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श्री वीतरागाय नमः 
श्री खारादमगासार कथ्ाकोष प्रारस्मः 
क । 
& मंगलाचरण ॥ सवेय। तेदसा ® 
श्री अर्हित जिनेश्वर जी, इस प्रथ की आदि सु मंगल दई । 
लोक यलोक प्रकाशक देव, समोभृत आदिकं ऋधि सदहोदं ॥ 
त्रान सुमान उदोन कियो, मवि वारिज धद दिप शिकषाई । 
पेसे प्रभ जम तार्णएहोर नम्‌ कर जोर दज सहाई ॥ १ ॥ 
श्री सारद्यस्ततति , दप्पय दखंद्‌ + 
परभ आननते शिरी प्रथप गणधर ने धारी । कीते तख प्रकण 
भविक जन आनंद काग ॥ ज्ञान उदधि कै प्रार भए जेतेजग 
माही । ते तमरे परमाद ओर कोठ हजौ नाहीं ॥ पमी माता 


सरस्वती, दुर्नय सकष बिनाशनी । मेँ नमन कर कर जोड 


कर, जिन दिष्दे की गसनी॥२॥ 

श्री गर्‌ सतति ' सवेया रक्तसा॥ 
तपके कथ्या मुनि नाथे नगन काय, ज्ञान के समुद्र भध अकरं 
अपार है । सम्यक दर्श त्नान चासति उयोतवानः ताकर्‌ पतिभ् 
भए जग मादी सार है ॥ बाड परीषह जोर तासके सहनहारं 
ध्यान में सुमेरुषम करम निवार । एसे गरु पाय नमु वार्‌ बार 


सीस नाय, हजिये सहाय अप दयाके भंडार दहं ॥ ३॥ 
दीह 


द्रोप शास्र गुरु तीन यद, सुख कारण दुख दसन । 
ताते नदी को करू प्रथम मंगृलाचरन ॥४ ॥ 
अय सार -श्रासधना कथाकोप सुख दाय 
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२ द श्री आराधनासार्‌ कथा कोप श 
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तोका भाषो करत, तुच्छ बुद्धि को पाय ॥ ५ ॥ 

देव धमं गुर तीन यह, देँ मन च्छित दान । 

प्रथ कथा शौभित कर मंदिर म्लश समान्‌ ॥ ६॥ , 

चौपाई । 

मलल संघ मे भए महान । गच्छ सरस्वती विन को जान ॥ | 
गण बलातकारे मणी । कुद कद्‌ ध्राचारज इस ॥७॥ 
तिनके बंश पिषय पे भए । परभाचद्र खाचारज कहै ॥ 
इन्द्र चन्द्र नितम्रति आय । तिनके चर्ण कमल नितधाय ५८ 
एसे प्रभाचद्र गुण लीन । तिन भवी यह कधा प्रथीन ॥ 
तिसदीके अनुसर गण । श्रीमलमुपण के शिष जान ॥ ६ ॥ । 


॥; 


ब्रह्म नेमदत्त नाम युनिद । श्लोकन मेँ कियो प्रद ॥ | 
जसे सूरज करत परकश । तव सथ चित सहित हुलस ॥१०१ | 
श्री जिन सूत्र तने अनुसार । आराधन को कथन अपार ॥ 
भाषो मविजन के हितहेत । अथवा मोज्ञ महाफल देत ।। १९१॥ 
पूर आचारजवड्‌ भाग । कहते आए धर अनुराग ॥ ं 
सो रोधना इह बर्ह । ताकौ महिमा सुनिये सदी ॥ १२ ॥ । 
सभ्यक्‌ दशन ज्ञानचरिति । तप मिल चाये महम पवित्र ॥ 
एटी आराधन गुण रस॒ । जगत अरमण कौ करतथिनाश ॥१३॥ | 
इनको कीजं निय उद्योग । उयम निखाहन जग पोत ॥ 
साधन ओर समापत कनं । इनके हेतु सुनो दुत हनं ॥ १४॥ 
दोहा ॥ ् 
। दशन ञान चरित्र तप्‌, इनको करत उदोत । 
4 उञ्जवणं कहो, निश्चय कर यह्‌ होय ॥ १५ ॥ 
निश्चय कर्‌ रोधना, कर सो अ्रंगीकार्‌ ॥ 


> आलश वलितं होये, सो युक वर्णन धार ॥ १६ ॥ 
0 र ए न | 
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र भरीजिनवर के पंच कल्याण । यतिशय्‌ कर शोभित तिह्थान ॥ 


~~ >~ "~~~ 


82 श्रीपाच कश्रीजीकौ कथा &‡ ३ 

इन आराधन के श्य, करन्‌ विघन मिलाय) 

। वा्ा स्कः थिर रहै, निजहणं सुकहाय ॥ ९७ भ 

| ह > र पदी खन्द । 

। तलास्थ शाख पदे. महान । बन सुरांग सम्यक्त वान । 

| तमं वित की धिता महेत । सोरैसाधन भाषो. महत ॥ १८ ॥ : 

| नय.लग जीवे जग के मार्‌ ! चार आसधनं सतन सार ॥- - 
निवन सुपाले शुद्ध योग। परुमण नाम.यह दै मनोग ॥१६॥ 

| पेसे यह्‌ पच प्रर मेद । जिन पालो तिन जग को रेद्‌ ॥ 

। भापत्‌ आए श्रीगुरु दयाल । तादी करमकर वरणो रशांल॥ २०॥ 


| अथ सम्यक उद्यातमेश्रीपा्रकेशगीकी 
| ~ -कथाप्रस्मःन०१ . , 











तक + + १ । दोदा ४ ध 
पञत्नकेशुते जी मषु विप्र महा बुधिधार। ` ˆ ` ` 


विन 


दशंन को उचत जिन, कीनो जगत मभार ॥२१..॥ , - 

तिनकी कथा सुहावनी, सम्यक दशन रेत ` ५ 1 
पहिले ही वणन करू, भवदिष तारन सेत ॥ २२॥ ,` || 

* - ५ ॥ ॥ चौपाई ॥ | । † 

यदही.भत चत्र शम जान ।तामवि देश अनेक महान ॥ | 

। तिन्‌ मधि सुम्पति को मंडार ! मागध नामा देश निहार ॥-२२॥ ! 


। 
1 


। तिप नगरी को है -भूषा। अवनिपाल नामा अस्शाल ४ 


| ` रज कलः मे निपुण उदार । देत दान सो विष्‌ परकार॥२५॥ 


` भव जीनन्‌के सुख को योग । अहच्यत नामा नगर मनोग ।२४॥ | 
| 


ष ६ + | 
~ 


विप पचसे नित प्रति आय) तिन से गोष्ट केनर्‌ सय ॥ 








| कथाकोष हक 
कैसे है प्‌ पिप्र जान । बेद तनो बहु कर्‌ वखान ॥ २६॥ 
अरु कुल गमे धरे अधिकाय । पंडित ताको मद्‌ बहु भाय ॥ 
प्रोत समय अर संध्या काल । दैरष धारकर्‌ विप्र रसात ॥ २७ ॥ 
जगत पज्ये श्रीजिनेषर धम । तानगरी मे हे अभिराम ॥ 
श्री पारश प्रमेश्वेर तेनी । प्रतिमां त रजतं चवि घनी . ५२८ 
तहां विप्र यहं नितेप्रति जोय । ताहि देख फिर निजग्रहय॥ 
पने अपने कमं मार । सपही तिष्ठतं आंनन्द्‌ षार ॥ २६। 
इक दिन्‌ विप्रेन को समुदोय । सन्ध्या बन्दन को हराय ॥ 
आये भ्रीपारश के धाम मन में कोतुके धरे ललाम ॥३०॥ 
तद प्रभु केदर्शन हेत । माए हृते मनी जग सेत ॥ 
चारिति भषण नाम सुजान । जिनकर आगे स्तुति गन ॥ ३१॥ 
देवागम स्तोत्र समनोग } पदो संमुनिरवर ने धरं जोग ॥ 
तिन को पटृते लख तियरारं । संब विप्रन मेँ है सिश्दार ॥३२॥ 
एसो पाचरकेशगी सोय 1 पते चितं भें हंरषितं दोय ॥ 
“| हो स्वामिन ईह पारञपोर। तमं जीते सो अथ विचार॥ ३२॥ 
तव मुनिवर बोले गृणि सानि। मे नरि जनिं अथेषसान ॥ 
1 





फिर वह यिप्र महा वेड भाग कहत भयो सो पर अनुराग ॥ ३४॥ 
हो युनि नायक ङ्किरपा धारं । फर पटो याको इकषार ॥ 

त वे भ्रीगीरं दीनं दयाल । संते पुहषनकौ करत निहाल ॥२३५॥ 
शद्ध पाठ को करो उचीर 1 पात्र केशरी हिरदे धारे ॥ 

ईक संधी ईक रिप महेत । चितमे अथं विचार करत 1 ३६॥ 
केरेत करत तादी चिन सोय । दशन मोह योपशम रोय ॥ 
तोते चेह विचार मेन गेय । ध्ीजिनवेर मै जो वेरनधौ ॥३७ ॥ 
`. । जीवोजीव अदि जे तल 1 तैही निय है जग सत 
¢. "९ अकः कंदोपि ने दोयं । ठेसी सधा चराई सोय ॥ ३८॥ 











-&& श्री पातकशरीजीको कथां &‡ 1 


दाद 
एते करत िचार बहु, पाच्रकेशरी नाम । 
वद्धिवान षद चातुर सो रायो अपने धमि ॥ ३६॥ 
रात्री विषय चिता महे, अथविषय वित ठन । 
जिनवर शासन मेँ कदी, त॑स्वादिक परमान ॥ ४० ॥ 
जो लं्तणं अनमान को, सो रेष्ी षधि होय ॥ 
एसी संशय मनभये, तितं तामे सोय ॥ ४१ ॥ 
कखुंभलता न्द्‌ 
तवही निज अपेन कपनते, पद्यावत देवी तरह आय । 
आनंद सहित वचन इम भाष, सुमो विप्र तुम चित्त लगाय ॥ 
त्‌ यधि आकर दै निश्चय कर, प्रातकाल जिन मंदिर धाय । 
प्रभ की मरतं के देखनते, पैसे संशय सम भिटभाय । ४२ ॥ 
॥ . दाद 
| तेषा कट्‌ देवी नै, जिन मंदिर मेँ खाय 
। पारस प्रभ के फण विषै, लिखत भई यह भाय ४३ ॥ 
। श्लोक । 
` अन्यथानेप पैन्नतं यत्र यत्र चरयेएक्षि। 
नन्येथानप न्नंवं यत य॑त्र चयेणकिं ॥४२॥ 


| दो 
यह लक्तेण अनमान फो संशय मेटन दर) 
शेक एक मे लिख ग, पने धाम -कार्‌ 1 ४२ ५ 


देवी दशन्‌ करके महन्‌ \ बहथयो चिप के दपं मान ॥ 

 । भभु के मतमेतय चित लंगायं 1 सररान करे चति दपं एव शद! 
| एडी मत जमेते करत पर । श्ट सुल दात जग मारे ॥ 

ना ६ 


अः 








न 
~ 
न 
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एसे इन रन म्यतीत कीन । फिर प्रातकाल उष्य प्रवीन ५४७) 
पशस धाम गयो तरत । फल मंडप देखी हरषपेत ॥ 
तते अनुपान तनो विच।र । देखतही संशय समम्रहार ॥४६॥ 
जेते जप भान्‌ उद्योत हेय । तमको त्र ले रहे न कोय । 
एेमे इस दिश्दे बीच शान । उपजो मम्यक्त महा निधान्‌॥५०॥ 
तब यह दन उत्तम धं लीन 1 रे्माचित तन अतिही प्रीण 
मन माहि एम कीनो विचार। निदोष द बारहंत सर ॥५०५ 
संपार जलग ते तार देत । इनदही को नमिये मोत हेत ॥ 
इन कथित धमे सोह पवित्र । दोऽ लोक किष युखदे विधि५श। 
दोहा । | 
व्ररहिजरं बिचार इम, तखन में चितं लाय । 9 
ह्रेष सहित परसन्स मुख, तिष्ट बहु सुख थाय ॥ ५२ ॥ 
चौपाई । 

ओर निप्र आए ईस पाश । कहत भए दम वचन प्रकाश ॥ 
हो दुज उत्तम तुम अधिवान। तज मीमांसक मतत क्रिमि जान॥ ` 
जेनधमं में दीखन लीन । को कारण तुम कदो प्रषीए ॥ 
इम यच वेद्‌ गरभयुतः सुने । पात्र केशरी उत्तर भने ॥ ५४॥ 
हे षिप्रो तुम सुनो पुरान । सो सबही भिध्या कर-जान ॥ 
जेनघमं उत्तम यह्‌ सार । भिध्या. खे जगत मभार ॥ ५५॥ 
इसदी कारण ते तुम बीर गरो धर्म जिनवरको पीर ॥ 
ओर कुमर .तजो वुश्त । जो देवे है कष्ट अनन्त 1 ५९॥ 
फुर गये राजाके पास । पात्र केशरी धर हुरलास ॥ 
जितने विप्रसुमदयुत वहां ।.जितने बाद कियो तिन तहां ५७॥ 
अनेकान्त मतके अनुसार 1 सवी ` जीते चन मभार ॥ 
<, भगवत घमं जो सुखकी रास तास अर्थो कियो प्रकाश ५८ 


र 
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| सम्यक श्न जगतमें सार 1 ताके गुणै बहु विस्तार ॥ . - 


| 

र्‌ जो भिध्वामत वहुशाय । तिसको नाश श्रियो हराय ॥५६॥ 
| दोहा) 

| ऋऋवनिपाल नरनाथ जो, पंडित आदि. महान । ` 

| पात्रकेशरी के निकट, करत भष स॒रधान ॥ ६० ५. 
 -पिथ्यामत सबही, जिनमत में चित लाय ॥ 


शुध सम्यक दिरदे धरे, सुरग मुकति स्॒तदाय ॥ ६२ ॥ 
सास्म॥' 


जिनव्र धयं हान, बह जीवन रिर्दे गहो । 
पेषे स्तुति उन, पाच्रकेशरी शिप्री ॥६३॥ 


चौपाई 


मो दूज उत्तम तुम जगसार । जैन धमं मेँ निपुण उदर ॥ 
ठमही सथ ततन को भेद । जानत हो सब कमं उद्ेद ॥६३॥ 
मही जिनपद कंज महान । तिनको सेवत भ्रमरे समान ॥ 

। इष प्रकार स्यति वच एएु । एर भक्ते पृत्‌ मए ॥ ६९ ॥ 

। एमे पाच केशरी सोय । राजादिक कर पूजत दोय ॥ 

दशन को उद्योतं करय । ताकर महिमा जग मेँ पाय ॥ ५५ 

सौ केसो सम्यक परान । अति पविच्र सुर शिव सख दान ॥ 

यरर भव्य लेह जग्ांहि » ते सम्यक उयोत ` कंरहिं ॥ ६६ ॥ 

तिनके निम ल जसयह्‌ भाय । जगत माहि फैले अधिकाय ॥ 

सुर्ग युक्त की प्रापति होय । यमि संशय नादी कोय ॥ ६७॥ 

सवया इक्तीसा ! ` 
ंय.फे करनं दार घ्रा कवि माहि सार त्रे्नेमभिदत्त नाम 
जान सुस दाई हे1 इद इन्द -स्ीरसम करत उजास जाकी 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
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स त = 

रन गुरुमहान' ताके धतसगः जो मए गुरु भा द 1 तिनके 

्देशते पवित्र सिद नंदनाय सनिकेनिकट कथा जोदकेबनाई दै 
सरटा 













तिषही के अनुसार, अथै लेय ताक द्रवे! 

कने छन्द उचार, बतार्व॒र अरं पतनं ने ॥ ६& 1) 
इति श्रीञ्राराधनासार कथा कोष विरे सम्यक्त उच्रोत मे पावकषशरी फो 
कथा सतप्घः । 6 


क # 
श्री कलक देवको कथा । 
न २ मेगक्ञा चर्ण कन्य 
नमु देव अरिदंत सर जीवन सुखमय । भ॒वं दधि तारन | 
प्रगे तिनके ह नायक ॥ ज्ञान योव जिन शरियो कथा तिनकी 
रख मंन ! बरन्‌ श्री कलंक मए जग परमत खंडन ॥ ९ ॥ 






वदौपा३ 


एही भ्त जत्र सुखदाय । तमे नगर वस बहु मायं ॥ 
तिन नग्न मेँ सेठ बखान + माय तेट इक नंगर महान ॥२॥ 
ताको नसति हे शुभ तुंग 1 जाक कीरति प्रगट उर्वग ॥ 
वि मंत्री पुरुषोत्तम नाम्‌ । पद्रमावति नार तिस धाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तिनके जुत सुत प्मरे आय॥ सम्‌ जन प्यारे गुए अधिकाय ॥ 
श्री अकरंक प्रथम्‌ वरनयो । दूजो निःकलक सुत थयो ॥४॥ 
एक्‌ दिना न्दर पै \ उत्सव जिन रह कीनो सब १ 
त मुनिवर रति ष उदार ॥ च विरजे मुव हितकरे ॥५॥ 
है सदित मन्त्री तदै आय । भक्ति धार बहु नमन कराय ॥ 
| अर दिनन को यारे इत्त\ तरहमच्यं नामा सुपित्त ॥ ६ 11 
दिर कौतुदल चित में धार्‌ ॥ स॒निषर निकट सुषम उच! ॥ 
~ ` भी पुत्र शील्रत गहय 1 त उन आर्‌ क सुख लहे ॥७॥ | 


फ । 


पत्र कथा | ह. 
कितने दिन वीते सुख लीन । फिरम॑त्री उदम्‌ क्रित ह ठ सुत लीन । फिरमं्री उम यह कीन ॥ 
सत विवाह इस्नो वितधारं। आस्म कीनो विविध प्रकार्‌।८॥ | 
इ¶ लकर दोना सुत एह । बोले इम वच सुन्दर द | 
दहो तात इह आरम्भ सवे किस कारन तुम कीनो अपं ॥६॥ 
एसे व्च सुन बोल्ते तात । तुम विवाह करनो अव दात ॥ ` ` ` 
फिर दोनो मपे गुणवान । इस विषाह्‌ केर क्या बुषवान ॥. १०५ || 
| तुमने तो श्रीगुरु दिग कही । ्हयचयं -धारो सतं ` सदी :॥ 
तथ हम धारो शील महान । तुम संदेह न चित में मान ॥११॥ 
| 
| 


न~~ = ~= = 


दोदा। 4 
रेते वच सुन सुतन के, दोतते तव्‌ इन तात । . ` 
कीडा करके शील की, माषीथी मेँ वाते ॥ १२॥ 

' फ दोनो यह चतुर अति, बले मधुरी बानं । . ,.. || 
धर्म काजमें तातजी, कीडा केसी जान. ॥ १३ ॥' `, `. | 

, `". ..- «~ ~£ चपा । श" 
। त मंत्री वलो दम बान । अदो पुत्र तमहो बुधिवान ॥ ˆ“ .* 
मजो दून दिलवायो सार्‌। अष्ट दिनन केने विचार ॥ १४॥ 
फिर दोनो बेले इम चई। हमसे तुममरनाः नं कदी ॥ 
। तुमने चरर श्ीगुरुने जोय । बन दीनो हमं पाले सोय ॥' ९५ ॥ 

। इस भवे शरिवाहको नेम । शील वृत्ते पाले धरेमेम ॥ 
एसो कह अह कारन त्याग । बोद्ध शास्त्र पद्वियो बडभाग ॥ २६॥ |; 
मान्या नगः भँ सोय ।.बौद्ध तनो परिडत नहि कोय 1... | 
तव विद्या जाननको सृत । मूर्ख सिस्वे चले तुस्त ॥ १७.॥ | 

चृत चलत यह्‌ पहुचे ताँ । बोद्ध मतन के मठ दँ जहां । - 
पधक गुरतं र प्रधान । धर्माचारज. नाप. कटान्‌ ॥ . १८ 11. | ' 
, तादिग रिष्टे यह जुगं जाय 1 बोद्ध मागं लानन चित चय्‌ ५.५ 
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धर्मानरिज म॒न इमण्न । इनको तै प्रिजाती; जान ॥\ १६ ॥ 
इतरनःदेत दियो, खष,खोनः। ऊंची मुम. रिषे अस्थान ॥ 
इन दोनो कोःनित प्रति्तार । शाख प्रददे बारप्नार्‌ # २२ + || 
यहतो जेनप्रम. चितश्यानः।मरेख बनकर पटं अजानः ॥ 
गरु इनको जानः बधटीनः। च यह मदा, प्रथीन.॥. २९॥ 
॥ हा.) अ 
। क सधी. खकलंकजी, पद्ङ्रे भए प्रमीत 
| दे संधी. निःकलकजी, मपु. सु.विघ्या लीनः ५२२ ॥ 
दिन्। ` 
 पर्मांचारज एकदिना पदतो पदी । सपरमंग बानी जेसी जिन 
¦ फी । तादने अथं किचारव मृन्‌ संजयः स्यो ॥ गद शब्दो अश्‌ 
न चित मेँ तिन-लियो ॥*२> ॥ हित थानक प्रस्ताव राख, तषी 
गयो । रात्र .पम्रय अकृल'क.अथ.सब.लिख.दिया.- +. बौद्ध गृरू 
| तब स्नाय सु पुस्तकं देखियो । अथं शुद्ध तिप्त माहि लिखो सौ 
पेसियो ॥ ˆ२७..॥ 
॥ दोहा । 
¦ „ वोष्ठ-गुरू चित. चिते, निश्चयकरे यँ होय ! 
। , 'जेनःउदधिको चद्र.सम; इन-शिष्यन मेँ कोय-।। ३५ ॥ 
' 'हममत्‌- धिश्च ज॒नर, बोधः मेष इष टाम्‌ । 
माया, करके-पटूत है =: ताहि ललामः॥ २६.॥ 
४ प्रार्‌ , 
धमाचारज मने. इ.गम सोधे सव शिष्यन के थान +, 
तिने जेन शिष्य नहि प्राय । पिः मने इम कियो उपाय्‌\॥२७॥ 
) जिनके शिव मगाय । निश्चय हेत.घरो तिय .॥- - . | 
„स्र शिप्यन.क.आ्नादईं । याहिलधो तुम. अ्रही २८ | 
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तप करल दव गण राश । अपनी चतुराई परार ॥ 
भले सूत्रप्रे जानन दहर । पपे मनम कस्त बिचार ॥ ‰६& -4 
डमे एर तको सियो । प्रतिमाके-मस्तक धरेदियो॥ | 
ता उलन कीनो जही । इनको भेद न जानो तहां ¶ ३६ 
धर्माच चितौ तह । फिर उपपि कम कीनो सेदी।'  । 
काशी के भाजने मंगवाय । गमेन मध्य धरे अधिकार्यपं ३१ 
अर इक इफ चाकर वयि । एक एफ शिष्यन के थान ॥ 
राखे जैनी जानन हेत । रेन समय वह रहे युचेत ॥ २२ # ! 
धपाचाग्ज शून मगायं । अधं भनि पर्की दुखदाय ॥ 
यों नभे विद्युत कोसोर । स्योहो शम्द भयो खतिजोर॥ ३३॥ । 
र सद शिष्य मष्‌ भयवान । बोद्ध गरू को कने ध्यान ॥ | 
श्रं यह दोनो गीर उदार । नमोकार यखते उचार॥ ३४ ॥ 
जे चाकरथे ईन दिगिरतं । तिनने पकड लिए वेर भति ॥ 
| र्मानारजके दिग लायं । एसे वैन फटे उमगोय ॥ ३५॥ 
यरो देव यह जै्नी दोय । दगा अति लंपट सोय ॥ 
जो अभ यज्ञ दम कौ ींय सोह केरे रील नहि कोयं ॥३६॥ 
ह| 
एेमेयुनकर दृष्ट गरः करते भयो समभार ~ 
महल तने संन सात्वं, ईनको दो वेडाय ॥ २३७ ॥ 
वीते आपी रात जेष; त इनको .दो मारं 1 ; 


पेपी सुन चर लेगयो, तिसही थन ममर ॥ ३८ ॥ | 


तिप्त थानक तिष्टे जोह 1 मन्‌ संशये वहते कराह ॥ | 
निकंलेक देव लु भे । तवं एने वधन कटार ॥ ३६४ | 
ग तितं सुनलीजो । मो वचन भप चितं दीजं ।|' ` -: 
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„१ ~-------------~ न 
` हम दोना गष उगजयो । सो कोद कामन यो ० 
दशन उयोत प्रवी" ! \ हम वनी पे नहि कोना।.९. : 

दय त्रपा म्ण सो दोई। यारे संशय नर्द कोई ॥४१॥ 


पसे यच सुन तिह वाय । बो्ते अकलंक उदारा । ` . ` ` 
मो बद्धान सुन भरति) मत सोच करो टखदाता 1४ | 

व कोर-जतन बिव । तति य द निखार ॥ 
यर चच -धरो इम रई । ताँ तिष्ट दोड भाई ॥ ४२ ॥ 
पृथ्वी. यले गिरजि । षटि यरं थान उ2. धा ॥ „ } 
रेस बिलार चितं गनो वाह विधि कियो पयानो ॥९४॥ 
हा । त 


चन्र चैठ दोऽ भरतं त, गिरे जु च्रवनि सभर. ; 
तिस थानक. को चोड कर, चलत रष तिह बार ॥ ४५॥ 
` तरी मारन इत नर ति पापिष्ट्‌ स्य । 

- ते थानक देखे ली, तव ठृ ड बु भाय ॥ ° ६॥. .. 
नग॑र कष बन बोपिका, हेर सकल बनार्‌। _ ध) 

„ ,कदीन पये मूत चुग तव यह करो विचार ॥ ४७ १ 
“: ` 'पौपिष्ट अर्यान अति, बाजी असवा | 
दशो दिशा, देत चले, ईन पीडे तकारे ॥ ४८ ॥ 














जैसे दया सुल, दहन को जिमि कोधनल.॥ 
| तसे करते सेल, ते पापी पीठे लगे ५ २६ .॥ 
"न ` पटी चन्द्‌ । 

त निःकलं क :उरे घौर एम्‌ । वच्‌ भू भाता, तेसो जेम। 
पज बरआवत्‌.सुषाय। तिन घोटककी रज हम लवाय ।५०॥ 
यह्‌ पापी. दरे इतन दंत । आवत्‌ है जलदी जिम पत ॥ 





२ वि 
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तातं तुः परिडन चतुर सार । इक संधी द्ध धरगे अपार ।५१। 
अर सम्थफ़ दशन कं उयोत । तमहीः ते इस जगम सृहोत ॥ 
तातं यहं कमल्न जत तहाग । तामे चिपजापो अप भाग ५२ 
अर्‌ मेजर हं मग मारं मो मसि निश्चय .अवारं-॥ 
= वृच.युन अकलंकदेव । हिर्दे दुख. धारो षहुत. मे३।५३॥ 
पीडे परं मे अप. नय । शिर कमल-पत्र-नीते -दिपाय ॥ 
मानो जिनपरङी शरन लीन । चित सम्यकदशं धर प्रपीन ५४॥ 
तर निःकलंक भागो सुरीर । ङक धोषे पड रजक नीरं ॥ 
इनको भागते देखो तुरन्त पीडे -से रज उम्ती ललं ॥ ५५॥ 
तर घोषो चितमाहीः उरत्‌ 1 पृची इन्‌ ` क्था हे 
तव निःकलेक इष वच सनाय 1 यह शत्नसैन पहु ची सञ्जाय ५६ 
जिपफो मर्गे दषे अयान । तिंपरी -जनफे यह्‌ हनत प्रान ॥ 
तते मे शोप्र चती अबा धो्ी भागो इन सुर्लार५॥५७॥ 

हा | 
तव यह पापी आनकर, हनत भए इन प्रानं ॥ ` 
"दोनों के शिर काटल, गणु सो अपने. थान ॥ ५८॥ 
जे. नर है इपलोक मे, पाप पिपे अति दत्त ॥ 


स्या क्याअध नरि कस्त ह, सबही करं -प्रलत्त ॥५६॥ 















| चीपा 

कैसे है पापी मत हीन, । जैन धर्मं कर रहि मलोन-॥  .. . 
` मिथ्या परिप.कर सहित कबोल । लोभी हिरः पैर नशील दणो 
 जिनदर षप सदा सुवकार । -निष्ठतः जिनकेःचित न लगास्‌। | 
तिन केदया-क्र ते देय । सेश.मातरे जानो नर्हिः कोयः६९॥ | 
तष्य सुद्ध तज मखर चाले खयमेवः॥ | 
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इद्‌ चितधारं तल मभार ¦ जो जिनपर्‌ भाषो दिनकर .॥६२॥ 


चलत 3 केते दिन भए । देशं कलिग माहि तव गष ॥ 
तरा सतन संचय पुर नाम । संगर बमत दे अति अभियाम ६२ 


हिम शीतज्त तरह नामनि | सथप्रजाको नद कन्द ॥ 


मदन स॒न्दशी ताके नार! सूपं शीलं गण धरे अपार ॥ ३४ ॥ 
निनपद कमल जगत्‌ वें सार । मोयसम सेवं हितकर '॥ 


निरमापो निनवरको धाम । उही नगरं पपे अभिरम ॥६५॥ 


फ़ोसुण की अष्टन्हिका,-ताको आयो प । - . 
प्रास्मो उत्साह अति, जिन मन्दिर मेँ सर्ब ॥-६९ ॥ ; 
कीजे श्री जिनचन्द की, रथ यात्रा सुखकर ॥ 

, संपतयुत अति इषं कर, रोनी वित मेँ धार ॥ ६७ ॥ 
र्थ यात्रा उयम लिखो, संघश्री तिस नाम, - 
बोधमती पापिष्ट अति, विद्यमदं युत काम ॥ ६८॥ 
सो रानां पे आय कर, कहतै-मयो इमेन | ` 
र्थ यत्रा कीजे न्दी, यह देवहू दुख देत ॥६९ ॥ 


पेमा कहकर भद्ध तै चित भारिं विचाभे  वीदै'पतर फक-लिषो 
तासमें येम उचारी ॥ क वाद्‌ को मेनंमती हमसेतवी अवी । 
एते कद भनि निकटे पत्रः मेनो उन तङ्रही 18०] त्त नरपति 


वच चय सुनो रानी सुखग्ररी । जिन मत की सोमर दिख । 


हमको प्यारी ५॥७९॥ तो रथयात्रा फरो अन्यथा हवे नाहीं । 
एते वं मुन हां ठदाषष गई जिन अह्‌ मोदी । ७२ ॥ नमनं 
क्रियो तहं नाय बहुर :मुनिषर्‌ ` दिग. याई. ¡ कहत मई इमं 


भ्न 
~ 


न सुना -गुर चित्त लगाई.॥*७२॥ हमरे जिंनंमत मारि 8 
, नर हे इतव्लीयक़ 1 बोद्ध देहाय बाद करफे शमदायकं ७३ 
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द्द्‌ । 
बोद्ध गहूफो. जीत कर मेमी्वश-सार | 
पुरे सयपाता करे, इपद्ी नर ममार ॥-७३.॥ , . | 
इमः लायक चर. कोने, सोःकद्येः भगवानः। - - | 
तप्र मनिम्रर कहते, भये; सुनः पुत्रीः गणखानः॥७६॥ 
चोपा .. ध 
मौन्य॑सेट नगर शभ. जान. तापे परिडत.हे वपवानः 
दमो जीतन समश्य-दोय.। यापर संशय नहीं कोय.॥-७५.॥ 
न सुन्दरी बच पुन तेह । कममर सुनिये गर येद. - 
कोप सहित जो.स केगल.। उसनं हेत, ्ायो -तक्राल-।७६॥ 
द्र देण मे. गाह. दोय । तो वह.-नर-लीवे किम.सोय 1. . 
पेमा केह पम पूजन करी । जिन अहये परतिज्ञा की ॥.७७-॥ 
संप्र पपरी हे. सोष। उत्को. मत--विर्धवसे कोय 4. ` 
पृरपवेतं रथयत्रा कह । जिन्‌ प्रभावेना इहु विस्तर ॥ ७८.॥- 
तो मे भोजन केर. ललाम । नार्तर प्राण तन्‌ इसटम ॥ 
एषी धिष परतिज्ञा धार कायोत्सगं खडी तिरर ॥ ७६.॥ 
| श्रीर्जिन प्रतिभा आगे सारः नमोकार शम मंत्रःउचार ४. ` 
 मेर-चृलक्ा वतः अति धीर निश्चले उभी गई गंभीरं ' ॥८०॥ 
पीडे अधं रात्रि जघ गरं । याक पुन्य प्रभव्रैःसदी । 
देवी "वकर उदार .तिसःआसनः क्यो तिह .बारे,॥८१॥ 
अवप ज्ञान ते ज्ञान तुरन्त । तवहीःआई हर्षित वंत ॥ 
कहत भै एसः कव ताम्‌ । मदनन्मुरदरी-सुन अभिराम ॥८२॥ 
तेय मन जिन-चरण समोर । ताति किवितःमय सहिः्धार। 
दत परभरातन्समय-इप्र धातत 4 अवमा अङलंकर महान ॥८३॥ 
स श्रीमद .प्रदत्‌ करे, मे २- थम्‌ वहु विषः विस्तरे 1 


थ्व्य 


== ~ ~~ ~+ 


| 
| 










कअमम अ नक्त 
९६. -क°& श्री श्राराधनासार कथा कोप < 


प्रभाषनो करदे सारं । तेरी ग्रा पमन हरं ॥ ८९ 
श्रानन दिष्य धरे वह बीर । जिन मत मादी सादषधीर। 
पसा करं 'देवी ततकार !-जात भई सो जिन शगार ५ ८५॥ 
देवा के बच सुन तिह बार । गनी आनंद धरो अपारं । 
फिर जिनर्बरर की स्तति करी । पह प्रकार मुख से उच्य ५८६॥ 
भयो प्रभात समय सुखदाय । तव प्रम्‌ को अभिषेक करय) 
पूजन कीनी चित्त लगाय । अष्ट प्रकर द्वय शयथ ज्ञाय ।॥२७॥ 
जे चरं कारंज मेँ परवीन । चगो दिश सजे गत॒ ली . 
कहत भई पेसे समफायं । जायो बेग न दील्ल केश्य + ८८ ॥ 
जहं देषो अकलंकं महान 1 लापो बेग सदी वधघ्रान । . 
पेसे सुन चालते तत्काल ¡ दठन रेत समे. गण माल ॥ 
पूख दिशं जो गए प्रषीन 1 तह अशो नीव तिनरीन ।। . 
` केइ यक शिष्यनकों समदाय । तिष्टत दै तादिगं दरषाय ॥६.॥ 
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एक . शिष्य से पृ्-तुरन्त । रानी से ओ कंहो तंत ॥२९॥ 
सुनतेदी रानी.तिह बार । बडी बिभति. लह निज लार। 
स परजन्‌ य॒त.चहृ.पान । प्रीत सहित पह ची तहमं ।।-६२॥ 
वात्सल्य गण परे-अधिकार-) बन्दनदीनी सीस नकाय । ~ - 
स्तुति. कीनीः पिषिष प्रकार । धरी अकलंकदेव-की सार ॥६२॥ 
| दोश। \-" ` 1 
“>भजैसे रविं उदयो मे, विले कमनी सोयं । <; ~+: 

` +, अथवा गुण आतम लघे यों रानी सुख जोय ५६२॥ 

चन्दन अगर कपूर शुभ, अरु बहुविधः के वोर्‌ ॥ . ` ` 
पम रागे रनी ग्रहो, पूजे कलंक धीर ।॥ ६५.॥ : 
व 
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यातम पवित्र अक्त देव । पंडित उथ आकरं कर्त एव ॥ 
तुमरे यर सष संघ के मभार । दतत है कशल अनंतकार्‌ ।६६। 
पेसे चुन रनी हो उद । राप्‌ जत नैन किये प्रकाश ॥ 
हो स्वामी सुनिये धमं लीन । पेमेतो छश सदे प्रषीन ॥ ६७। 
पण॒ सुद्रही संग अपप्रान थाय ! यह्‌ तिष्टत द बहु टुःखपाय ॥ 
संघ श्रीनामा बोद्ध थाय । ताको सव मेद कहो सनाय ॥ &८॥ 
रानी वच सन अकर्लक देव । वहु कोध सहन बोले सुयेष ॥ 
फ्या संघक्री है दीन रंक । मद कर उद्धत जैसे पतंग ॥ ६६ ॥ 
मोरु समश्य नहि वाद बीच । वह्‌ बोद्धन फो गुरुर सुनीच।। 
पसे क्‌ बह संतोष कीन । बध्‌ धारक वे परिहत प्रवीन्‌ ॥ १०० 
। तषही तिसबाद सुपत्र संत । संघध्री पे भेजो तुस ॥ 
शरु अपि चित्त उन्डाह्‌ शन जिन भवन गए रंजाय मान ॥९॥ 


प 


, ` वाद पत्रको देखकर व गरू तिहषार । 

` ओर्‌ पगक्रप कहु सुनो, बौद करो तक्रार ॥ २ ॥ 
सपनी मु प्रकाशयो, अकलंक देव उदार ॥ 
नानां विधि उत्तर दिये, जैन कचन अनसार ॥३॥ 


चौ 
संधश्री तष चित्त विचार) मँ इन से नहिं जीतन हार॥ 
ते बोद्धन के समुदायं | सष देश्न ते लिए बलाय ५४॥ 
पिले शिद्ध करीषी जोय । तासं नाम. देवी सोय ॥ 
¦ ताके शृहानन विधि गन । उहाँ उलाई वहु कस्मान ॥ ५॥ 
| | तासों कदत भयो इम वैन | स॒नद्वीत्‌ दे सुख दन ॥ 
¦ यो नसते दष गाद स्र । में से जीत सक्‌ नलमारं प६॥ 


वयन ् ७ ~ 


~~~ ~ 


} 
4 
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पेसे सुनकर देगी सोय । करत भई एेसेदी होय ॥ ७॥ 

रजन समभा के बीच स॒जाय।! अड पट दुम खडी कराय ॥ 

मारीकोडक घट मंगवाय। तामादीमोदे वेशय ॥८॥| 
पै बाद तनो शिस्तार । कीजो त ईस सभा मंमार्‌॥ | 
पसे बच सुन बध मलीन } वाही माति कपट तिन कीन ॥६॥ 
ईम कहकर तिष्ठो तदहं सोय मेप सुख मत देखो कोय ॥ 
वहु प्रकर पूजाकरं माय | देवी कुम माहि पध्राय। ९० ॥ 
जही बाद करेन यहं लगो । अत्तः शष्दं अथु मं पमो । 
तवी श्री अकल सत्राय । तिरक खंडन पियो प्रलाय ॥११॥ 
छनेकात मर्तके अनसार । बोद्ध पक्त संडो विद्धां ॥ 
अपने मदक जगमग जोत । कीनी भव बाजत उदयोत ॥१२॥ 


या प्रकार षटमाौसलों, मयो बाद भिस्यात । | 


कोड्‌ तहं हारो नहा, यह्‌ अचरज की बातत ॥ १३ ॥ 
सवया इकतीसा ! 
तष अकलंक देव रेनके सपय मभार, करत षिचार षेसे चित्त 


माही आई दै । यादी मोह बौधदीन शब्द में नदी प्रवीन, एते 
दिन वाद करो कारन न पई है॥ एसे मन संशय धार दिन 
एक तिष्ठं एह, एते तदं आई देषी चक्रवती माई है । कटो त्‌ 
उदोरचित तेरी बुदधहे पवित्र, सरतत जानवे को तूदी सुखदाई दै । 


हो वाद तोसो करन, समरथ नोरी ख । 
यहतो बधक दीन हे, पे हे यहां कदु मेव ॥ १५ ॥ 


ताते सन्दर तुम इस धाम । बाद ठन जीतो भुललाम ॥ | 
| 
| 


"~= 


~~ 
~~~ 


वाद्‌ कियो प्रहमापलो तोसो बद्ध निधन । 
बमो वि | 


| 


। होत प्रमात समय सृखदाय । पदे प्रश्न कीलियो जाय ॥ 


४1 
॥ 
ण्न, 
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तारादेषी मे सदी, यह निश्चय कर जान ॥ १६॥ 


देवी चक्रेखगी महन । एसे वच भाषे हित गन | 
श्रहो पुत्र त्‌ है बध लीन । वि्यावर पूरन पीन ॥ १७॥ 
















मान भंग ताफो तत्कर । दोवेगो चप समा पार ॥ १८।॥ 
। तपरही तार देवी जोय } निश्वयकर .भगेमी शेय ॥ 
लेमे भातु उदयत म॑ार। भागे तिमर्‌ अरसस्य अपारं ५ १६ ॥ 
ते जीत होगी सदी । एमे कह देवी तव गहं ॥ 
दवी दशंनते मख पाय \ अर्‌ वह बचन सुने दितदाय ॥ २०॥ 
सिक्ते कमलल सम अ्राननं जान । रौत भयो तिर्‌ बारे महान । 
प्रातकराल उष्यो हसाय ! दिष्य मूर्तिं जिन मंदिरं जाय ॥२१॥ 
दशन कौर्नों आनंद लीन । बहुप्रकार बदन सो कीन ॥ 
फिरनसपति की समभा मार्‌ । कदत ययो एसे तिदवार ॥२९॥ 
एते दिन मेने श्छ सम। अद्‌ क्षियो वहु षिध अभिरोम्‌ ॥ 
कौडा माजर जानियो सोय । तथा प्रभावन कारन जोय ५२३॥ 
अज जीतकर मोजन कू । यह निश्चय परतिक्ना षर्‌ ॥ | 
एसे कहकर लगो तुश्त । बादहेत पच कर महंत ॥ २४ ॥ 
पहिले दिना प्रश्न जोकरे . सोकिक् भिध हमको उच .॥ 
इस प्रर इनपृदन्‌ करी । तद्धी मन चिता धप ॥ २५१ 
इनके वहुषच वन्न समान । हदय ष्पि लगे दुषदान ॥ | 
कटने को यसर्मय हि होय । सान भग हे मागी सोय ॥ २६॥ | 
जैषे रवि जयोत भार । भागे रेन रैन तंगोर ॥ | 
तयी कलंक देव महंत । को धार्‌ उहे गुणवत ॥ २७॥ । 
तरपं कर्‌ भद्‌ . युत । सातम घट्‌ फोड्‌ तुरन्त ॥ 



























५... बहुनी दश दिशा कोदाड ते गए पलाई । ज्यों रमिके 
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रोद्ध मति सो हतानिदवार 1 माय भग सेनो त्कार ॥ २८ ॥ 
मन्य जीव लेनी नन जेह ! तिनके - आगे सहितं सनेहं ॥ 
मदनसुन्दरी नस्ति नार । कीनो आनंद सहित अपार ५२६ 
फेर. गजना सदि३ मुन । भाषत भए म॒हा सुख देन ॥ 

धमं रहित संघध्री दीन । बौद्ध सती यह मद्य मंलीन ॥ ३०॥ 
पहलेदी दिन करेके बाद । हरतो -यको स उनपराद ॥ 
परं श्री जिनवर चन्द मनोग । तिनके मत उद्ोतन जोग ॥२१॥ 
बहु प्रभावनां जगम दोय | ज्ञान उयोत लखे सव कोय ॥ 
याते मेँ देशी के संग । शद क्रियो पमा अभंग ॥ 


एसे कह य़ काव्य महान षवदो अगि पदो सुजान ॥ 
काञ्य। 


नाहर वशौकृतेन म॑नसा न देषिण्‌। केवलं । 
नरस्य प्रतिपद्य नरपतिजपे करए बुध्यामया ॥ = ` 
रङ्गः श्रोहिमशीतलम्य सदि प्रयो बिदग्धास्मनम्‌ । | 
बोद्धोघान्‌ सकलान्‌ शिजप्यस्षचछः प।देनपिष्फालितः ३३ | 
| 
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॥ 


॥ 
1 


स द + 


श्रथ वित्त ॥ छन्द्‌ ५ 
संकर यशि नाहि बाद मेने यह कीनौ । अथग केयल दोष | . 
| चित्तं नाहि पीनो ॥ सभो मनमे एम जीव मोल जग्माहीं । | 
बोद्ध धमं मेँ लौनदोयतो नाश लहांही। ३४ ॥ ताते दया 
सु्ान क्रियो में वाद प्रवपी। हिम शीतल. नसनाथ तोसकी 
सभ मभार ॥ आए ये इहु बोद्ध तिन यति रहश्लीनी । 
कीनो जेन उद्योत शओओौर्‌ घट लात युदीनी ॥ ३५॥ एसे वैन 
महन्‌ कहं अकल सुखामी । ठृपने दिए निकास बौद्ध जोय 


उधात होत पग चोत नश ॥ २६॥ एते भ्रौ अरिहंत देवको न्तान 


न. 


। न 
| , ~<&& ` श्री शरकर्तंकदेवकी कथा @ई> २९ 
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प्रायनं । देखो अपनी दष्ट राय आदिक जे पावन्‌ ॥ भक्ति 
| चिच निज आरन तजो मिप्योमत भारी । जेन धमं में रागधार 
भए सम्यक घारी ॥ ३७॥ नाना विधके रतन हेम पहुषिष ञे 
। अप । पंडित श्री्कलंक तने तव चणं चदय ॥ वह स्तुति 
उची धन्य तुम जन्म-लियो है ¦ जेन धम्‌ परकाश वद्ध मत 
| नाश क्रियो है ॥ ३८ ॥ 1 


मत श्रिहन्त जिनेशको, जिन उ्ोतहि कीन । 
पथ्य पुरुष या जगत मेँ, क्यों नरि हेय प्बीन ॥ ३६॥ । 


फिर मदनदन्दरै जो प्रीण । रथया को उदयम सुकीनं ॥ 
नाना प्रकर स्वना समेत । रथ उपर लहकत है सुकेतं ।॥४०॥ 
` रेशम एन्दे देदीप्यमान । अरं दद्र घटका शोर गन॥ 
जह चमर सुलटकत टै अपारं । बहू चतर फिर स्थ के मभार ४१ 
श्र रतनदास मोती सुखो । ,लटकत हे तहं माल रसाल । 
एेसो रथ सजयो शति पिचिच् । सिंहासन तामध.है-पवि्र ४२ 
तामध श्रीजिनवर चन्द्राय । अस्थापन कीने- हरष पाय ॥ 
तष भव्यन के समुदाय जेह्‌ । मख गोलतःजे जेकार वेह. ४३॥ 
तहं पुष्पनक वरषा अपार 1 रथ उपर करत्‌-सु वार बार ॥ 
भर्‌ खृदंग कमाल तोल । भभाकरी- पट्टा रिशालः॥ ९४ 
वाजतः बहु विधं सुर ताल लीन । पंडितजनःनिनगृएगानकीनं 
दीजन चारण आदि जेह ! जिन वृद्धयखानत आन तेह २५ | 
' भ्र मीत नुत्य करती अपार } नारी चली; स्थङी सुला ॥ 
मानों यह्‌ एन्य तनो सुमेर । चलतो सोहै संवजन सहेः ॥४६॥ | 
म्‌ भेन्यन क्‌ समुदायं चाय । शनी वहु विध श्ादर्‌ करय ॥ | 


५,००6.1 
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ष्ट भुषण नोना भांति जेह्‌ । तबो दिए बहु धार्‌ नेह ॥१७॥ 
स्थको देखो बहू हरषवन्त । मानो चलतो सुरं तर्‌ दिपन्त ॥ 
जाका शोभा वणी न जाय । जन देखत सम्यक ल्त पायय | 
ननाविष सम्मतिजास लार। मय जोव मनोहर पण्य ॥ 
मानो जसरीका पञ्जथाय । एेपा ख चालो समपरदाय ॥४६॥ । 
सो ्ाचारज भाषे दयाल । सोई रथ हम ध्ये चक्क ॥ |. 
अरे भव्यजीव जे ह उदार मी भावो जग के मकाराच्न | 
ठा । | 

एषे संभावन फियो जिन मतको उयोत। 

सो सरको प्रीपतकये, सम्यक लद्पी जोत ॥ ५९१ ॥ 

या विषं अकलङ् देवने, ज्ञान प्रमोवन कौन । 

शरोर जीव जे जगरिषे, नितप्रति करो प्रषीन ॥५३॥ 


गीतः इन्द \ 

इस भ्रन्थ के करता कवीश्वर ब्रह्य नेमीदत्त करी 

श्री प्रभाचन्द्र जुनिन्द्रमुभको स॒ःख बहू विषृदो सही ॥ 

कैसे हृते सुनिराज जग मे ज्ञान के अम्बध भले । 

गुण रतन उम हृदय माहीं कमंशन्नून को दले ॥५३॥ 

अरि्न्त वरनो ज्ञान उत्तम तास रेह मुषाय । 

इन दीप सम परकाश कौनो जगतको दिलाहयो ॥ 

अर देव इन्दर नरि कर्के षंदनीक महान रे । 

पसे जिने सुचन्द्र जगमें करत सव कल्याण है ॥*श]॥ 
“ सौोस्ड्‌। 

अथं यथार्थ पाय, अरु शुमङ़ारन को लघो । 


तत्र यह्‌ छन्द रचाय, बलतावर्‌ अर्‌ सतन ने ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीञ्मारपनासारूथाकोष पिपे त्ारउयोतदत श्री श्रृलेकदेवजीकी 
_ ` . कथा 'सम्पूएय्‌। । 
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| रथश्च सनतक्ुमारचक्र्बातं को कथा | 


प्रारम्भः ॥ नं०३ 

। गलाचरणा दप्पय । 

¦ स्वगं मोक्त पखदेन पंच परमेष्टी जानो । तिनकी भक्ति सुधार 
नमन वहू विधम नो ॥ चासति को द्योत कियो चक्री गण 
| 


घरी । सनतकमार महान भए चौये हितकापै ॥ तिनकी कथा 
वानं, सुनो भव्य चित लाये ' तासुनत महा ददता दहै 
वृहुरिष्‌ आ्रानंद्‌ पद्ये ॥ १॥ 
कथारस्भ चीप ॥ 

एही भरत सेन्र सोमाय । तमे बीतशोकयुर थाय ॥ 
तान स्वामी दह गण पाय । अनंतवीयं तिप्त नाम.सुथाय ॥ २] 

पटदेवी सीता तप्र गेह । नुप तासों अधिक स्नेह । 
तिनके पुन्य उदयते सारं । उपमो पुत्र जुसनत मारं ॥ ३॥ 
। चौथो चक्रवतिं बखीर । सम्वत शिगेमणि षीरं । 
षट खंड साधे भज वलधृर्‌ । नवनिष चौदह रतन भंडार ॥४॥ 
र चौरंमी लाख करद । नव्ये सरस वती नरद । 
सहस चौपसी रथ शूभजान 1 कोड अरारेह घोटक मान ।५]} 
पुपएफे गहनन्‌ क्रनोय । द्वि मनोहरं बहुभिष सोच ॥ 
कोट चौरासी अति षलपंत । शस सहित प्यादे- शोभेत ॥६॥ 
| घानन के समह्‌ करेभरे ¦ कोड चाने ग्राम सुखरे । 

सदस दानवे वनितामगेह । तिने सेखत अधिकं सेहं 1 ७॥ | 
इयादिक संपति भंडार 1 चक्र दर्विपद धरे उदार 
द्व षमेण्वर नितप्रति शाय ¦ सेव करे तिसकी दरपय [८ 
धरं प लाचन्य अपार 1 महाभाम्‌ वष आक्र पार्‌ 1 | 
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२४ टु श्री श्रारधनासार्‌ कथा फतेष दण्छ 


भरी जिन्चंद तने सो दास । घमं कमं धरे गुण रास ॥ &॥ | , 
दोहा। ` | 
यह विध बहुशोमा घर, तिष्टत जिन आगार । 
प्रथम इद जिन समामे, इह विध वचन उवार ॥ १० ॥ 
रूप अरु गुण वरेणन कियो, पुरूषन को अधिकान। 
तव इकदेष विनय सहित, प्र कियो तिह थान ॥११॥ 
जेस वरेणन तुम कियो, अहो नाथ ग एगेह्‌ | 
भरत तेत्र मेँ नर कोई, है अक नादी वेह ॥ १२॥ 
श्मटिरुतत ॥ 
तवे इन्द्र महारज षचनं इम उचै । चक्री सनतछुमार रूप इहं 
पिध धरे ॥ .तेसा.रूप. महान सुस्नकोा मी नदी । यसन री कटा 
बात जा शोभाउन ली ॥१३'एसे घुने वैन तवे ुस्यग मिले 
मणिमिाली अर्‌-रतनच्‌स जव ग चते ॥ १४ ५ रूप देखने काज 
न्हौन थानक गयो । सिपक देखो रौर महा आ्रानंद्‌ लयो । १४। 
बस्त्राभूषण॒ रदित नगन तन ारटे। तो पणतीन जगतो मोहन 
हारं द ॥ जही अमरन चिमे षिस्मय ्रानियो । सिगश्दक्लय 
कर इन्द्र बचन सत जानियो ॥ १५ ॥ 
दोहा । 
. हर्ष धार दरे गपु, अपनो रूप प्रकाम । । 
द्वारपाल सो इम कटा, जबो चकी पाक्ष ॥ १६॥ || 
ए से बचन बखानियो, तुम देखन रो एव । | | 
खग लेक ते आन करं, तिष्टत दारे देष ॥ १७ ॥ |“. 


तप दारपाल सुन व्च प्रषीन । पृथ्वी एति के दिय गमनकीन ॥ 
~ जाकर सर्वही, भाषो जतत] सुन नरपति हषे दर्षत :॥१८॥ 





----- 


५. 
0 
॥ #। 
ठ न 


= 


%& श्री सनककभास्वक्रव्ती की कथा && २५ 


1 






~~न ~ "+ “~~ "~~~ >~ ~~~ ~~~ = 


तको दहूषिष भगोर कौन । पट भूषण कहु पहर नवीन ॥ 
वहु शोभावत तषे महंत । युग चरिदश बलाय लिये तुरंत ५९.६१ 
, तवं पमा रिषे यमदेव श्राय । इन रूप देख इम्‌ वच काय ॥ 
ह कष्टं वहो इमं जग मार ! चिन संगसमानप्‌ रूप धार॥२० 
जेस हम दवो नहौन.थान । तनल्तेप सहित दे दीप्य मान) 
' सो अव द्‌।खत नाहीं लगारं। ततिं यह सब जग दहै असार ।२९॥ 
पटहुते सभाक वीच जेह । तिन कहो सूनो वच देव येह ॥ 
जेसोमंजन थानक मस्र । नृप रूप हृते तेसो अवार्‌ ॥ २२ ॥ 
¦ पमे वचं सुन निरजर प्रवीन । जल भये कुम मंगवांय लीन ॥ 
` सरको दिषाय घट पूणवारे । फिर वाहरजन दीने निकार ५२३॥ 
` तप्र चक्रवतिं देखत दथाल ! तृणते इक अद दई निकल ॥ | 
` सबही जन फिर सीने बलाय । जल भरो छ भ उनको दिखाय २४॥ | 
' युग सुरं तिनसे पचन सुकन । इसमें जल परण है किहीन ॥ | 
मे पदे हमने निहारं । ०) हे कम नहिं लोर ॥२५॥ 
हा । 
तवे देव कहते भये, सुन चक्री वधिवान | 
रूप तिहगे इम घटो, जिम जल वद्‌ न जान }॥ २५॥ 
पसो कहकर देव यग, गए सनिज आगार 
चमत्कार चक्री लघो, मनम करे षिचार्‌ ॥ २७॥ 
| छन्द जोर्णारासा । | 
 पुत्रमित्र नारी पर्यिन जन चपलावत नशिजवे । इह शरीर 
` | अवविन्र धिनावन नितप्रति वाप बटे ५ विनशजाय क्ण माहीं ¦ 
 दीठत पंडित नेह न लवि । पंचर के भोग चोर तिनसे यह : 
जीव एग ॥२८॥ इन मोगन करं ठे जीव वह ड पिशाच म॒म ' 
नार्वे । श्रव यम्‌ जिनपेन मनोहर मिथ्याकारं नहि राच चंहं 
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रितकारी जो जगत मभार) बदी भक्तिसे दीक्षा धार्‌॥ 


~ --- ----- ------- ~ ~ 


लंड बद्ध. त्नान भिना सः निजसस मै नहि पमे, जेमे जव 


- तनस निस्ेही सुनिराय । उत्तम तपरो दुत तपाय्‌ ॥ 


:. तषे पाकसासन उच्चार 1 चक्रवतिं जो सनत कुमार ॥ 


~~~ ~~~ ~~ “~~ 
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योजते को .मिधी दध जहुर्‌ सम लागे ॥ २६ ॥ 
[ह्‌ 1 

चवति इम चितये अवदं मोह जंजाल । 

तजकर अतम हित कई. ल दन्ता दर्हाल \ \“ ॥ 

तस्र हो वेग मे, जि पनन दहु कीन 

करणा भाव जार कर, दान बहुत जघ दौच ॥ ३१ ॥ 

चौगाड 

देव कुमार नाम सत जास । ताको रज दियो स॒खराज॥ 
बुद्धि रूप घनको आवास } आपगयो श्रौ ्ुनिषरं पाम ॥६२॥ 
नाम भग्र दिगम्बर पीर । तिनको नमन स्यि बखीर॥ । 


| 
| 
1 
। 
। 
| 







नरन उथर तप करत महीन । पाले पंच महोदरत जान ॥ 
पेसौ चक्रवतिं जोिद । करै तपस्या अति गुण वृद ॥ ३४ ॥ | 
प्रकृति षिरुदध हार पसोय । सम शरीर में रेग लहाय्‌ ॥ 
ख॒नली आदिक वहु दुखदाय । तो एण चितां कद्‌ नकराय ।३५} ' 


तिस्र अवसर में प्रथम सुरद । समा विषे तिष्ठे गणए्निद ॥२६॥ 
घमं रोगते कये बान । पंच प्रकर चरि महान ॥ 

पाले जे धन जगत ममार । हस सहिप एेसे उवार ॥ २७ ॥ 
मदन केतु इक देव महान । मघपाते पृष्टो तिहथा २ ॥ 

जो प्रभु तुम. चासि बखान । सो हम निश्चय उसे खान ।३८। 
परं ईस भरतरदत्र ईस काल । म्यक ष्टी नर्‌ गण माल ॥ 
चारि धारी हे इक नदी ' सो तुम नाथ ऊहो अव सरी ॥६६॥ 
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तृणवत्‌ जान राज तन दीन \ सो निस्पदी चारित्र लीन ।९५॥ 
पुनाशीर एेसे उच्च । मव अमरन ने शरा करी । 

मदनकेत अचरज चिवलाोय ! देखनको अयो उमाय ॥४९ 
पन्‌ गँ देखे मनि गण माल । सष जीवन के ह रिलिपाल । 

सेम खनने रह षप याय } पर सुमेर सम. प्यान्‌ लमाय्‌ ॥४य्‌ | 
सुर अरु असुरलं मे नित चण्‌। चासि धारी मुनि दुखहरण । 


पृथ्वीतत पवित्र कर सोय । ठरे आआातयको अवलोयं ।९३॥ 
दारा | 


ध्यान लीन एसे लखे, श्रीगुर दीनदयाल । 

वेय रूप सुरधारफ, चोज वचन रस्साल ॥ ४४ ॥ 

पं सव वेयन को पती, सोव व्याधि तुरन्त । 

दिव्य रूप अवी करू, इह विध शब्द कंते ॥६५॥ 


एसे वच दार वार कहत एकार सौर, आगं पीडे मनि फे 
पमीप यह जायके । तव गर दीननके नाथ वेन हमक, कारन 
रै फोन पिरि इनमें त्‌ आआयके ॥ ज सुरै मोह वैचनको 
पत्तिजान, जेते रोग सदेह चिनमें भगाय के । कंचन समान 
पि तन्‌ की वनाङवेग, देवो जो हुकम मोहि खाप दरपाय के॥९६ 


टम बोले तत्र शिवधनी, जोत्‌ वेदय निषान । 
म मणं कौ व्याधिको, करो दूर्‌ उधिमान ॥ ४७ ॥ 
यूप मुर इम कटा, सुन्‌ ुनिषर जगदीश्‌ 1 
द्र कस्न इम व्योधि को, मे समरथ नहि इश ॥ ४८ ४ 


सररप 
| जन्म्‌ मरण जो याध,  तोत्त हरण समस्य प्रम्‌ । 
|. - वमी दो जग साध्‌, यौर चे कोई नद ॥ ९६ ॥ 


| 





मी 
ज न ज भ ५ 
~~~ ~~~ 


द -&०2 श्री अराधनांसार कथा कोप ण्ध 








--~--- ------~ ------------ 








-----------~ ~~ 


पट्ुद्यी । 
तव मुनिवर कदत सनाय एए । तन व्याध हरण कारन सुकेम ॥ 
यह है शरीर अरपथिघ्र जोय । निग्‌न दजन समजान सोय ५० 
हमग्याध हरन इच्छा जधार । नासामलते रे अवार ॥ 
तव वैय तनी ओषधि अपार । तिसतें स्या कोज दिये विचार।५९॥ 
ेसा फह नासामल लीन । भूज रोग स्वे नासो प्रबीन ॥ 
सुबरन सम बाह ते दिपंत। माया तजप्रगये सुर तुरत । ५२॥ 
फिरनमन रान अरं इम उचार । स्वामी चरि तुमसे उदार ॥ 
अचरज कारी निर्दोष सार । अर्‌ तनमे निखरी अपार।५३॥ 
पेष निज सभा पिषे सुरेश । बनो जैसा देखो भिसेश ॥ 
तोते तुम्रवनी मे महान । धरन तुमये जनम दया निधनं ५४॥ 
सब जनको तुम सुखदेनदर । इम स्तुति कीनी बार बार ॥ 
चित भक्ति धारकर नमस्कार । वह देव गयो अपने अगार ॥५५॥ 


रोदा । 
सनत फुमा मुनीश तव, कश्तसो निज कल्यान । 
चारित्र पच प्रकौरको, करोऽयोत महीन ॥ ५६ ॥ 
गु ध्यान करकमअ्रि, चार घतिया नाश ॥ 
दर चं पूजत चरण, ष ज्ञान प्रकोश ॥ ५७ ॥ 
पार्‌) 
| तमे केवली सनत कुमारं । धमं ॥ स्रषावत वार्‌ ॥ 
। भव जीवन को दं उपदेश । रहे कमं सब नाश असेश॥ ५८॥ ` 
तवी पहु चे मोच्त सुथान । नंत गृणों की आक्रेजान । 
तिष्टे सिद्धथान गण लीन । आवागमन रहित पखीन ॥ ५६॥ 
व स॒भ्यक्तादि अष्ट गणसारं । तोकर शोभित त्रानं भंडार | | 
^ ~ षंदन किष महंत । निज लक््मी सों दो भगवन्त ॥६०॥ |. 
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नत कुमार यनी जगत ! चाश्िक्रो ऊनो उदयत ॥ 
शौर भव्य जन जेहं । वहू षिध कर पकाशौतेह ॥ ६९ ॥ 
छप्पय खन्द | 
गच्छ भारती माहि मके संघी घुखदाडई । श्री भदटरारक नाम मसल 
भषण करदाई ।॥ तिनफे शिष्य महान सिध नन्दी मुनिजानी । 
गुण तनन की खान उदधि तिनकौ वरमानो ॥ सो मको संसार 
¦ ते, तारन हार दयाल है । भव जीवन को शुभगति करः पसे गरं 
¦ गृण माल रै ।॥ ६२॥ 
सौरा ) 
ब्ह्मनेमिदत जान, कथा तीसमी वणर । 
तापर छन्द वखान, की वखतावर रतन ने ॥ ६३ ॥ 
दति श्री साराधना सार कथा कोप पिके सनतकमार जी नकीकी चासि 
उद्मलि म कथा सपप्र 


अरथन्नासमतमद्रस्वासाकप दशन 


` उद्यत कथा प्रास्भः ॥ नं* 
मंगलाचरण } स्येया इकतीसा । 


` तीन जग्तके सुजीव पूजे चरनारिद, पेते रिहत जिन ताको 
` शश नायके ॥ सभ्यकदरश सार तासको उयोत कीनो, धीमत 
` | सम॑तमद्र शर चित्तलायफे ॥ तिनकी कथा महान सोई मेँ करू ` 
वसान, सुनो भम्य जीव तीनो जोग को लगायकै। जाके सुनत' | 
दी ते सम्यकद्रश होत, जा तास भाग दुरनय पलाय कै ॥॥ । 
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भरकर रेन खंड जान ! ताकी दक्तण दिश मदान्‌ ॥ 
काशीपुर शभ तगरं वसाति । तामे पंडित मुनि विख्यात । २ ॥ 
| आतम ज्ञानी वहु बुषवान्‌ । तक न्द प्याक्रण निधान ॥ | 


न+ 
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॥। 


प न 
३० -&*& ` श्री आराधनासार कथः कोष £". 


अलंकार आदिक ल पुन । तिनको जाने रहस पुमान ॥३॥ 
चारिति मणि को सागर सार । सामी स्म॑तमद्र हितकार्‌ ५ 

| तिष्टत दै तह ध्यान लगायं । क्म असाता उदय पकाय ५९॥ 
मस्म व्याधि उपजी तन आय । तीतर कष्ट दईं अधिकाय ॥ 
तिसी व्याधि कर्‌ पीडित मुनी । तप्ताय चित चितां रनी ५५॥ 
इ प्रथ्वी तल पे तप को । दर्शन उद्योतहि िस्तये ॥ 

ष यह भस्म स्यापि दुखदाय । उपजी हमरे तनमे आय ॥६॥ 
इपके नाश करन ततकाल । कोई तरिघ कीजो दरहाल्ल ॥ 
घृत मिश्रित पकवान मनोग । वामो नाश सहेय यदह रोग 1७1 
यहां अहां प्राप्ति नहि दोय } ताते मेख घर्‌ इव कोय ॥ 
कोई थान कोई मेष घनाय ! इष को उपस्म कीजो जाय ८ ॥ . 
एेसो मनमें धार विचार । तद्दी काशीपुर को खार ॥ 

उत्तर दिश को चले तुरन्त । पौडंड नगरी पहुचंत ॥ 8 ॥ 
बोद्धमतन के मट तिह थान । तरा जो दान कटै अधिकान ॥ 
देख जवे मन हर्ष सुपार । बद्ध रूप कीनौ तत्कार ॥ १०॥ 
तहां भी अस्प अहारं पसाय । चधा रोग नहि उपसमथाय ॥ 
त ते निकः चले बुधाय. । बहुत नगरमे कियो पयान्‌ ।१९। 







--- | 
पे 


~~ ~ ~~ ~ ~ 


1 
1 
॥ 


न~ 


| . , -दो्य। 
केतक दिन में पहु चयो, दंशपुर नगर सुनाय । 
चषा लीनं अति दुखितं ह, देसे मठ अधिकाय ॥ १२॥ 
भगवत भेषौ तर ह है तिको समुदाय । 
जेसे बायप्त षन कि, दीसत है अधिकाय ॥ १३ ॥ 
तेव । । चौपाई ॥ ८ | 
उनके सेवक दान जु देत ¦ सदा काल अति दषं समेतं ॥ 


। (न 


{` लखमत योध सुदल । भगवा मेष धरे तक्ताल ॥ १४ ॥ | 





के कजनः भ 





॥ 


| क श्री समन्नपद्र स्वामी की फथा &‡ रर्‌ 


तहां भम्म व्याधी नहि मह 1 ननम सानामेक नमई ॥ 
वह से निकपर चलते दर्दाल । दरों दिशा मे रिरि दयाल ॥१५॥ | . 







` भ्रमते पहुचे काशी देर । तामे नगर वना वेश। 

तहं परमेश पियो दृस्षाय । जानी यषा मम त्तृधा पलीय १६॥ 

यै समन्य वरनीर । दिदे सम्यक्‌ धरो मभार । 

¦ भस्म व्याधि सयोग पाय ! वाद्य मेष शनक बनाय ॥१५७॥ 

जैसे क५१ पाहि है लाल । तेसे वादन यह मण साल्ल । ` 

नगः बनारेप पे अधिकाय । जोग जनके ह समदाय ॥१दा 

तव इन भगवा पट्को खार्‌ । जोगी सूप कियो तकारं ॥ 

शिव कोरी रजा कर जहां । कशवाए शि मन्दिरं तदयं ॥१-६॥ 

भेद श्चटारह पान मनोग । मिश्री युत तहां ३६ सुमोग) 

तहां देष मन कियो भचार । यहं मम व्यापि दोय निखारर५] | 

दोहा | 

| कुरत विचार स॒ इम तहां, सेवक नप के आह्‌ । 

नेय कं पिण्ड चहु, भिवको दियो चद्मय ॥ २९ ॥ 

फिर उगय बाहर न्यो, देख्यों मिरड गिरत । ` 

त जोगी पपे कदय, सुनी सवे तम पात १२२॥ | 
ध | 


"~~~ ~~~ ~~ ~----~------~--~ 


' यहो सज्य मेँ समर्थ कौं है नहीं । पट कर संयृक्त महा । 

उत्तम सही ! आद्रानन करं शिवको देय सुवायदी ! जाकर पुन्य 

भंडार भै छधिक्ायदी 1 २३ ॥ एसे इनके वैन सुने सेवक ज्व 

केहत भये स्या तुम पे समरथ है अबे] समन्तभद्र हम वैन कहे 

` दर्थाय कै! हे सपर्य युक माहि कष यप जघ्यके ॥ २९ ॥ 
लेहा [` । 

सुनतेदी सेवक तवे, नृपपे गये सुभाज ` ,. 


चनन 1 का 
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रिवथानक जोगीश ईक, तिष्टत टै महाराज ॥२५॥ 
तुम भेजो नैवे सो बाहर गेस्त देख । 

कहत भयो वच एम तव, जोगी सुन्दर भेख ॥२६।। 
मरे मोजन इदेव को, कसा तत्कर) 

द्राहानन विधि नके, इह विध वयन उचार ॥२७॥ 


"----------~ 
+~ 
> ~~ ~ ~ ~~ - =; 
+ 


टि 
हम सन शिव कोटी तथ नरेश । मन माहीं हरष धरो विशेष 
नाना प्रकारे पकवान सार। घृत दधि के कुम्भ सिए सलार २८ 
पूरी पापड़ रस इख जह । सत कलेश भरे लायो स॒तेह्‌ । | 
जोगी के दिग आयो तुरत । बोलो नप इच तवं हषंबन्त २६॥ 
श्रव देव तनो भोजन कराय । युन जोगी बोल्लो हषं पाय ॥ 
मेँ कणाडं भोजन अपार । इम कह सामग्री ली उदारं ॥३० ॥ 
मंदिरं भीतर पखेश कीन । सेवक जन बाहर काटदीन ॥ 
्मरपाट जगल तवी भिदाय । वह सव सामग्री खाप खाय३१ 
फिर खोल फिवाड कहो पुकार । मोजन बाहर सघलो निकार । 
तव नरपति चित आश्चयं घार। नितप्रति मेजे पकवान सार २२ 
शिव मन्दिर में बहु धार प्रीत । षटमास भए एसे व्यतीत ॥ 
तव भस्म व्याधि उपशांति क वाकी नितप्रति वचाय ३३ 

॥ ह्य 1 

जो अहौर्‌ मरेजाद थी, तितने पे वह रय | 

भोजन्‌ षचतो देख के, सेवक बोले राय ॥ ३४ ॥ 
` हो जोगी यहं क्यों षचै; नित भोजन अभिरम 
~ समतमद्र तष इम कटो, अष तुम मुनो ललाम ॥ ३५॥ 

नुपकी भक्ति सुबह लखी, तपे देव महान । 

ताते भोजन अस्य अष, लेन सगे सुखमान्‌ ॥३६ ॥ 


= 








~~~ ~ [र +~ = ~~ --~ 


कशं श्री समन्तमद्र स्वापी की कथा &§क# २२ 
त 


` [डम ष्च सुन सेवक जन जेह । नुपसों जाय कटो सञ तेद्‌ ॥ | 


तच इश्चसित निर्न काज  नपने कीनो एम इलाज ॥ ६७ ॥ 
सके पुष्पन मेँ नरं कोय । मोरी मध्य छिपायो सोय ॥ 

किह विष भोजन देव कराय । सो चखि तुम देखत जाय ॥३८ 
उन देखो सो कटो तुस्त । नम्पति अगे सवर पिम्तन्त ॥ 
जोगी भोजन राप सुखाय । शिपस्पग धर सेन कराय ५९६॥ 
शिवकोरी घ॒नवरैन सएव । रिष्टे कोप धरो वह्‌ मेव ॥ 
जोगी दे कच के सुनाय्‌ । त्‌ धृर्त्‌ कूटो अधिकाय ॥४०॥ 
तदी भोजन नितप्रनि केरे ! देव नाम भिरथा उरे ॥ 

रर नहिं नमन करे पिस काज ! मेद उत्तावो हमको खाज ।९१॥ 
के समन्तभद्र क्व एव । रगदेष नत ह यह देव ॥ 

। दमरी नमस्कार पखीन । यह्‌ सहने समस्य नरि दीन्‌ ॥ ४२॥ 
रो मरीपति सुन मुभ बेन । दोष अररेह जिनके हेन ॥ 
वल जत अरिदन्त सुएव ! मेरी नमन सँ ते देव ॥४३॥ 
ताते इस देवको जदा । नमस्कार करहुं नटि कद | 

जो मेँ नाऊं ईसको भाल! तेये दव एटे तकाल्ल ॥ ९९ ॥ 
इनके वच सुनके नर नाथ । कहत भयो तू नाय सुमाथ । 
खंड खंड रोव ठो रोय ! दम देख तुमसमस्थ जोय 


तब जोगी पमे करी, तुम सनिये नरनाथ । 

निज सामथं दिखोयद्‌, होत समय परभात ॥४६ ॥ 
` तवं नरनायक बोलियो, पेसीदी जो दोय । 

दम कर इनको सेगयो, मंदिर पीदे सोय ४ ४७7 


(क 





मिनोति अद नेर 
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तब पृथ्वीपति जनन कियो बह विधि तिह गई । 
श्मसि जिनके करमाहि सुभटः चौकी वेट ॥ 
गज समूहं चहु ओरं खड धँ सतवारे । 
इम र्तदर दषते गयो निजं धाम सम्प्र ॥ धय 
समतभद्र महाराज रतकोएम ध्चिरी ) 
मैने जलदी माहि कचन नपसे उच्चारी ] 
सो दोवे क नाहि यदी संशय मन माहीं ॥ 
पेषो चिता करी म्रमको ध्यान करारी ।॥ ४६ ॥ ,, 
जिन शासन र्चिपाल अम्बका दयी तवही ॥ 
निज आसन कम्पाय अये इनके दिग जबही 1 
कहत भद जोगीद्र सनो तुम षेन हमारे 
, निज चरणछस्वज ममर समां सव जगको प्ये ॥५०॥ 
त॒म सम दृष्टी जीव करो मत चिता कोड । 
जौतुम नुपसे कदीदोय सोनिश्चय सोई । 
चौ विक्र जिन महराज तनी अस्तति उरो 
स्वोस्वयंम्‌ पाठ कोट सुख को दातारो ॥ ५१ 


दो 
यद्‌ स्तुति उचारके , तृ स्यापेगो भाज्, 
सहस सड उसदेव के होवेःगे तत्काल्त॥ ॥५२॥ 
वह्‌ देवी जिन भक्ति जत .पेसेकह शम बेन । 
जोत भई निज गेदको, भवि जनको सुख दैन ॥५३ 


~ ~ देषी के दशंन पोय । विगसत अनन अग नं माय । 
५. . निजकोपाटमनोग । स्वतभयो शुधकर च्रथजोग ।*४।॥ 


नी का विनिम क्थ कगििनर्विि 
नौ न्प ~न ० - प ण ८ य 


क भी स्मन्दनट्र स्वानो की कथा £ ३५ ` 


युखसे तिष्ठे वद्धि निधान । इतने भ्रगये भानु सुश्ान , 

साग नगरी के जन जेह्‌ । नृप जत आए सथ शिवगेह । ५५ 

कोतृदल जुत देखन हार । येग उघारे शिक्को दारं । 

प्मतभद्र को याह्य बलाय । देषो नप ने विकित साय ॥ ५५॥ 

सुप्न सम तेजस्वी जान । आनंद चित्त घरे अधिकान । 

पेमो लस शिच फोदी सय । सन पिचार यह माति करय ॥५७॥ 

दिष्य मृतिं दील जोभिद | पालैगो मिज वच गुण तरन्द । 

हम विचार बोलो मृषल । अही देव को नावो भाल ।॥ ५८ 

हम देखें तुम शक्ति प्रीन ! तव श्री सम॑तमदर यह्‌ कीन । 

वह्‌ प्रिधभक्तिदिये मेंआन। चौवीसी जिन स्तुति ठन ॥५६ 

देव वचनकर भार्म कीन। पटो पाठ श्रति आआनंदलीन । 

द्मष्टम तिर्येशरलिनचंद । तिन स्तुति कौनी जोगिंद ॥ ६० ॥ 

जितमे मुखते करे उचार ! तितने शिव दीर्य आकार । =" 

खंड खंड तिस काया भद्‌ । सवे जनके देखत एः मई ॥ ६१ ॥ 

तवरीपरतिमाअ्रधिक रसाल । चतुम्‌ खी निकसी तच्काज् । 

चद प्रभकी अति चबिवान ! देषत जन जे जै बच टन 1६२ 

कोलादल लख नप तिहबार ! अतिशय देखो नेन नि्हर ॥ 

कदत भप्‌ सुनिये जोगीश । कौन पर्ष तपो जगदीश ५६६ । 

दीरय समस्य पापै अप | एर नप ददन अलाप ॥ 

तदी समतभद्र सथ कषये । दो काञ्यन मेँ सष षरनयो ५ ६४ ॥ | 
| 


~> 


+ ~ 





संस्कत \ काय्य 
काव्या नग्नाटकोऽदं मलमसितुतनुमभ्युशे पारडपिडः ! 
| पुरडोषट्‌ शाकमक्ती दशपुरनमरे मुष्टमोजी परिाद्‌ ॥ 
. { कराणस्यामभूवन्‌शशषरषवलः पारडरागस्तपस्वी ! ` . 
; शजन्‌यस्यास्तिशक्तिः स वदतु पुरतो सैननिभ्यवादीं ॥ १ 


य 


न --ध््----------------- 
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पर पाटक्िपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता । 
पश्चान्मासवसिंधुठकषिषये कांयीपुरे वेदिशे ॥ ` 
प्राप्तोऽहं करहाटक बहभ्टेवि्योकटेःसंकटं । ` 
वदार्थो विचरभ्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रोडितं ॥ २ ॥ 


चौपाई 
य्‌ वृतांत सव कह पशवीन । तजो पिनाकी लिंग मलीन्‌ ॥ 
मोर पिच्डिको सरित वुश्न्त । भए निप्रंथ जतीश्वर संत ॥६५ 
दोहा 
खोटे मतधारन ते, मत एकांती जोय. । 
अनेका प्रभाव ते, जीत लिने सोय ५६६ 
पटह 
जो सुर मुकत दायक गमान । एमे श्रीजिनको मत विशाल ॥ 
ताको उयोतन बह कराय । उत्तर मम्यदशेन पसाय ॥६७ा 
य धीर बीर गण॒व॑त मार । चथ काल अनागत द्येनहोर ॥ 
तामे तीर्थकर पद दयाल । पर्वम निद्चय सुगुण माल । ६८॥ 
शिव पिंडी को इन खंड कीन। यह्‌ कवि पत्तम जगमें प्रबीन ॥ 
स बादीगण दीने नशाय । श्रीसमन्तमद्रनिर्थथ काय॥ ६६॥ 
श्री जिनपर कर माषो सृन्ञान । ताको उयोतन बहत ठान ॥ 
एसो भारी अचश्न लखाय । नेप आदिक बहुजन हषपाय ७०५। 
श्रीभगवतचंद तनो मुधम । तमि ददृहेय तजो सभम ॥ 
अरु शिवकोरी राजा उदार । क्षय उपशम चासिं मोहकार ७१ 
सव राज त्याग दित्ता. पहन । लीनी नही सुखकी निधान 
धर बहे बिषेक दिरदे. सोर ।.शिव कोटी सुनि वेराग धार ७२ 
गुरु भक्ति करी इनने अपार । ताति दिय ज्ञान. वहो; उदार ॥ 


लोाचारन कृत पुरान । चारं आराधन को बवान ॥ ७३ 


7 ~ 
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4 प्री संनयन्तेसुति को कथा न्क ३७ 
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चोरासी सहम श्लोक श्राय ¦ ताकौ इनमे ठीक स्वाय ॥ 
| चौँतीस सत्र त्न उवार । संस्था ताको दद हजार ५७६ ॥ 

॥ उष काल अष अर तच्छ.कृयि) ताते संक्षेप दियो वनाय ॥ 
¦ मोई आासथन ज्‌ मरं । मरही जननो य्रानन्दकार्‌५ ७५ 
1919-3 

ध्री मलसध विं भए देदीप्यमान स्‌ जानय | 
पम्पक्त दशन ज्ञान चासि ताप बार्धषि माजिये॥ 
चिद्या सनन्द ग्र हमारे काम जम को दल्ली । 
श्री मस्लभष्ण जी भद्रक सकल दर्नय जिन दल ॥ ७६॥ 
दहा 
जैन शास्त पट्मत पिषे, टे पतीन दिरेश। ` 
सो शिव ल्मी दो मुशे, किरपाधार्‌ विशेष । ७७ ॥ 
मह्य नैमिदत द्व षच, बल्ने यही पुरान । ` 
ताकी मेषा को के, वहतत सतन हिवन ॥ ७८ ॥ 


द्रनिधी श्रारप्यदानार्‌ कथाक्लोस्त विषय प्रौसपमर्तभद्र स्षरनिनू दुप्ेनन्नष्न 
न्यात्‌ कथा सस्पृतर्‌ 1 


रथ श्रीसजयन्व्नीकीोकयाप्रारम्म 
मगलाचरया सवया तेतोसः न 
| श्रीश्ररिहंत जिनेश्स्जी तिनके भ्रनासपदिद जजर । है सुपविन् 
महा मुक्षदाथ हरे दब तप समै जन केरे } ताहि नम सिगनोय 
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| 
 { जिनकी सक्या अव.ठेरी ॥ ११ 


१ 14 

| | संजयंत नामा मुनी, प्रगर जगत मे सार! 
| _ ताङ्‌ कवा. सुदावनी, पनु इथ अनुपा ॥ २ 
1 "न 


| 


ज 


(4 
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` तव दोनों सुत बोले बेन । सुनो तोत दम बिनती एेन ॥७ ॥ 


` नाना विध तप तपं मुनीश । बेजयंतं नामा जगदीश ॥९० ॥ 
` शु्कध्यान में अगमि प्रञ्वाल्त । चार कमं नाशे तकाल ॥ 


चौपाई 

सथ दीपन मध्य जम्बदीप । जो सब्र जग्मे दिपे महीप 

मेर सदशन तामध जान । देश विदेह सुपश्चिम थान ॥३॥ 
गंध मालनी देश विख्यात । वीतशोक नगरी अवदात ॥ ` 
तिसको वैजयंत नर नाथ । भव्य श्री रोनी तिप साथ॥४ ॥ 
तिनके संजयंत स॒जयंत । जुगम पुत्र उपजे गुणवत ॥ 

एक दिना चपला विकराल । अम्बर तं जपडी तत्काल ॥५ ॥ 
तोकर पर बंध ज॒करिनद । भस्म टोत दख सनरिन्द ॥ 

तब मनम वैराग उपाय । दोनों सतत लीनो बलवाय ॥ ६ ॥ 
राज संपदा को षह भार । तिनकौ देन लगो त्कार ॥ 





आप चतुरे हो अरु शुभ राज । होते क्यों छोडो महरेज.॥ | 
मतो अहण करं नरि कदा । पंडितजन कर बजिंत सदा ॥८ ॥ | 
एसे षच सुन नुप व॑घलीन । पोते कोबुलावाय प्रवीन ॥ 
संजयत को पुत्र महान । भिजयवंत तिस नाम सखन ॥ < ॥ 
ताको रज संपदा दई । युगम पुत्र जत दिक्ञा लइ ॥ 


जबदी केवल लकमी पाय । पूजन को आए सुराय ॥ ९९ ॥ `` | 
दोहा 


तिन श्रमरन मे नाग पति, श्रायो छवी निहार । ` 1 


तिस विभूति सुजयंत मनि, लख कर कियो निदान १२ | | 
इस तप कँ प्रभाव ते, टूजे जन्म मभार । 


मर पेषी संपदा, दूजो सुस दातार ।। ९३ ॥ 


~~~ 


1 
~ ~ ---- 


| # कद श्री संजयन्त सनि की कथा ऊन ३६ | 
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\ इभ निदान धर्‌ भरन करः भट अभुन कं राय । 
| नागपती धरनंदर जो उपज. पन्य वाय ॥ ९४ ॥ 
दन्द | 

| श्रथ संजयंत मुनिस ! तप उम्र करे यधिकाई 
इक पक्त तने उपयाप्ती । तनक्तीए अधिक सुख रसी 1९५ ॥ 

बादस परीपद जेर । सथ महं म॒नीश्वर तेह ॥ | 
कानन मेँ धारे प्याना । तिष्ठे थिर मेर समानां ॥ १६॥ 
एक दिन रवि सन्पुख कीना ! पद्मासन भ्योनं प्रपीना | 
श्रातम ते लव जिन जाद्‌ । तिष्ठे थं श्री मुनिराई.॥१७॥ 
¦ सग विद्यदष्ट ्रयानो । अम्बर मे करं पयानो ॥ 

मुनि उपर ममन करतो । थंमयो त्रिमोन सु ठुस्तो ॥१८॥ ` ` 
| यह्‌ देख खेट तिह वारा । मन माही करत रिचास ॥ 
हे क्या कारन यर्‌ भोयो । मुनि लखते कोष उपायो ॥ १६ ॥- 
परभव की वात विचारी-। उपसरमं करो अतिभागी 
मुनि आतम मादिं पगे ह । वह्‌ कष्ट थकी नचिके है ५२० ! 

दो 
जैसे पवन प्रचंड से, दस न मेर महोन । 
त्यों भनि दष उपसमं ते, चिक न्‌ दया निधान 1२१॥ 
विद्या के परमाव ते, विद्युदंष्ट अयान । 
संजर्यत को ले चलो, करोघहिये मे योन 1२२५ 


पात \\ हो जगत गरूकी 


(अस्त कत्र मँ लाय पूख दिशा भली है । सिंधुवती को आदि 
| नदी जे पाच मिली है ॥ तद मुनिवर को केप देश के जन 
चलवाए ¦ यह पाणी अति दश वेन रष भांति सनाए ५२३ 1 
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सरो सपे युम लेह यह राक्षस अधिकाई । तुम मक्तए के हेत 

| यहां आयो दुखदाह ॥ याको हनो तुरंत यदी मेँ वेन सुनायो। | ` 
तिस षच सुन तचार सवैजन क्रोध उपायो ॥२४ ॥ 

काष्ट खंड पाषान ओर तरह चाप्त ्रपारा । दैत भएते मद तहां 


मुनिवर को मारा ॥ तोभी दीन दयाल कोष स्वक नहिं आनो 
शत्र मिनन सम जान चित्त आआतममे नो ॥ २५ ॥ 

चोर कमं प्रचंड घातकर केवल पायो । तबदी हने अघाति बास 
शिषथान करयो " तादी चिनके मोहि सुरंसर पूजन धाप्‌। 
लघ भराताधरनिद्र भक्ति कर तेभी मए ॥ २६॥ 


दोहदा 
मुनिवर काय बंधी लखी, कोध कियो फणएधार्‌ । 
सव पापी मम भातको, मारो बहू परकार ॥ २७ ॥ 
इम बिचार धरर्निद्र कर, नाग॑ंफसि कर धार। 
सवै जनन को पकड कर, रद्‌ बाषे त्कार ॥ २८॥ 
चौपाई 
तब सब जन इम करी पुकार । अहो नागपति सनो उदारं 
हमरो दोष र॑च नदीं मान । कियो सुषि अयान ॥ २६ ॥ 
एेसे दीन वचन सुन जवे । जोड दिए सदी जनतमै। 
अर्‌ ह पापी विच द्॑ट । ताको बांध दियो बहु कष्ट 1 ३० 
बारिधमें डोषन तिद बारे। लागो फण पति कोध सुधार । 
| तवे दिवाकर निरजर आय । कहत भयो इनको सममाय ॥ ३९ 
। दीन जीव इद्‌ भोफण राज । ति्दिके मारन ते स्या काज) 
। इसका उनका बैर महान । चार जन्मते है दुखदान ॥ २२ ॥ 
इन उपसग कराय । कोप करो मतं तुम फणराय। 





न~~ ---------- ~ 
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पते वच पुनर नगद । की करं कैसे परवद । 
८ ॥ त्रे दिवाकरम्‌ देव पदान । कहत भयो उमसनोजान ! 
पूरव पवको इन सप्वंद । वैर तनौ भाप युए तद्‌ ॥ ३९ ॥ 

पटहः 

ज्व सुद्धीप मधम विख्यात \ शुभ भरत चेच तामे खहात ! 
तिस माहि सिहपरनमर्जान। तह सिंहमेन नखतिमहान ५ ३५ ॥ 
नार सु समदत्ता पवीन । श्रीमत परोत कपट्लीन्‌ । 
सुष्वसो तिष्ठे गिन नगर माह । इकपद्यखंडपुर योर थाह ॥ ३६ #. 
ताको वासी इक चनकनेह । एण उनल्जल सेठसुमिच्र तेह । - 
तिस नारि सामित्रा चित उदार ! बारधदत नामा पुच सार ॥ ३७ पे 
सत्त सौच विषयतव्पर खजाम । कणिजके हेत्‌ कियोपयान । 
सो भिह्‌ पुरी आयो तरत । ले पाच स्तन उत्तम महत ॥ ३८ ॥ 


श्रीमत परहित पाक जाय । ताको सपे बहुःदषपाय ४ 
फर्‌ उदधृ दत्त इम वच्‌ वखान्‌ ¦ यह लेवेगे निज रलद्मान ॥ ३६॥ 
इम कहजो गयोसागर मकार । वहु द्रव्य कमायो करव्योहार । 
भरोहन भर निजघरको चलत । सोपाप उदय फटयो रंत ॥ २० ॥ 
यह करम जाम र तरटलहाय । सिहर आयो खत काय । 
श्रेत पास निज सरजेह । पौगि परंचों सपि जो तेह ॥ ४९ ॥ 
तव श्रीयभृतत इमक्च बखान ! सव जनके यिं हसन ¦ 
म मसे जो पहले कदाय। यहभयो ावलोधन गवाय ५४२१ 
भाद्र जनका तौहमन चकार लसी इसदी ञ्च सभामंसर्‌ ॥ 
श्रवभए्‌ ठीक मम्‌ वचन एह । एसे निरमो लिक सतनजद ॥ ४३॥४ 
श्रवनीपर्‌ कोने कित लाय ¦ काद्‌ नरपे सवद लखाय ! 

पमे सृत्रजनते करर चेन ¦ भप प्रयत्त्‌ पस्नीतं देच # २४१ : 
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दोहा | 
इम कहकर याको तचे, दियो निकार तुरंत । 
लोभी जनया लोकम, क्या नहि काज करत ॥ ४५॥ 
जन यह्‌ सेठ समुद्रदत, नगरी मद्ध पुकार । 
पाच रतन श्रीश्रत मम, देवे नाहि लगार ॥ ४६ ॥ 
ष्वीपादे 
फेस नित प्राति केरे पुकार । महल निकट तहँ रेन मभार । 
इस प्रकार वीते षट मास । रजा न्याव करे नहि तास ॥ ४७॥ 
एकै दिन रानी इम कदी । नृप इस न्याव करोक्योनही । 
मोले राजा गहलो एह । तव रानी इम उत्तर देह ॥ ४८ ॥ 
यह नित प्राति इक बचन सुनाय । याको किम गहलोएहशय । 
सुन प्यारी नरपति इमकरी ! याको न्याव करो तुमसतदही ।॥ ४६ ॥ 
रानी रामदता सुखदाय । समुद दत्तको निकट इलाय। 
वासो प्हो भेद तुरंत । उन सब साच कहो वितत ॥ ५० ॥ 
फिर यहरानी चतुर सुजान । श्रीयत ते ज्वा गन । 
पाच रतन लेनेको सदी । ताघर दासी मेजत भई ॥ ५१॥ 
विप्र नार तवही नट गहं । रानी जीत श्रगूरलई । 
सहनाणी यहदई पटाय । तोप सतन दिएनार ताहि ॥ ५२॥ 
फेर जनेऊ जीत सो लियो । गासीके कसं तादियो । 
सो पहा लेकर तस्कारं । भ्रयभ्ूतके गेह मार ॥ ५३ ॥ 
ताकी नरीको दिखलाय्‌ । तव उन्‌ चितमे अति भयपाय । 


~ । पांचो रतन सप उनदिए । दासी करते रानी लिए ॥ ५४ ॥ 


र्नी राजा के पास । रतन दिखाए दत परकाश । ` 
~ निज स्तन मांहिमिलाय।सेः तनुज को तवै दिखाय ॥ ५५॥ 
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1 
॥ 
| सारद 
। श्रपने रतन प्रवान्‌, तु चनलं इन मा ते । 
। ३ न्‌ क्‌ सउयानः ( ह{ पचा रतन ॥*५६॥) 
ज नर्‌ ह स्तवन्त, ते नहि द्धि सांचको । 

भूँ नही मर्हत, बहुत काल वीते कोऊ ॥ ५५७ ॥ 

छणञ्य 
तव नरद मनमांहि कोष कीनो अतिभारी। लीने निकट बुलाय 
दूते जत्ते अधिकार ॥ इस पर्ष श्रीभूत चोरको दंड क्या दीज 
तत्र मंचिन इम कहे चैन हमरे स॒नलीजे ॥ ५८ ॥ तीन ठंड जग 
माहि इसी स्लायक्‌ डँ नासी । यातो गोचर खाय नही सरवस्दे 
स्वामी | अथवा वत्तिस मृष्ट मह्लकी तनमे खतरे । यह्‌ हई इसके 
योत्त कगे जो तुम मन श्राव ॥५.९॥ 
देहा 
तच पाप भ्रीयूतकरो, लीने नृपति बुलाय । 
तीन दंड कृते दियो. मरो तव दुख पाय ॥६०॥ 
ग्रास ष्यनि प्रमावते, उपजो सप कराल । 
नूपतत तने भडार मे, मानो दूजो काल ॥६९॥ 
+ 11141 

बुद्धिमान जो स्पसरदत्त ! वनमे पहुंचा हेर्षित चित्त ॥ 
नाम सुघमीचारज पास । धमं स्वरूप सुनो मुखराक् ॥\६२॥ 
दिला थहण कसे तस्छाल । नाना विध तप करत कालत ॥ 
पूरण प्थिर कर उपज जाय । सिघत्तन जो हे नर्याय ।३॥ 
शनी रामदत्त गुण खान । तिनके पुत्र भप धीमान ॥ 
मरेमस कीत धार जान । सव जगम विख्यात महान ।{दश] 
' पकं विना हुरसन नरिदं ! निज भडार गए युणदृद्‌ ॥ 
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| श्रीय॒भेत चर अहि तिहथान्‌ } उपजा था दीरघ तन आन 1६९ 


1 क~ र 


५ उसत भयो नरपात का साय | तवहा मरन प्रपत हय ॥ 
नाम सस्यकां बनमे जान । उपजो हस्तः आतेवलवान ५६६१ 
इस अतर नप मरण निहार । मंत्री नाम सुघोष अवार ॥ 
क्रोध धार कर अहि तत्कार ! बुल्वाए सव तिसही चार 1६ 

, दोहा 
तते मत्री कहतो भयो, सुनो नाग सव एह । 
अगन कुंड परषेश करः, जावो अपने गेह + ६८॥ 
तवही संब प्रवेशे करः गए सुनिज निज धाम्‌ । 
श्रीयभूत चर दु यह, आवत भयो सुताम ॥ ६६ ॥ 
तव सुघोखना ससू , कै सुचैन सुनाय 
क्या तो विषको चूसले, नातर्‌ त्‌ जरजाय ॥५७न 
तवे सपे कहतो भयो, मे अगंघ कल माहि । 
उपज ताते जहर चृसंगो अब नाहि ॥७१॥ 


सरटा 
` इम वच कह विषधार, अगन ऊह में तव जसे । 
चन सस्य की मकार, करकट रहि होतो भयो ॥७२॥ 
जो पापी जगमांहिः हूर भाव ना तजत हैं 
ते खोदी गाति जां हिः याम सशय को नही ॥७३॥ 


रामदता नृप नार शोक पतिको कियो। जाय कनकश्री ब्रतका पे 
चारेत लियो ॥ सिहचद्र नृप पुञ्च मरन्‌ लख तातको । ह विरक्त 
चत रज दियोलघरु म्रातको ॥७४॥ प्रन चदको थाप आप वन 
, -मं मया । सुब्रत नाम मुनीश्वर पे चारित लियो ॥ तप नाना 


* ~ < किये मन लायके । मन परयः शम ज्ञान सा उपज 


५` ॥७१५॥ 


---------“ 
रया > 








४ "न व्ल च्छु रौ संजयलमुनि क्तौ कथा न 

` सपाद 

| एक दिना तप कर तन चीन } रामदत्त आयो बुधलीन ॥ | 

| देख सिहर मुनिराय 1 चार्‌ ज्ञान धारो सुख दाय ।। ७६ | 

। सक्ति डान धुत इन सुनि करी । आयाजी एमे उरी ॥ 

हे स्वामिन धन कूख हमार ! जामे लीनो तुम अवतार ७७] | 
| 
| 
| 


= ~~~" ~ = 


त॒म लघु राता पूरन चंद्र} धसं यहण कव्‌ करे सुर्तिद्र | 
से बच सुन दीन दयाल । कहत ए निपूतं शखमालत ॥७८।] 
देख मात संसार्‌ चरित्र } ताको चरणन संनो वेतचिच ॥ 
सिंहसेन हमसे जो तात । सप थकीजो परो विख्यात ॥७-ध) 
उपलो चह चन सस्य मभार ! हस्ती को पर्याय सधार॥ 
अह मात सुको अवलोय ! आयो मारन्‌ सन्स जोय ।८०। 
तवम प्सा कवचन चखान । हकार म्धको पहचान | | 
तुम ये सिंहेन नर रय । मं सुत तुम प्यारो अधिकाय ॥८९॥ | 
सिह नामा मुभ जान | अव गजद्र हा मारन आन ॥ | 
क्या वहं वात भक्तो गयो ! एेसो चच मेने तव कहा ॥ =२॥ । 
दोष | 
रेमे सन करे तवे, अरहो मात गजराज । | 
| 
। 
| 





~~~ ~~~ = +~ ~^ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 


जाती सुमरन होय के, अश्वपति दलकाय म 
सुस, चरणन म त्िष्याः तवम पम सनद 
ताह श्रवस्‌ कसक तक, सभ्यकदश सदाय 1८४ 
| ष्टी 
, सघ उह कारद्वं अगाव्रत्तवत } पाशकर अहर सलं लत सत॥ 
¦ त चीख भमा सोखी कयाय ! तटनी तट करदम में फैसाय ५५।) 
, हिस सथसुर मं शीभुतजीव } जो करकट नाग सथा श्यततीव॥ , 
| पति यधय उसे गजराज भाल ! सो जपतत मरे नवका माल्तं } ८६] । 


~~ = ~न +> ~+ 
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प्री प्माराधनासार कथा कोय ईष ४६ 


- -------~ ~ ~~-----~-----~ --~ ~ *-~ ~~~ -* ~~~ ~~~ 


सन्यास सरन करके तरन्त । सहस्रार सुरग उपजो महंत ॥ 
श्रीधर नामा सुर दीप्तकाय । नाना पकार संपत लहाय॥ ८७॥ 
इस धस थकी क्या क्या नदहयेय । याते श्रधिकी नहि वस्त॒ कोय ॥ 
परु वह करकट मरके अयान । पायो चौथ तिन्‌ नक्रं थान।प्प। 
हेमात वह गजराज काय । भील्लो के पतिने देरव अआाय॥ 
तिसके दोड दांताक्तेए उपार! अरु मम्तक के मोती निकार ।८६। 
लेकर धन भित्र जुसाथे बाह । ताको दीने अतति हवै पाय ॥ 
सो बलक पती लेकर भ्रवीन । नृप परनर्चद को सौपदीन ॥६०॥ 
नृप दांत तने पाये वनाय । सो पलेग माहे दीने लगाय ॥ 
अर्‌ मोतिन को कीनो सुहार ! पिरे रानी हिरदे मकार ॥६१९॥ 
हे मात इसी विध तुम निहार । संसार तमोगत मन र्मैमार ॥ | 
अच तुम पूरनचद पास ज्ञाय । जिन धर्म महन ताको कराय ६२ 
तव व्रतका सुनिको नमन ठान । फिर नृप मदिर पहुंची महान ॥ | 
तच पूरनचव्‌ निज मात जान । उतरो पलंग ते हषवान ॥६३॥ 
वहु विनय ठन हिर म॑ार । भूपति तिष्ठो करनमस्कार । 

तव याजी सब उचार । इन पिता तनो चिरततसार ॥ €४ ॥ 
अररकहत मं सुन एुत्रजोग । यह पाये तें कीनि मनोग । 

तज तात तने यह रदनजान । यर मोती वकिसीसथान ॥ ६५॥ 
ताको शम हार सुतं कराय । निज शनी को दीनोपहशय । 
इम सुनके पूरनच॑द संत } बह शोक अगन कस तपत । 
जिम दावानल कर गिरतपाय। तेसे न॑ वहु तपतकाय । 


अति मोह थकी पाये मंगाय । ताको च श्रालिंगन कराय ॥ ६७॥ 


हाय मम तातजी, पेसे करत पकार । 
अतेपुरके जन सवे, रुन कियो तिहषार ॥ ६८ ॥ 








[रि ~ = ~+ ~+ ~~ 
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४७ ट श्री स्यत मुनि कौ कथा | 


व 1 
चदन श्य्तत पुष्पले, पूजा करी अपार। | 
1 
दांततथा मोततीनकी, चितम मोह सुधार ॥६६॥ | 
ससकार ताको फेय, अमन माहि पधराय । | 
मोही जन या जगतस, क्या क्या नाहि करध्य \ १००॥ 
सरटा । 
पूरन चद प्रवीनः श्रावक धम्‌ सुपालयो । 
५ वास तिन सीन, महा क दर्मो सुस ॥ १ ॥ 
्रायाजी वृत पाल, उस॒ही स्वग विषे गः । 
भयो देष गगमाल, नाना विष्‌ सुख मणे ॥ २॥ | 
सौपा 
चारं क्ञान धारी मुनिराय । सिहर्चदर नामा सुखदाय । | 
शद्ध चरित्र तने परभाय । भणएमहमिद्र सुभीवकजाय ५२ ॥ 
1 
। 
। 
| 
| 





या भ्रतर भव सुनोसुजान । येही जम्बुक्प महान । 

ताकी द्विश भरत निहार । तामध विज्यारध गिरसार । ४ ॥ 
भरी सूयप्रम पुर तरह थाय । सुरार ताम नरसय 1 

नाम जसोधर सनी जाक । परे रूप लावन्य प्रकास \।५॥ 

प्रना दान्‌ व्रत्त ्रधेकाय । भलो शील पले सुखदाय । 

ताके सिसन चर्‌ श्राय ! रस्मनेग्‌ युर नाम लाय ५६॥ 

इक दिन सुरादते भूपाल ! चित वैराग भये तत्काल ॥ 

रस्म सेग सुत वुद्धि निधान । ताहे राज दे स॒नि चृतखान्‌ एज । 
त्‌ यह रस्प वेग बडभाग । हरदं म धरके अटुराम ॥ 

[सद्धं सुर चेच्यालय जाय । भक्ति सष्ित षह नमन कराय ॥ 


नम न न 
५ 


~ कल ने ~~ 





` ( तेह मुनिवर जगके रिदपास ! हीच नामा छेणसाल ॥। 
तिन हिग घ मुनेः नरनाथ । भगवत भयित जग प्रेव्यात ¶दा । 
तयी तजकरं राज समाज । रस्मघेग कीनो निजकाज 
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एक दिना यह गहन मश्ार । महा गफा सं ध्यान सुधार्‌ ॥१०॥ 
ीण शरीर खड तप लीन । निज श्रातसक्रो अनुभव कान ॥ 
सपव यह्‌ पापी ह्रकट थाय । चोय नक थकी.निकसाय ॥५१॥ 
याही बनें अजगर भयो । अति दीरघ तन ताने लयो ॥ 
करत फंकार सबारस्बार्‌ ! तनको भस्म करे तत्कार ॥१२॥ 
सुति सन्मुख अयो इखफार ! मत्त हेत चदन बिकरार ॥ 
आहिक आवत देख मानद । ध्यान धार तिष्ट गुण दृद ५१३॥ 
उस पापी ने सुनि भख लीन । तव जोगिद्र काय तजदीन ॥ 
उपजे अष्टम स्वगं मार । प्रभु. आदित्य नाम शुभधार ॥१४॥ 
श्रीजिन चरण कमल को भ्रम । बही स्द्िसख लहो अभम ॥ 
अर्‌ बह अजगर तज निजक्ाय । उपजो योधे नकं सुजाय ॥१५॥ 
सोरठ । 


केसो नरक स्थान, क्न;भेदत हे जहां ,। 
सूलारेपन गन, रेसेदुख मोगत ययो ॥ १६ ।\ 
दीर्व स्राल प्रमान, नाना बिध दुखको सरो । 


सीनो पाप महान, ताको फल प्रायो यही :॥९५1। 
. -नौपरादे -;: - 

तब चक्ाय॒धजी महाराज । चजाय॒धः को दीनी राज ॥ 
अप जाय निज दित्ता ह्‌ । बहु-विध तपक्रीनो गुण गेह ॥१६॥ 
अव जो बज्ञायुध बड्भाग । प्रजा पले ज्ञ॒त श्रनुराग ॥ ¦ 
वहुत काल- तिन कीनो राज । कारण लख चितत्रो निजकाज ।२०) 
अपने तात. सुनिद्रः उदार । तिन-ढिग. लीनो. सजनम भार # ` 
अब वह अजगर जीव मलीन |. नर्र.थकी निकसे दखलीन्‌ः॥२९॥ 


` भयानक भील सुताय 4 पाप-थकी -क्या क्या नहि पाय॥ 
य, सुनः दान दयाल. ।,प्रवत त्रासःपयग.म्ार ५२२५ 
1 








> ~ 
3 


कद श्री मजयन्त सनि फी कथा ष धर 


-- ~ ~ ~+ 1 


ौत्पग प्याय्‌ धर घीर्‌) तिष्ट थाट जत पीर ॥ 
तरह वह्‌ पापी भील्ञ सुखाय ! बन्‌ थक्री येदी सुनि कौय ॥२६ ॥ 
सो गुरु पुन्य तने प्रभाय ! सखारथ सिद्धि उपने जाय॒ ॥ 
` तत्तिमं मागर खाय लदहाय ! एकहसत की उञ्जज्ल काय |॥२४ 
दह | 
यह पापी मीक्ञ मर; नक सातवेजाय ) ¦ 
छेदन सदन ओादि वह, 1 नानावेदमन पाय ५२५ \॥ | 
इष अन्तरथअहिमिद्र सो, करके एरी याय । 
भष्‌ जगत पिष्यात यह. संजयत्त मुनिगाय ॥ २६ ॥ | 


सोरठ 
प्रनचद्‌ ससय, कितने ही मतर घुम सह्‌ । 


य जयंतपुनिराय, कर्‌ निदान एएपति सप्‌ ॥२७॥ 
पद्धटुी 


श्रष तज कर सप्तम नक थान | दह भील जीव पापी सयान) 
' नाना योनि मेँ मपर मन । उपनो एेर॑वत से खान ॥२८॥ 
तहँ भूत स्मन नामा उद्यान । नह केगमती सरति बखानं ॥ 
तरह प्रंग नाम तापसि रदाय | संवरनौ तक्र नार थाय ॥२६॥ 
तिनकेटी सुत उपजो अयान । इरि सिह नाम्‌ त।को परान्‌ # 
शरीमूतं परहित जीव जान । पञाम्ति तपस्या सो क्रान 1३० | 
वृह मरकर कमं थी सहाय ) खम ववद्य पयो सखायं ५ 

सो पूव पैर थी वार ! मनिको उपसमं कियो यवां २१॥ 
{ मनि सम भावन सह्‌ धीरकाय 1 जिम मेर्‌ सदा निश्चल स्टाय ॥ | 

यप परीपह्‌ जीत लीन । परमद तपको उदन कीन {३२॥ | 
सा कमं नाश लद मोक थान ¦ गण अष तद्या पाये महान ॥ | 
-{ केव कहु दिकं देव सार | पुन भो धमय मा उदर ५३६ 
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संसार तनी गति इम निहार । चितसे दीने यकष यर१ | 
अ नागपरम ते दो चटाय । यह दीन विचारो रंकथाय ॥३४॥ | 
इम नागशज वच सून तुस्त । यों कत मयो. सुन सुर महेत ^` 
मेने याको सोढो अवार । पण यह दयतमा पाप फार ॥३५॥ / ` 
रप के मद नाशन हेत तेह । मेने सराय दीनो ज एह ॥ 
रप्के कतमे विया ज॒ कोय । काह जनको नहिं तिद्ध होये 
दोहर 

हापेतो या षिध थकरी, करे समे मनलाय | 

संजयंत मुनि रेय की, प्रतिमा लेय बनाय ॥३७\ 

ताको ध्यान सनित केरे पजं गंध जनाय | | 

नारी तव बिद्या लहै, पुरषन को नहि थाय ॥२८॥ 

पेषी कह धरश्नेद्र तव, खग द्ोडो तत्कर । 

फर सुधो निज यानको, जात भयो तिहार ॥३५॥ 


-,17-8,। 
षेसे संजयंतयुनि ई धर, कंटिन तपस्या को जिनधार 1 
तप रूपी लत्त्मी को षर कर, ` फि९ पायो शि सुत मंडार ॥ 
सो भगवान हये मम काल॒प्त, मम निज दीजे समे अपार ॥ 


तप्‌ उद्यत कियो जगमें इन, तेसं ओर कथे हितधार ॥९०॥ 
- गोता "खद्‌ 


भ्रीकद्‌ कद सो वसे नभे मज्ञ भषण इदु ही । 
सो गुर हमारे जानिये इम वऋह्मनेमीदत्त फटी ॥ 
संसार मागर में पुरोहन ज्ञान बारेषै यही । । 
्ध.जिन पदम्बन सेवने को भमर सम जानो सही ॥२१॥ 
। सर्त भंडार हे युनि मम्यगण॒ सेवे सदा । 
` 8 मंगल देउ हमको स्वगे शिव लच्त्मी मुदा ॥ 
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यहं तप उदयात्‌ कथा पस्न करी चंद बनायकं 1 
करै वषत सव म॒नो स्तै जन चित्तय हरपायकै 1 ९२॥ 


शति श्री सासधनमार कदा षप मंजयंतं सरन तपर्दययोतन कर 
सेद्पशेम 


अथ शजन चौरके निशाकित गुणक 


कृथा प्ररम्भिः नं \ 
मगताचरणा ! दोहा 
घ दाता सन्न के, चरेण कपल सिरे नाय ।. 

कथा निशंकित सुगुण की, वरन्‌ चित्त लगाय्‌ ॥\॥ 
अंजन चोर पिख्यात जग. तिन कीनो उयोत । । 

तप कर कमं स्िपायके, भये सुपूरन जोत ॥२॥ 

शपा 

मगध दृश ईप मसत ममार ' यनग्रही नगम तरह सार ॥ 


तमिप बनद्पदरो अमिप्म। जिनदत नाप महा गएधाम॥ ‡॥ 


निन पदाठज सेवनको भग। प्राते श्राय वृत्त यंग ॥ 

पजा दान कर वभागं । सुने शस चितघर्‌ अनरग ५ ४॥ 
६८ पिनि सट मद्य वुधिवान। चौदश कै दिनप्रीपध उन ॥ 
-स॑त्री र्पियि ममान मतोर्‌ । मनवच काय वैराग सघार्‌ ॥१५। 
कायो प्यान तिन्‌ दीन | निज अतमको यनभव दीन ॥ 


ईम श्रत्‌ जिन भक्त सुकीन । श्रित प्रम्‌ सुर पक प्रवीन ।+६॥ 


। दजा मिथ्या दशन्‌ वनि । एिद्यतपभ सर नाम सजन 
| निन दोनो की चचा मई । निज निन धर्म सक तिनं 
, पम्‌ पया संन कज । रवनीपे च्राप्‌ सुर सज । 


| । 
| एकतापपरी यो जमन 1 तको तपते कनी मगन ४८२४ |. 
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पीडे जग से चिप उपगाय । जिनदत ध्यान लयौ. धिका 
कायोससगं ध बुधवान । भम मसान विपेचित टन्‌ ॥६॥ 
अमित भ्रमु सुर हित होय । षिचयतप्रभ ते बोलो सोय. 
उत्तम चारित धान हार । भ्रीयुनिवरं ह तोहि निदार्‌ ॥ १०॥ 
पण॒ हक श्रावक सेट महन । याको देखा निश्चल ध्यान ॥ ` 
तम मं समश्य जो अधिकाय! दें इनको ध्यान चिगाय ॥ ११॥ | 
तब बिदय॒तप्रभ सन उच पव । रेन अंगी मे बह भेव ॥ 
नाना विध उपस्मं चयान । करत भयो सय कारी जान । १२॥ । 
तोपण॒ सम्यक र धीर । ष्यान थकीन चलो बर बीर ॥ | 
होत प्रभात ` समय युग देव । नमस्कार कीनी बहू भेव १९६ ॥ 
माया द्र करी तकारं । अस्तुति कीनी बहु परकार ॥ 
तुम सम दृष्टी नगत मकारं ! मव्य शिरोमणि थिर मन धार ॥१४॥ 
दाता 

नम मामी पिया क्षै, । दीनी सुः हराय 1 

चित्त समप्र्न करी तब, अहो सेड सुखदाय ॥१५॥ 
यर जो काहू पुरषको, । यहं विचा ठम दोय । 


नमो कारं विध उनके, ताको सिद्ध सों होय ॥ १६-॥ 
पादे | 


इम कहकर सुरं निजं धरं लाय । अव यह सेठ महा सखपाय ॥ 
सम्यक वंत महा गृणवान । विद्या के परभावहि जान ॥ १७॥ ` 
स्वगं मोक्ते. दाता जिन गेह । सदा सासखते बदन तेह ।॥- 
भक्ति गोन शुमद्रव्य मंग।य । पजं मेर लाचल जाय ॥१८ ॥ 
दिन सोमदत्त भूपाल । हो सुशाल पो तक्ताल ॥ 
सेठजी दया निधान-। जेन धमं मे लीन महान ॥ १६॥ 
स्वामी तुम उउपरमात । ले सामिग्री नितकरं जात ॥ 
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भले [वचन्‌ निनद उचा? पिदा लाभ द३मो सारं ५२० 

| त्‌ा प्रभाचकर्‌ गमन काश । युवस्न स्तन म परक्राश्‌ ॥ 
पेसे जिनवर घाम प्रथित्र | तं पूजन पं जाउ नित्त ॥ ९९ 
सोमदत्त विनती तव क्री 1 रे खामिन विद्या गण ममी # 
मोका दीने चित्त दयाल । तोमं चालू तुम सुग कास ॥>२२॥ 
भल्ली गंष्‌ पुष्यादिक लेय } पुजो श्रीजिन प्रतिमा तेह ५ : 
तुमरे पुन्य तने परमाय । भक्ति वंदना करू सो जाया २३१ ` 


अ अ ~ 
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तये सट कहते भए, विद्या की विधि जंहं | 
स सुन कर पाली चतुर, निज उर छरी तेद्‌ ५९९ 
` सध्या रकतीमा 

चौदश कीरन कामै मम जो मसान मादी, महा ययक्राग वट 
ठृत तले जायके ¦ यगन की ज्वाला सम शस्त्र जो प्रचंड महा 
ताके नीचे गाह्‌ दीजे चित्तं हसाय के ॥ एक शाखा शि सत 
लड़ी का प्रमा जामे, एते इक ींको तरह दीजौ लटकायके। 
पट उपास्‌ धार्‌ उरथ सो युस कीनो, पुष्प श्रोदि दम्य लेय 
एजते सो धायकं ॥ २५॥ 


4. = ~ = 
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दोदर 

खक्‌ मे वेत भयो, नमोका! उतार । ` 

एक एफ लड देदये, यद्‌. पिपि करिया विचर्‌ \॥२६॥ 

नीचे शस्व निहारके, भय जागे तत्करं । 
 . सोमदत्त मन चिन्त, मन कायरता धार्‌ ॥२७॥ 

& ~ फमव्य ` 

जो कदाचित यह सेठ बचन मिष्या दाजाब्‌ । | 
ता मम प्राण विनाश होय इक पल नलमार्वि ॥ 
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इम संशय मन आन चंदे उतरे बहु वारा 
चित उद्वेग मार्‌ मद निश्चय न्हिषारी॥ र्ट ॥ 
जिनवर जगदीश्‌ सरग शिवकरे दातारं । 
तिनके बचन महान मह निश्चय नरिधारं ॥ 
तिनके अवनी माहि सिद्ध कहो केम होर । 
भटके जगत ममार दःख वह्‌ पावें सोह ॥ २६ ॥ 
चौपाई 
ईस अंतर ईक गणका जान । अंजन सुन्दरि नाम वखान्‌ ॥ 
तिसको प्रीतम अंजन चोर । तासों बच इम भाषे जोर ॥३५॥ 
तिप्त रात्रिश कहो सुनाय । अहो प्राण वल्लभ सख दोय ॥ 
प्रनापाल् राजा की नार । कनक प्रभा तोके गल्ल हार्‌ ॥३१॥ 
अति युम्दर तिस क्रांति नंत । सो मको लादेय तुरंत ॥ 
जो रवार लावै नहि हारं। तो मेरे त्‌ नहिं भरतार ॥ ३२); . 
इम सुन तस्कर बेश्वा भक्त । हार विषय चितकर थाशक्त ॥ 
लेन गयो निज- काय चिपायः। नप मंदिरं मेँ बद्धि पसाय ॥३६॥ | 
लेय हार निश तिमिर मोर । अविथा गणिकां क दार 
| तिसतकी युतिको कोति अपार । देख तवे दौरो इतवार ॥३९॥ 
तष इन हारदियो चिटकाय । भाग मसान भमिमे आय ॥ 
सोमदत्त को कायर जान । तासों पृद्यो श्रादरं गन ॥ २५॥ 


री 
कहो बीर क्या करत हो, काज बहुत दखदाय । 
तव वाने विचा तनी, कथा कही समाय ॥२६॥ 
सुनक अंजन चोर तव, मंत्र सेय नवकार ¦ 
एसी भिधिसे रख करं चितम हृद्‌ ¶ धार ॥ ३७ 
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`, ऋषय .. 
फट कचन जे कट्‌ सत्त निश्चय करं मोई । यो मन संशय भान । 


१ 
# 


` चद खीरं पर मोड ।। यत्क लडी इकवाः चेद त्त्कार सुदीनी । ` 


जितने भप नहि पहे तितं विद्या गण भीनी। सो चिच माहि 
यित भह, दाथ जोह विनती करे । दो दप दमे आंत्ाकये 


। जासि तुम कारज सर ।३८॥ 
पटदी 
तव हषं सहित अंजन वसाने} भिर मेर्‌ विपे जिन धाम जान 
तरं पुजा सेट करे उदर । सेचल वादठिग मोको अवार ५३६।) 
सनतेदी विदा दश्पवेत । जासेर पाप्न थपो तुरत 1 
जिन धम्‌ थक प्यार न दोय। जसम जग मेदजा न कोय।४० । 
अंजन निसभय चित भक्ति आन ! जिनदत्त सेक नमन रन । 
श्रं कहत भयो त्मरे पसाय । नम मामी विधा मे लहाय।। ९२ । 
 ह्यधीर कीर कर्णां निधान । जसो दवे मोहि सिद्ध थान्‌ । 
सह पत्तर दज.दयाल । तुम पररपगारा पचगरय॒मालल ।॥४२॥ 
, तन्‌ भट [चत्त हुरषा प्रवान्‌ ! प्रजनको अ्रप्रने सगलीन 1 
, शुगकृर मटितसुनिवरन नाम । कर कए काय जीता सुकाम ४३४ 
¦ तिनके द्विग्‌ परु दषयुक्त ! मुनि चर्ण नमो बहु भक्तियुष्त 
जिनदत्त तवे रनाय्‌ मान । श्रजनको जिन दित्ता महान्‌ ।र्श्‌। 
गुरुके दिग दिलवाइ तुरत 1 तव इन चतलीने हरपवत ॥ 
` श्राञ्जजन सुनि वहतपत्त काय ! तिद्धिका को पलन कमय ३५। 
, कमरतेःद्रष्मपद पिर स॒ थाय । तरह कम नाश कवल लह । 
` सर्‌ श्रसुरनकर्‌ पनित महान । होकर पायो फिर मोचतयान २६ 
। यद निः शकि गुरके प्रभाव । श्रनन निरथ्यजनपद्‌ लहाय । 
। अरभीजो परिडत ब॒द्धिवान 1 ते इस गुगको पालो महान ।४७॥ | 
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यह्‌ कथा क्ट प्रन विश्ल । वरना कवि र्त [गशद। 

ताके श्रनूप्रार कर वसन्‌ ! चवृत्तावृर रतनसदरपशञ्न | ९८॥ 

इति श्री श्याराधनासा९ कथाकोप विपे अंजन चोरने जिशांकरित गुणवाला 
ताकी कथा सम्पुरम्‌ 


शप्रथानकाज्ञितयुयस्मनत मतन पाला 


ताकी कथा प्रारम्भः नं“ ७ = 
मङ्गलाचरण * अदिद्न |: 
सकारं यरंहन्त नमर [सर नायकं । नःक्चत्तत. गगा पला। 
जन हरपायक्‌ ॥ ताको कथ {रशाल सनां शाचक्रर .ह्या। 
अनतमती वाइन उद्यातन कया ॥ १॥ 
चौपाई | 
सग देश चम्पापुर जान । वसुबरघन राजा तिह थान । 
लचेमी, मती नार्‌ तिसगेह । तपसो ताक अप्रकर सनेह्‌ ५२॥ 
तिसक्च नगरम पे धनवान । प्रयेदत्त भरष्ट धामाव ॥ 
पच प्रकार गर बचन मर्‌ । सम्यक सत सरवा चतधार ॥२॥ 
अग्चता तसगह्‌ सनार । धरम करमन चतुर्‌ अपार 
तिन दोनोकं तनजा भई ` अनत ` मती तिन सन्नादर ॥ ४ ॥ 
मुखकी आभां लम्भ सपक । तिस देखे लागे रतरन्कं | 
शोभा भादिक गुणते जान । तिनही रतननक है खान ।॥५॥ 
क दिन प्रथदत्त सुखक्रार्‌ । नन्दीस्वरके पव मभार) 
धत कात नामा सुनरोय । तिनकां नमन केयो -हरषाय ॥६॥ 
अट दननका नम सुकिया । उत्तम बह्यचयं नत लियो ॥ 
क्र[डा मात्र नचत-उमगाय । पुत्रा कामा मत दिलवाय॥७ 
सोयह्‌ बात सस्य कर. जान । सत्पुरुषनकी हे. यह-वान ॥ 


--------- ~~~ ---+*~ --~~-~ ---~ ~~~ --- -~ ~~~ -------- ~~~ "~~ *---~--~--~ 
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' जो पिनोद उने चितां सोभी शूमपथ स्पकरय्‌ ॥ म. 
स्फ दिन्‌ प्रयेदत सोशाह । यारप्यो पुत्रीको व्याई। 
तनजा लख पल्ली छननात ! यह तुम क्या श्रम्मा बत ॥ ६।॥ 
, पिले व्रह्मस्यंःत्रतमाः अद्‌ । कयो तुप्र हितकर 1 
- ताति इयं ववाह इर्‌ 4 आज हमको फन रहो अ पाज ॥१० 
{4 दष 
, तथ वाक्ते इम सजी, मुन पुथ्रीचितलाय । 
| करी डाके तहा, तमे वस्त दिलवाय ॥ ११॥ , 
' सखदारं यदह धर्मं उत, अहो तात वधिवान । 
तामे क्रीड 2 नही, यह चिश्चय चितद्यान्‌ ॥ १२॥ 
चन्य 
तथं सेढ इमकषे मुनो पुत्री कुलमंहन । 
` दिलयायो व्रतं शील यषटदिन ओ दख संडन ॥ 
तव प्ी हमक सनो मम वचन तोतयव। 
भीगरतुम नहिं कही कव्‌ मग्नाद्‌ तदा जघ ॥ १३॥ 
, ताते तान दयाल शीलव्रते निश्वयपाल' । 
, इममव स्याह नको से श्घपंक्र पताल" ॥ 
` ` पेम कह तथ जैन शाम वृद्धी लगा । 
तिन अपसेमेद्‌ गीतम रर अधिका] ४४ ॥ 
चीप ४ ~ 
दिन मप्य्‌ वक्तं निहार! कोडा रेत मह सवनार | 
{- निन शानं इहि डः) अनेतमनी क्ते तिह रौर ।॥१५ 
` जान्‌ महनि स्य यषा. पट्‌ मप वद्‌ ततरपेप्रार | 
- ईप वयर स्वाच्ते जान 1 ताक्रीदक्लिण भेष महयन ॥१६॥ 
तपं किञ्नर परर मदाय । कदल पंडित ताके मय। 
न. सुकशा नादे सूम्‌ | नुमं ममन करे मथ्यगा ४ १,७।। 
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\5." चितन क कन्या लेय । पुष्यक़ नाम वणिक को देय ॥२ ६॥ 


तपमन्पं इम करो पिचारं । या चिनजीवन गया निहार ॥ ! ८ 
वेग गयो तव निज आगार । तहां नार खोदी तत्कर ५ 


तिके भयते खग तक्ताल । लघु परनी शर्या दे नाल ॥२०॥ || 
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पटः -&& श्री याराधनासार कथा काप &ङ ' `| 


देल श्रनंतमती का रूप । विच्छित चित्त भयो सगभूष ॥ 


=+ = 





द्रप उलः तिह थानक थाय । भूलत, बाई ल उगय ५ १६॥ 
चलौ मगन सें हपित काय । सन्पब निज नारीदस्साय ॥ 


न 
द + च 


महा मयानङ़ अटवी वीच । डारत भया तवे वह नीच ॥ ` || 
सनंतमती चिनरप दुत नील । बहयवयं जिन गही प्रीन ।२१। 


 संवेया इकतीसा | 
हाय तति हाय तात पे धिज्ञाप क । नैननतें अश्रुपात डरे दख 
पायक । तहा मोत्र नामभील राज.एक आ्रौयरर लेगयोततही निन 
पल्ली गँ उठायके ॥ कटे तिम एते बैन मम तू प्यारी नार्‌, पट- 
रानीपद्‌ तोदि देऊं मन लायके । ओर दहु संपद भंडार स तोहे 
लिये मोको बेग दन्डो निज चित्त हरषायके ॥ २२॥ 


द्‌)हा 
अनंत मती इन्खो नदीं, मील महां चंडाल । 


तव वह्‌ पापी रात्र मे, कियो उपद्रव भार ॥ २ 
चौपाई । 


जकरीते भोग यह ना । एसी चिता मनमेः धार ॥ 
तादी समय शील परमाव । बन देवी चराई तिह गव ॥ २४ ॥ 


तान्‌ करी भील की कायः । तव पापी उपो अधिकाय ॥ 
फर च्‌] मनमें तिह षर । यह नारी नहि कोई सरी ५२५॥ 
बारिनि ननी रूप अपार । हू प्रकार समरथ यह पौर ॥ 








२॥ 


न 





< समरथ वाह मलीन । कन्या रूप अधिक तिन वत 
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न श्री प्रनन्तमती की कथा ६ ५६ 


व, 1, । 


कामात्‌ पपी तव भयो 1 निंय वचन मखे दह चयो ॥२७। 
नाना भषण वसन मनोगः। दे संदर यह तुमदही जीग प 
सो लीजे सथ इपदी बार ! मोक कीलं थ गीकार ॥ ८.1 
तरी दाप र्हं पे षदा। से श्रीक भाष्‌ नहिंकदा ५ 
। केसो है यह सोर वाह । दुष्ट वद्धि ताक चधिकाय ॥२६ ॥ 
॥ तष यह्‌ द्र्न्‌ थारन दर 1 अनंतमती दम वेन्‌ उचार ॥ 
। प्रयेदत्त जो मेरे ताते  तैसोरी त्‌ रै धवदात्‌ ॥ ३० ॥ 
फेमे पापमह त्‌ बेन । भाषे मत कवं दुखदेन ॥ 
एमे सुनकर सारथ वार । नमर अयोध्या में तव आद्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदयं म सेना रिष्यान । गणिका द तिन वेवी रात ॥ 
|| प्रानी कम उदय दनुर । सुख दुख सव भोगे अधिकारं 
॥ 
1 


¦ 
1 
| 

} 


बह वश्या थतिही चतुर. किये प्रपव यपा ॥ 
शील मेर ता सनीक्र, भेदय सकी ्तगार।॥ ६९॥ 





तव गणिका संग कन्या लई । सिंहराज नगपति को दह ॥ 
गोमी उक स्प निरहार। मने धामे काम विचार ॥३९॥ 
; ज गीते तव रेन मकार । मोमनश्ची हठा मनधार्‌। | 
' तेष इम शील तने परमाय ! नगरी तनि दवी तर शमाय ॥ ३५॥ 
मनम करोष धार कर सुरी । नपको भय दीने तिह घी ॥ ्‌ 
॥ इर्‌ मानो पायो वहु त्रास । कन्या का तध दर निकास ॥२६५ 
। तर यहं शील व्रत द्रुं धार | मुम्न कसे मंच सवक ॥ 

काट थानक वदी जाय । वाके पुन्य तने परमाय ॥ ३७ 1 
' { पदमा माया देष दख । याको उत्तम्‌ जान विशेष 
। ¢ धमते स पृछ ि्तन्त । यथने दिम राखो गुणवन्त 1३८ # 
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| हे बत्छा शाम चित्त । निस्मल आतम धरे पक्ति 
लसन के जे श्राचारं । सो पर्दी के अथं निहार ५६९ ॥ 
या अंतर प्रदत्त मतान । अनंत मती को पिता महान ॥ 
याके शोक अगन कर जीव । व्याकुल मन दिनरेन सदीव । ४०। 
यहां सेऽ यद्धि धरसेत । कन्या शोकं निवारण हेत ॥ 
देते खक सञ्जन जते लार.।जिन तीरथ को कियो विहार ॥ ४१॥ 
तीर्थ यात्रा करे दहं भोय । पटुत नमर खयुध्या चाय्‌ ॥ 
त्‌ इक जिनदत सेदं षिल्यात । सोहनकी नाप को घात ॥ ४२॥ 
सभ्या समय तास प्रह गए । गुण उञनल तह उतरत मए ॥ 
जिनदतने पहन गत करी । सेम कुशल पृी तिदेषरी ॥ ५६ | 

दाहा ध | 


दखदाई विस्तौत सब, अपनो कहो सनाय 1 


म्रयेदत्त की सुन गिग, जिनदत उदु दुख पाय ५४९ ॥ 
फिर जिनदत धर्मात्मा, प्रात्‌ काल्‌ उ टय । 
जिन दशन जातो भयो, द५।न करं हर्षाय ॥ ४ ॥ 


क्य 
जिनदती तथ नार करी भोजन की त्यापै । आजा पदमश्रीय 
| पास कन्या सुखकारी ॥ चौका देने हेत तासुको लिथो बुलाई 
। 
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तव कन्या गणषन्त त्य जही चलि आई ॥४६॥ 
| चौका दीना सारं वहुरि अमरत सम्‌ भोजन | करकं गईं तुरत | 
| तते निज थानक शुभमन ॥ तिस पौ लिन विष महा जगे 

हतका । देथ इद्र नाद्र नमे तिन चरन मखाय ॥ ४७ ॥ 

` ॥ -पेसे श्री जिन्‌ चंद्र तनी पूनन विस्तारी । कर चायो निजधाम , 

६. सज्जन हितकारी ॥ तिस चौके को प्रयेदत्त तव सेठ देखकः। 

। कीनी याद्‌ नैन लीने आंसू भर ॥ ४८ 
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दष्टा | ० 
दो उदाम्‌ त्रत ते, जिन चौका यह्‌ दीन 
| तिम्को शीघ्र वलाश, इसी ठैर प्वीन ५४६ 1 ; 
कते इक सजन त्रे, गए अयं कौ पप्र] । 
तहँ ते कन्या लाय के, प्रयेदत्त दी ताम ॥५०.॥ 

। चालसेप्‌ कमार देशी 
शोकरूप जलकर भरेजी, दोनों नैन विशाल 1 अपनी पुत्री देख 
¦ कर जी, सेध्मिलो ताल ॥ सयाने दिर्दे शोक अपार ॥५१॥ 
: | पिष्च॑न बहु भाषियोजी, हो पुत्री सुखकार । किस पापीने तुम 
हरीजी, कलत बाग मोर सयान दरद शोक अपारं ॥ २२ ॥ 
केपी है तं शुभ मतीजी, शील शिलीकर सोय । पाप प्रशालनसप 
| कियेजी दद्‌ वृत धा येय । सयान हिरदे शोक अपारं ॥ ५३॥ 
हरन हर दज॑न महौजी, पाप पंक करलीन 1 दया नतिस्‌ दिष्टे 
विपयजी, जाने मूमः दुखदीन ॥ सयाने हिरदे शोक अप२।५९॥ 
पिर पू इम तातनेजी, सुन पुत्री सुकमार । यहाँ तुमको कोलारं 
योजी, कामुमः सुन्य अगर ॥ सयाने हिरदे शेक अपार ॥५५॥ 

साष्ट 
्रनंतमती तिहार, सत्र वतांत कती भर 1 
 स॒नकरं दसित अपार, परयेदत्त होतो भयो ५५ 


तारी चिन जिनदत हपवेतं ! दोनोको मिलने को तुरंत ॥ । 
सव नगरमे कौनौ उदयाय । इहु दान व्रयो श्चानंद पाम्‌ 11५७॥ ; 
फिर प्रयदे्त वचो उ्रान । म॒न पुरी निज धर्‌ कर पयान ॥ | 
नदत जाये पेच टव मृनाय्‌ । सस्रार तनी सतिम लसराय ॥५८॥ 


तानि अय मयत मुभार्‌) दिलवोयो ताते में वार ॥ 
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। तव पिता कदी स॒न चित लगाय । तुम कोमललत। समानकाय+ £ 
। जिन दित्ता दुःसह जग मारं । याते निज घमं बस्त पार । 
कितने दिन पचे पुन्य जोग । मन वंचित फिर कीजीमनोग६० | 
वहु कोमल बचन के सुतात । तो पण यके नदिं चित्त धतं | 
तपही मनमें बेरीग भाय । पदमश्री बतका पास जाय ॥६१ ॥ 
सुख देनहार दिक्ञा महन्त ) बहु भक्ति सहित धौरी तुरन्त । 
अर पक्त मास उपवास आदि । दुद्ध( तप कौने तंज प्रमाद ६२ 
सन्यास तनी विध करं प्रवीनं ! नवकार मन्त समरन सुकीन। 
हो घमं लीन तज दीन कोय । सदसारसंरग सबही लहीय ३ 
वह्‌ देव भया अति दीप्र यंग । पट भषण युक्रट धरे उतंग ॥ | 
श्री जिनवर चन्द्र तनो सदोस । नानां षिष संपतको .अवास्‌॥६४ 
यह सुकत फल प्रत्यत्त पाय । शुम पुन्य थकी क्या २ न थोय ॥ 
देषो इह नन्तमती सुजान । कीडा कर शील गहो महान । ६२॥ 
फिर निसल पालो जग मार । उपसगे सहे नाना प्रकार ॥ 
सव शील थकी भाषे व सतदापक हे यदी महन्न ६६ ॥ 
हा 1 
श्रीजिन चन्द पदाग्जको भंगी सम सेवन्त। | 
निः काक्तित गण पालके, नानां सुःख लहन्त ॥ ६७ ॥ ! 
भोगनको स्थान जो, स्वगं बसो ताम, ध | 
दीरघ ऋद्धि धारी भयो, देव तहां रभि ॥ द ५. 
सोर | 
सी वह देव महान, सष सत्परषन को अवे । | 
दीजो मंगल दान, अतिशय करके जग बिषय ॥९६॥ | 


इति प्रयायभनांदापष् कथा कोष निधय निः कांसितिगय श्रन्त सतीत पाला | 
लोकौ फथा सकनाप्नम 
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न या अतत्‌ सापमं सुरेश षमरग उर धार विशेश। 


` (उत्तम चमा प्रद्र मं जान; रेसो प्म कहो भगवान १८} 


॥। 
् 


 {“ अतच मे कच् सदेम । तामे रोख नगर विशस ॥ 
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ऋ च~ ~ ~ ~~ ~ 


। ~ ई 
अपथ श्र उद्यापन नपने चाञ्चाक्त्सा 
ग पाला दाक कर्था प्रारम्भ; तंर य 
पगृ चर्ख दसप्पयु 
तीन जगतमें हं पधित्र यरिहंत देवरं) ओरं भारती माय तास 
| कोनमस्कार कर॥ गर चरननकोप्यानधार हिरदेके मारीं । निर्वि 
4 चिकरि अग जगतर्मे जिन प्रगरादी ॥ 
उथ्ापन मग्पतितनी, कथा सुताही वखानिये । अव सुनो मन्य 
चितलायके, जाते पातिग हानिये॥ १॥ 
चौपाई 















। ठद्यापन प्रम्‌ नाम्‌ नरद । सम्यक दृष्टी दै गृण बन्द ५२॥ 
जिन चरणाव्जमें घर संग । नित प्रति पुजत सो वडभाग | 
दता भक्ता धरे व्रिचार । परजा पाले बह रहित धार॥३॥ 
तानग्पति कहै पटरान । नामपरभावति चतुर सजन ॥ 

नप वहु परणिडित व॒द्धिनिधान । घार सम्यकदर्थ महान 1९५ 
पूरन कला मयंक समान । पजा दान मोई जज्ल जान । 
तकरं मनको मेल निहार । उन्जलक्रीनो चित अधिकार ॥५॥ 


निःकटक निजरजको, भोगे तृपवलवान । 
घमं विषं तर महा. विष्टे पुन्य निधन 


चणा 


<~ ~ 
२.3 ~ > न 
~~ + ~~” “~ ~ ~न 


मच्‌ यमन यागं हित आन! समा धिपे इम करो उखान ॥ 
दो१ रहिते यरिहत सुरे । तादी कौ निज कीजे सेव ॥ 


1 ^ (न +~ = न १० 4 


न भावा णता 
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मामा 
~~~ ~~ ------ -- ~ ~~ एय न 


६४ ९३ श्री अराधनासःर्‌ कथा-काप ६९ 


रहित पर्थिह गरु निरमन्थ । तेरी दिखललाे शिव पन्थ ॥ 
जिनवर कथित तत्र अभिरम । तिन्ी सरधा सो सचि नाम।६। 
सवेया । इकतीसा 
सोई रुचि स्वगं मोक देनहारं जान लेह, काहे कर हीय ताहि 
चित माही भारे ॥ धर्मं अन॒राग कर तीरथ गमन कीजे, उस 
रान जिन मंदिर बनाई | | 
विव लिन चंदरके धराय परंतिष्ट करे बात्सस्य गृण जाके. नित 
प्रति पाई ये ।ईयदिक कारनते होत सुचि सोई मान, सम्यक 
| दरश आन भिथ्याको (> ॥ १० ॥ | 
हा | 
हो देषो या जगत मे, उत्तम सम्यक जान । ` । 
| ~ ताहीके परभाष ते, लदहिये सुर शिव थान॥११॥ . | 
| इत्यादिक बरणन्‌ कियो, सम्यक तनो सुरेश ! | 
निर विचिकित्सा अंगकी, महिमा करी विशेष ॥ 
| 











| 





सारम 
नुप उदयांपन जान, ताकी स्तुति बहू करी । 
वासम ओर न मोन, निरबिचिकित्सा अंगम ॥१३ ॥ 
पद्धड़ी 
इक वासव सर तिसदी सुवारं । सुनकर युनिषर को मेष धार ॥ 
वह्‌ कोट गलित निज कायं कीन ) बण घाव बहे दीसे मलीन ।१४ 
सो रेन पयता हेत्‌ आय । मध्यान्‌ समे नुप गेह जाय ॥ | 
उद्यापन नुप सुनिको लाय । मोखिन करं वेष्टित दुसित काय १५ 
_॥ तवही नृप उठकर हष धार । तिष्ट तिष्ठो इम क्च उचार ॥. . 
` बहु भक्ति धार थापे सुनिद । भि पद प्रजलालन कर नरिद १ 

` प्रसुकं जोहार संयुक्त लेह । यनिवर को देत भयो सुतेहं ॥ ` 
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त भ थन म ना 


दीनो रहार दीनोनु भप 1 ए वमन्‌ की द्रेगंव स्प \॥१७१। 
द्दह 
तेव नृप यपनी नर्युत, मुनिसन्पुष रद्य 1 
अर्‌ तरहैते सञ्चन जना, से भमि दुष पाय ¶॥ १८॥ 
मुनि शरीर को एकतो, भप खडो कर जोर 1 
ततने नप की नापे, वमन करी यति पौर ॥१६ ॥ 
परयता 
| तव सना रोक कीनो । मै पापी यह्‌ क्या फीनो। 
जो प्रक्ति विरंद्ध यार । मुनि को दीनो इह बार ॥२०॥ 
रस पृध्य तके माहीं । शुम पुन्य चिना कड नाहीं | 
` य्‌ पाञ्च दान छरति भारी । किम वन श्रे सुख काभ ५२९॥ 
करितीपणि रतन अनुपा । थर कलय वृत्त सुषसूपा । 
मन वाँच्छित फलके दाई । तुच पुत्नी फेम सद ।। २२ ॥ 
हव पादोन धरिष जेहि। कम प्री रोकरिम छर ५ 
। पुतै निज निद सनी । पू लेकर उज्जल प्रानी ॥२३॥ 
। मुनि काय धोत्रने काजा ' उमे उद्यापन स॒जा। , -. 
तव सुरन माहि चारी! यह सल्तियान सधिकारी ॥२४॥ 


| ध 
| निजपाया कोदूर्‌का, सरटे तिहार । , 
यहु प्रकर स्तुतिं कमी, मुखत येप ठचार ॥ ई} 

स्ध्यपूक्रि 1 ` 


। ध नद्रसुन सौलियेजी. नुमो सम्यक्रवान । निरवि चिकिसा 


- 
+= 
~~~ ^ 


1 0 | 


नन २७ 





< 
जा क न 
= निने कक ८ 
नवाया" क ^ 0 9 





\ वष्वत् जी, दनि पे अधिक्नोत [सयान वुमसम अवरनकोय२६ 
परा जिन चश्नयो-जी, तव खद्य महान } ना जानन्ते तुम 
, # परदजी, पनिरत्‌ चतुर्‌ सजान } सयानेतुपरहपश्यवर नकनोष्‌ 1२७ 
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६६ - < श्रौ उद्यापन रप की कथा दन्द 


है समरश्टिशिरोमणीजी, ठम षिन ओोर कोय । हस्त रूपकमसन्‌ 
। थुक्रीजी; पी बमन सुधोय । सयाने तुम सम अबरनकोय ।२८। | ` 
| एमे टकर सुरं तेजी, एज करहु माय ।. निज अवन विर 
तांत कनी, नमि -फएिर निज थल जाय ॥ सयान तुम सम ०।२६॥ | 
दोह्य | 
देखो तसपुरूषन तनो, पन्य महात्तम जोय | 


सुश्पति जसङणन करै यह बरने किम सोय ॥३०॥ | 
चौका 








दसं आतर उशपन रयाय । पजा दान बतश्मधि काय । 
| करते विषहे निन अगार । धरम धिषे तत्पर आधार ५३१ ॥ 
| कितोकाल सो इह षिधिगयो । इकदिन कड कारेनलखल्तियो । 
मन वच कायषेशाग उपांयं । राज पुत्रको दे दर्षाय 11३२ ॥ 
स्वगं मोक्तदारं जिन इश । बदधसान स्वामी जगदीश) ` 
तिनके चर्ण कमलदिगजाय । दीका लीनीभक्ति उपाय ॥ ३३॥ 
कैसी है जिन दिक्षा सोय । देव इद्रकर पजित सोय । 
सम्यक दशन ज्ञान चरि । जगत माहि येह महां पपित्र॥२९॥ 
ताहि पाल कर्के धीमान । ध्यान ' हुताशनम खरिहान 1 
सुर्‌ असुरनक्र पज महान । उयापन लह कवज्त ज्ञान ।॥.३५॥ 
यनको उपदेश कराय 1 एर अघाती कमं नशाय , 
¦ द्मधिनाशी शिव थीन मार ।. तिष्ट यवागमन निवार ५२६॥ 
| बहुर प्रभावति तृपकी नारं । अर्या अन धर तपकर सार । 
दुखद्‌ाई तिय लिग नेशाय । ब्रह सुरगमें सुर उपजाय ५३७१ 
दाहा 
पूरन कथा सुयह्‌ करी, बह्म नेमिदरतं जान !` `" . 
स्प उद्यापतन केवली । ताकी स्तति उन ।॥६८॥ 
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| ` टु श्री श्रारपनासार कथा कोप ह ६५ 
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{ [मि 


। ) 13.113 । 
¦ तुप भक्ति धिष जिम चंद । मे वरनो मनप्र खानंद्‌ | 
कमेटी तम गल दयि रश्च ! देवल रूप भए प्रकाश ५३६ 
दाश । ४ 
देव रद्र सम तुम परण, । सीस निवत आय । 
सुख रता या जयतम, तुम ददे जिनरय 1९० 
गृष्ु समृ सीह स्तन, ताके है भंडार 


सून उदधि इन्दी जितत, इयादिक गुए'धार ॥४१॥ 
ष्पिभी प्रासपना सार्कयाफोप चिं नि्ििम्त्सि शम सण 
उद्ापनने पाला ताशी कथा सस्पुषेम्‌ 


। 
1 









५५ 
, पाला-तरी ~या प्रारम्भःन्‌ 141 
„ सगल्ाहानण  अ्छन 
` प्रेलकके दिवे कार लिनव्र सथे-इन्ी तिन जर्‌ 1 
जिनकी सु भक्तिं दिये विपे धर नयस्रैर करू सदी ॥ 
प्रम ष्टि जो सती, निव पालयो चित जायके 
तारी कथा उनन्‌ करू मँ सुनो मवि हस्पायकं ॥ ९॥ 
चाद सहनर्गतगर ` ` 
म्री सन्त मृ चे्र. त्रिज्या सुन्वा. मेघदट पुर नाम 
दरति दिशा मसामी,।) चद भ्रमे पुधिषान सुर, नृपतर्ह पुष 
दह 1 याम दस्र चज परत पन्यु दलाई ॥४) 
फं दिन सहागज, माप तिजं पृ कनाग्रो | शस्भि. शे 
स, दय चितये टृरशयो ॥ श्री जिन वीर कज, ममनस्ै 
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2७2 श्री रानी रेवती की कथा तनै 


~= ----~------------- 


दिति कारे ! जाना कत सहान, अमत छाये वध धारी ३५ 
धृते पुन्य प्रसि, सदच्तण मुरी आए, -गुशीचासज नापि 
त ऋषि तिष्ट पए ॥ नमन पियो सिरं नाय, तमै युनि घस 
सनाथो ! परेडपक्षार महान य जग सारं बतयो 1४ | 
। दाह्य 
इम शुनकर युनि युथ, क्ल्लक बन क्लीन | 
इक रिदा नभ गामिनी, रखकर सष तजदौन ॥५॥ ` | 
तीर जा हेनको, तथा सु पश्टपकार्‌ । 
याकारण इक रतिया ५ न काज लगा +६॥ 
चष्पा 
॥ इक दिनि जात्रा चित में पार ! उत्तर सथम्‌ गमन विचर । 
गुर्के निकट गयो हरपोय । पूतन भयो सीश्षको नाय ॥ ७॥ 
अहो देव करनाफे रश । माक्रो आत्गा केर ग्रक्नश्च । 
फाहू ते कद फटनो दोय ! कृपा धार कर कहिं सोय ।॥ ८५ 
सष आनंद सहित सुनि राय] कहत भए गकरो समभ्मीय । 
 गृएख्र्‌ शो मतस्ति गणवान । सत्त नाम षीश्परेजान ५६ ॥ 
मम शौरीते कचन सुर्यं 1 नमस्कार कहियो तुधरजाय | 
सम्यक जत तर्हैनपकरीनार नापसती है सुखकर ॥१०॥ 


: ताको हम जरते, धरम इद्ध अधिकाय । 

कियो इम तुम जाये, दो श्रावक ` हिति ताय } ११॥ | 
च्रैपारई्‌ ` 

यर तृपृष्टि नामा म॒निराय \. तह त्िषनन सदयं । 
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कटत भये वच एम । मुप्राचरिन भाषे जम्‌ ।॥१२ ५ 
1शि प्रमखह्वनिष्वार !. यपने मनमें फरत षिनार 1 
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| सैन्य सैन सनिक्र तिद यन्‌ । ज्ञारद अंगके पाठी जान ॥१३॥ 
। त्िमदमे गर कचनह नकोय । ताते ह्या कारन कृ दाय 
|| शत दुक्के मनप षार । तहे गम्‌ नकीयी स्तर्‌ 1१४ 
| देत नाम सुनीश्वर पास । द्मपने गुरुफे वचन प्रकाश । 
~ जत वंदन कदी! नमस्कारकर साता लदी ५९५. ॥ 


| 
| जो मविजन घर्मास, धरम वि वित पारा 
। कं वारतल सवनते तिन दजन्म सुतार ॥ १६५ ` 


| पिर चुक्रः इद शुभ वद्धिवान । कटय कर अयो देवानं 1 









ऊट मव्यमैन मुनि भेसधर । विद्या मदकर गमित खपारं ॥ १७॥ 
तिन पमे्रह्िखगसन नदीन । मदकरं उन्मत्ते भयो मलीन ! 
कोटो कनका देनदहार्‌ । पएमव्‌ महा तासे पिकार्‌ ॥-१८॥ 
जह द्वन विषं दारिद्यपार । तं मौर यडाईं को निहार 
` | पाण गति भ्रादिङया महान । तिनकं सथनेपै मी नश्यान 1१६ 
सथं दोप रहित भ्रीजेन ज्ञान । तिसप॑भी प्रणी मदजक्तौन । 
यदयात य जगके पमार । जे पुन्य दीन पापी निर ॥५०॥ 
तिलके खम्रत रिपकी समान ! दोना निश्चयकरसोमान) ` 
तव वह युवक उदप्रातकाल । भव सेन क्रियां देवन सचास ।२१। 


म्यसैन तिहार, पिर भपरको जायो \ ` 


पीय यह्‌ मुतणार, सेय कमदलषो चलते । २२ ॥ 
प्ति पिवापरभाय, मारममें दुष्क रची 


चह दिश दग्त माय, चिकनी पौर सदावनी ।२२१ 
तद नष्ट यद्धिको धारी । मनि मनम कस्त विवा! ` ` 
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वेद ध्वसीकनै कर बद्वास । सुर्‌ श्र अंससलमें तिप यनि) 
| -व्र्मा स्प दये तत्छर । ला करं निष्ट पुर वार्‌ ॥३६। 
| वद्धाक्तेमून यातौ सय. अभ्ेन आादिकतह्‌ जौय। 
वृदे पे जत वेदन करी । सव पुशजननने भरी तिसकी ॥ ३७. 
कसे जन मस्व अभिधाय" जह आतम दपित अधिकाय - 
तवी वरुण नाप नसय । रनी को वहु विधसममाय (३८ ॥ 
तुम भी जो जजास ! तौमी गईं नहीं गृणएसेत ।! 
सम्यफ़ रत सहित वहनारं 1 जिनेवर भर्तिं हियमेधार ॥६६ ॥ 
करो विचारं चित्त यह भत युः मपोहै जैन सिद्धति 
पभदेष सो बहयाभए । आततः ज्ञानी शिवपुरं गए ॥९०॥ 
श्रं कष्टं मद्या. नाह याय । यहं दीस परत अंथिकाय } ` 
प्रायोहै ठगने को यदा । इष विचार केर-गह नहितदहां ॥४१॥ 
दयीर दिना दक््णदिशनाय ! सलक माया धरी अधिकाय. । 
¦ विश्न स्प कीनो तिह थान । चीर भजा गरहसन जान ॥२२ 
सष गद प्र्‌ चक अनुप । कर्मे अस विकर खस्प्‌ । 
; सष दैत्य गएको भयदोय ¦ एसो रूप सवै दिषलाय 1 ४२ ॥ | 


तोपण्‌ गनी रती,-गई न्दी तिक्र पस 
सम्यक तिस दिरदेविपल; वर्तत ट -घखग स ॥ ६॥ 
सरद दिन दुद्लकः विल, पश्चम गोपुरेजाय 1 
शष्छर स्प -वनादयो, भायाकरं श्रमि कय ॥.९५ | 


पपम्‌ पीठ गषएकार, जय तिरं उपर दार. । पास्पती-यर. षग 
ताम मुस कंज लखाई .1॥ सुर अ्रमुरन कर पूज्य सवजनं के 
मुदा } धार पुरकं -लोग तोह सनी नदि यार्‌ २६.11 
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ओर दिनाके मि बृचवारी इम गनौ । उत्त द्िशकी | 
माया अधिकनी॥ समवशरन रचनील धजा जामे फहवे) 
भरायशाय वमु युक्त तदा सुर गान कँ ॥ ५७॥ , ४ 
मानी जनकता मानसुमानुष थम नशे ! कूप वापिका अदि | 
नुमगल दभ्या लघवे ॥ .तीर्थकरको रूप सवौ ताने चतिगाी 
सुर नर अयुर्‌ अधौश॒ । थाय पूजा विस्तारी ॥ ०८ + । 
तर नुप वरन मन्यसेन आदिक जन स्परे । आप अर्दन 
षं चितम अति धरि ॥ सममा नुपनारं सर पुरजन तिहवार 
कहत भद्‌ इम भात सुनो तुम कवन हमा.॥३६॥. ; , ` 
रो जिनागम्‌ माहि कदे चौत्रिततिथैकर । ज्ञान ` विस्य 
भए नवामुं देव बर॥ ते पहु चे परलोक आपने गुणएञनु साय 
ताते निन्य नान लेह यड माया चारी ॥५०] `. 


, " . „ :. दोह्य | 
कंसोहे यदं भेष धरे, वग विया अधिकाय, , , , 
 _ , मूरस जनक यपरे, नानारूप दिला ॥५९.॥. 
पेषी रानी रेवती, सम्यक सतमु भरत । ; `. 
_ संपूजनंफो समभायके, निज ब्रह्मे तिष्ठत ॥ ५२॥ 
। जैसे घुर गिर चृलका; निश्रलहै .अधिंकार । क 
ताहि चज्ञावनकफ्रो-पवन, समरथ नाहि लगार ॥०४५२। | 
` { 2, वीपाः 1६, 
पिर यह्‌ चुल्ञफ कष्ट सुधार 1 उपाधि, युक्त तनकेर तिहवार । 
# मतकर शोभित तीन शरीर श्रावक-रूपं धरे परवीर ॥ ५४ ॥ .. 
चयां धमय रती भेह । याको लेन्‌ अहर ` सुतेह । "`. | 
` चिन भीडयके भार । मां ` बाय पो तकालं ॥५५.॥ 
दी नृपति की नार । थमे सनेह वित्तं बां / “^ - | 
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च्छ्य श्रीगनो गेनतीःश्वी फरथा न्फ ४ 


दाह्य कमे यवथिक्ाय । भक्ति गनह्नक्‌े दिगि च्य पनदा ` 
मु शीतल कमी समीर | तार्‌ कयि सचेत श्तैरं। ` ` 
छ घ्‌ भीतर-लाय । नरह तिष्ठाये वहु सुख पाय ॥५५। 
तम यह दरया दधान प्रागु सम मई दी दान्‌ । 
दयान जो पानी दाय । दासं पि वृध परं सोय ॥५८॥ 
ग्यम 

तथ गद्‌ वम्ट्व्ी लेयके याहार शभ. निदिथान माया रिरि 
गरष विन्ता दे, करीरे प्रचंड योन अतिदुरगन्ध रूप, जाके दूस 
ने भि्तान यतिं ना बाहे ॥ जपे सनौ खती प्र्चाताप पेत 
कृ. भोजन शपथ वैते दियो दषं भारी हे । दाय हाय पापनी 
कन वह्छाज कीनो, सयाद्िकि निदा निज कानीतिहवासहै ।॥५.६ 





पो भक्ति दिदय सोधर. निःशांकिनि मनदीय्‌ । 
युपृन्‌ सवे धृष्त भह, संकर उदन न्‌ ताय।‰०॥ 
पामन्‌ 

तव चंद्र परम्‌ व्रह्यचापी श्रावक दष वतको ध्रामै। 
प्रीधान चित्ति ह्पानो । गनीका मगति लखानो ॥४९१॥ 
जच मावा नञ तच्छा | याद्र जत चन उवा | 
कमे जत्रन उवररे' श्म यक्तं संतोप भरर 1 ॥६५८॥ 
छ द्रधी श्च मुन लीजे। मन वचन काव भिर्‌ कजं 
त्रय जगम सागजी माना | धिय गृपाचारज जानौ ॥ ६३ 


8 
तिनश्मी दव मुधरमबृद्धिन्रित वाशि! जति दद्रीरिद्दौन. 
म निद्रे ' वुद्यर मनक सार प्रक्रमे दह | या प्रकार ; 
गुम भिरा वन्रनागी कदी ॥६२॥ 





श्र पने प्रमन्र.म्‌ णार नानां प्रश्यस् जिम्‌ िज्ञ ना 
कनद मातुमक्रयदार । कल्पो हन करनी अत्रा ५६५ ॥ 


क 
त 1 1 





पतन सम ० 





सामाना ७५० 


9४ --&०2 श्री आराधनासार कथा कोष छ 


यह अमदरद्टि गण जग मकार ¦ संसार जलधि से कत पार । 
मे नानाबिषि मायौ दिसाय। पण तुम्ही दृदरतौ अति लखाये । ६द। 
तात्‌ तिहलोक सुपूज्य मान । तुमरे हृदय्‌ सम्यक्‌ महान । 
भ्रीजिनवरे चद्रतने. घु चनं । जग जीवन को आनंद कमं \६७॥ ` 
तिन पूजनकोौ तुमदीघ्वभान । पंडिन नहि कोई ठम समान । 
ताते तमह मदिमा अपार । या जगम कौन करे उवार ॥ ९८॥ 
एसे गुण जुत रानी मनोग । ताकी सुति कीनीखु जोग । 
फिर निज बतत सकही उवार । बह्यचारी कौनो गमनसारं । ६ 
तितत पी चारुण नाम राय । शिष कीतिं नाम सतक बलाय । 
निज राज दय बन मांहिजाय । जिन भाषित तुप घारेन कराय ।७०। 
सो काय याग तपकृ प्रभाव । माद सरग उपजो सुजाय । 
| ददीप्यमाम वपुकरांति वान । जिन पद पूजे नित्त भक्ति ठन ॥७१॥ 
। | दादा 
फिर वह रानी रेष्ती, जिन्‌ ववम अनुराग । 
धर्‌ कर जिन दिक्ञा ल्‌8, तप्‌ कीनो बड़ भाग ॥५२॥ 
बरहम स्व्‌ म सुर्‌ भयो, ऋद्धि लहो अधिकाय ।` 
जिन तीरथ जत्र कर, मनम देष सदाय }॥ ५७३ ॥ 
कृरञ्य्‌ 
आचारज इम क, सुना तुम भबि जन सरे । 
दव.इन्द्र नर पश, रेन दिन सेवन हारे ॥ वि 
स्वग मोक्ञ दातार, _ धमं निन भाषत सों । 
अति पवि हिय धरो, तासते सव सुख दो ॥ ५४ ॥ 
४ कालते लगो, कमार मिथ्या मारी । 
, तकि तज नूपनारी, हियं हद्‌ सम्यक घा ॥ 
` तम्‌ भी करो, जगतमें पूजा पावो । ॥ 
"मते शिव सुत्त लहो, बहुरि जगम नहि सावो ।॥ ७५ ॥. - 
` इतिश्री अ्यधनासर वेषै रनों खेती कीः कथा सम्पृम्‌ ` ||. 
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श्रथरपगहन रग सेट जिनदमक्तिन 
पाला ताक्ती कथा प्रारम्यः- नर. -१०.॥ 
भगृत्ताचष्ण सार्ठि | 
| सुर्‌ शिप दु दतर, श्री श्र्दंत जिनश॒ हे । 
तिनकी भक्ति सुपार, नमन करू सिर नायके ।॥ १.॥ 
| उपगृहन मुण सग. जिनेन्द्र मक्ति प्रष्टी के । 
ताकी कथाउदार, भापामें ४७५ सुनदह्‌ ॥ २ ॥ 
द 
रस्‌ पर॑य॒क्त दयाररी. खान ' एसो सोर देश महन । 
श्री नेमीश्वर्‌ जन्म भ्रमाय । ताते देश पवित्र काय ॥ ३1 . | 
पटलपुर्‌ तदं नगै जाग । नृप विशृद्धनामां ज॒ मनोम). , , | 
साम मुक्तीमा तिमक्रं नार्‌ | स्य भौर लावन्य अपारं ॥ ९१ 
तिन रौनक करम वनाय । पत्र सुवीर भयो दखदाय । 
मम चौग्नमरं षह सिलाज । सत्र विशन सत्रे नजल।ज } ५॥ 
मात-पिता शभ कल स्नात । दीखतदै निमल् विशूयात । 
हानरार द्रुगत दुष जाम 1 कल ग्रादिक निरफलंहैतांस ५६4 
दम॒ अंतर्र्‌ः गोरमुदेश । ताण लिप नगते तहं वेश) 
जहा कमे नर की स वान ' पूजा दान करं अधिकान्‌ ॥ ७१ 
तिष्षरी नमर्‌ विषय ंडभागं । जेन धर्मम धरे नसग ॥ 
सम्यक दृष्टी श्रावक जान । मेड जिने भक्ति वुधवान ॥ -1 
तिमुको चित सो मेष स्वस्य । सुर शि युष ज घान्‌ यनप॥ 
नाक मचत चित्त समाय ! पप सेच थन खर्वाय ॥६॥ 
जिन मन्दिर बीव मनोग। णस किया चन जोम ॥ 
यष्‌ अकम्‌ मये दाव | वदी मम्‌ नेच पहितवान 1६५11 
गम्थके दृष्टि शिगेमणि येद्‌ । वेट वद्धि आकर मण मेद्‌ ॥ 


०५.७०. 
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द त 

तङ महल विषय जिनधाम । सपम्‌ सप पेदे अभिराम ॥११॥ 

रतन मह प्रतिमा तदह जोग । श्रीजिन पास्ता ना मनोग ॥ 

तिनके शीस चत्र त्रयं जान} अहुत स्तन मई दंतिवान्‌॥१२॥ ` 
१ 







1 
जिन चत्नन म एक मणि, दुतिक करति अपार “` 
वैद्रज मणिमय दिवि, ता स्का अधिकार १६३॥ . , 
त्‌ा मणिकी मदहिमाओ्रधिक, फली जयत सर 1 ` ` 
सुनी चोर भूपति तनुजः मनमे हष सुधारं ॥ १४ ॥ । 
पहर, 1 
सथ चोएनको तहिं बलाय ! तिन स यह चात कदी सुनाय ॥ 
तुमे कोई सोमथ वान । जो उस मणि को लवान्‌ ॥ ॥ १५॥ 
तिनमें इक सुरज नामचोर । सो कहत भयो इम बेन ९ र 
| | सें इनदर मुकट्कौ मणि उदार्‌ । क्षणमे लाड अवनी ममार ॥१६ 
| जो दुशचार्‌ कर युक्त नीच । ते तत्र खोटे करम बीच. , . 
|| यह्‌ बात युक्त जानो प्रनीन । यामे संशय र॑वक न दीन्‌) १७॥। 
तिसं च सुनकर तस्कर सूर । तिमको आज्ञा दीनी गहरं ॥ | 
तस्वर सुरन कपटी महान । चुल्लक क मेष धरो निदान्‌ ॥१८॥ 
सो कया केश करे अपर । पु ्षीण कियो बहु बरत पारं ॥ ` 
पुरम द्रोणं पदन सुठेश । तिन रमन करतां विशेषं ॥१६॥ 
| इपदेश समै जनको कटंत । अपने अपो. परगट कन्त. ` 
नाना प्रकार तप ? पत सोय 1 दिरदयमं धर -कपट जोय ॥२०॥ ` 
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५ $ „ दार 
` क्रम क्र ताम्र सलि पुर, चायो तप स्कः ¦ 
सुन कर वंदनको चलो, सेढ जनेन जुभक्त ५ २९॥ . 
माया चारी की तवै, देखी द्वैल काय । `: ` 
| (मीय नमस्कार-कर सेठ जी, स्तुति कर घर लीय ¦ चर साम्‌ १११ "~ 


व 9 
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[ 11 


पिना चक्का | [त 1 


3 8 ॥ 
ष्य श्री निनद्रभकि कीक्या ईक 9 | 


~ स न (~ न + -न { 


च्ञ 


अाश्छा 
` करोर न जानन दौर, प्रन जनका धृतेषन । 
ने पनिडत वधक. नैभी ठम सुजायर्द्‌ \*२३॥ 
अपद्‌ 
मणिकौ लश्कर नसमं माय । दर्षितं मनम षद्‌ तिपि हीय ॥ 
लम सवण देष सनार्‌ । मनम धार टप यपर ॥ २९॥ 
तय बह सुद महा वृधिषान । भ्रगल चिन मम्यक्त निधान ॥ 


, इक्‌ श्र्रकं निल दण । यासां बचन कट्‌ मुविशप ॥ २५॥ 
 च्छ्तेनीस्दातप कगे । मैर्‌ मनका संशयदहमे ॥ 

` नही करे मनो चित्ताय मेता नरींस्हं इम शय ॥५२६॥ 
शमाय करं भक्ति मधार ) याका गनो जिन आगार ॥ ` 


ए) 


राप चलें स्यापाग निपित्त। इमे पंद्फम रपित चित्त ॥२७॥ 


, भग्‌ प्रमोहन वह यधवान । नमर बाह्य तव दिया पयान ॥ 


` मव्‌ कुटुम्ब निजे कौल लगायं । श्रे जरे जन अधिकाय्‌॥२॥ 


~~~ 


न 


नाददिन दह्लफ यदह पन त्ाय । यद्ध राति मणि लियो चगय 


मृद धाम तजे चक्ता लवाः । मणिकरी रम लखी कृतवरं ।\६॥ 


क जान तिम पक्डन काज } ननवृर धात्रा जाये च भाज॥ 
नेव यह दाहा चग यान । मेर जिनन्दर क्िजिप्र धान २० 


, भ्त रंस इमि कट सिरनाय । शरन मटमं तम्हमे याय) 
, नेय तह मढ पिक मिग्नाज) मम्यक्‌ दृष्टी पमं जिह्ज 1३१ 
` कलास्ते मनक गणएयन्द 1 यादा जानो वारं तमन्त ॥ 


५ [+ 2 त, + 


[इयन्त पकरडाञ जाय ! दोन सल्लिन रोय अधिकाय २२) 
धम गनप्रे कियो विचार करत्‌ भयो मने ` केतवोर ॥ 
यट घमातपा यद्धि निधान । दयो मदे तमं नहि पचान. ३य 
ह उटमय्‌ा नमन्‌ तर । भग्यं बहन्‌ मवयो शफ ॥ 
आपति सन तैर्न मंडार । यट वर्चकः मन्नोषी तारं ३५ 


ग्‌ 
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६१ 
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॥ 
भे 


मने मणि मगवायो सोय । ताते अरव-ल्लायो थो सोय ॥ 
ेसे बच स॒नके कुतवार । नमिकरं गयो गेह तत्कार ॥३५॥ 


र्ट। | 
तब एकांत सजाय्‌, वणिक पती निज मणि ज्‌ । 
कृत भयो समभोय, मायां चाग ताहि लत ॥ 
दादा 
ररे पापी मह मति, ते क्या क्रियो षिचारं' 
यह्‌ चेष्ठा दुख द।यनी, तोको ह धिक्रार ॥ ३७] 
क्त्य 
| जे प्न्यांयी जीव जगते हे दश्कारी । सो निश्चय दख. 
जय वे नकं मंफारी ॥ जे पापी शम त्याय द्योड पातिकं रति 

लोष । अपनो पोपन कर तेह भवि प्रीज सवोवें ॥ ३८॥ 
| फर सेठ महाराज चोर त गिय उचायी । त्‌ इस लोक. संफार 
| तीतर तृष्णा को धारी " पडता पातिग मोहि नास निय तुभ 
| रोपे । यामे संशय नाहि शिफल् नर यवत्‌ खोवे ॥३8॥ 

टादट् 
इत्यादिक द्र बवन वहु, भपि बच समान । 
काट दियो निज थानते, कपटी चौर अयानं “ ४० ॥ 
डा 
। एसे जगमे जो भस्य जीव । उपगहन गन पालो सदीव ॥ 

द्जन स्ंपट पापिष्ठ जोय । तिन जोग दंशं म होय ॥ ९१॥ 
तिसको टक लीजे आर बार । कल्याण हेत हिरदय षिचार ॥ 

‹ < + ^ निम॑ल श्रीजिनेश 1 तिन र भाषित जिन सत विशे 
बद्धि हीन याजग संभारं! तिस भी दोष षर निकारं ॥ 

, पापी मतवाले अयान । यामे संशय रंचक न मान + ४३ ॥ 
जेसे निश्री अरं दग्ध जानः । पीवे जन नो अभरत समान ॥ 
जिस्षफो पित्त उवरं रोग होय । ताको लागत हे कटक मोय \९। 
ˆ | इतिश्री रार अनासा वियणजिन मकि की कथ स्तम्‌ _ | जिनेन्द्र भक्ति की कथा -समण्ुतेम्‌ 


~ ~~ ~ ~ „~ एकक ~ 
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[+ 1 | । थिवी 


। + शरी गारस्पणमी चे कया हन रः 


++ [1 मन 


~ ५ 
श्रथ स्थितिकरण शग वारिषशजां 
` प्र्ताताकी कथा प्रारम्भः नं} ११ ॥ | 
संगम्माच ण! करि | 
जमन पज्र ीनगगका, भक्ति मदिति मो नमन करय । 
स्थिति कमण गृण पल्ली जान. साकी कथो कटं हुम्पाय ॥ 
वाग्पिण॒ प्रणिक्र मृन ताने, यंग यही उद्यान करय । 
भेद्य समह सृना चित दक्र, जात्‌ सस्यक्र शुद्ध सदाय ।॥१॥ 
नष्ट 
भग्तन्तन्र मे मागध रश । सुपति क्रा भंडार विपरा ॥ 
गजगरही नमम सरह जान) प्रणिकः नरपति म्यक वरान २) 
सभ्भुक्‌ वरूलकी धारन हार । नार चलना तिस श्ामार ॥ 
तिन दोनो कं पुन्य मंजोम । बसि सुत भया मनाम ॥३॥ 
उत्तम प्राप्रके वत पान्त} रधं लषन म श्रावर मुन्त्‌॥ 
¦ उकदिन परापधि कर प्रपान । चदश रन मया सुपमान ॥२॥ 
कायात्छग भ्वान्‌ वृर्‌ धर ; तिष्ट तहं गृण यण संमीर्‌ 
ताहि दिवस इक कन जान । पदन सन्दरगश गणका यान} ` 
यनं कीर क्स यपा । त्रीङ्धीम तहं पढ निह | 
नकः मल हर चानवन } दम्ब पर्या च चमकत ॥ 
नगर नागरको कतं स्कर | विना हर मप जन्य श्ममार्‌ ॥ 
मरम्‌ चिनवन कर दहु माय) दःषिति हाक निज ब्रह्य [ज | 
¦ जनन दखिन तिष्र नार । निनमे छाम ऽन मंस} ¦ 
¦ वितत तेसर गिं मक्त । चो कर्न विवि खाण्छं +< 
प्नं भयो प्फ सुन वान! कवा तुपदरध्व चछ्रानर्‌ सात्‌ ॥ 
` गेष्न्‌ वक चठ उना ¦ तद फदर कम मरु गपन्छयं ५&॥ 
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अहो प्राण्‌ वज्ञभ सुलदान । श्रीकीरत जो सेठ महान ॥ 
ताके गले हार युति बन्त । सो मोको दो लाय तुत ॥ १०॥ 
| दहा, | 
जो तू मोको लायदे, तो मेरो भरतार । | 
जो लावै नहि हारको, तो नहि प्रीत संगार ॥. ११॥ 
सतया श 
चन सुनाए नार लिये सोई दिये धार साहस अपार करं र्न 
। मही जांयकं । गयो सरके अगार लियो चय हारः वध 
। अनुसार चतुगई को फेलायके ॥ पथमे चलौ सो आत तेज 
। मणि की ललात, तव कुतवार साथ लगो पौरे धायके । जव 
यह पापी चोर सको नदि तहं दोर, गया है मसान भूमि हये 
| इर पायके॥ १२॥ " 
दाहा 
| वारसपेण चित ध्यान मे दे आतम्‌ लीन 
| तिन चश्नो दिग हार धर, हश भयो मलीन ॥ १३॥ 
| कोत वाल तत्तण गयो, राजा के दश्बार । 
| 
| 














स 


करत भयो भिर्‌ तांत सव. सुनिये प्रम्‌ चित धार ॥१९॥ 
चौपाई 
/ बोखििण तुम सुत महारज ! चोरी करत लखो हम आज ॥ 
_ राजां इसके सुन बैन । कोप सहित कौने निजनेन ॥१५॥, 
6 कदत भयो नृपशय । हो पुरूषो सुनलो चित लाय ॥ 
खोटे चर्व पाष की लान । मौ सुत को देखो अधिकान ॥१६॥ 
भूमि मसान भयानक कोय । तामे ध्यान षरे अधिकाय ॥ 
, | करतो ॥ तनी यह्‌ बात । कहां ठगन करनो विख्यात ॥१७] 
 ॥ जे ठग जग म अधिकार । क्या क्या काज करं न लगोर ॥ 








य 
~--~------------------- =-= ~~~ --~ 








= ~=" थो 


वषश श्री चारशपिष जौ को भया स ८९ 


[1 


सनव 
म कि कत जण ५ क = र न च जक 
। ॥ 
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प मृपति मन्‌ कौन चिचार्‌ ! दीर्य सज हमसे सार १८॥ | 
निसभागन लायक सत्त जह । वितेने पाज चमौ येष | 
` चान श्रधिक कष्ट नदिं कयेव । जगत सहि देखो खन्‌ लोय श 
८ द्‌) (4 < 
| इम विश्रार्‌ कर चुप्तिने; ह्म दिया तत्काल) 
| ताक्रो सनक धेद्रिये. शीघ्र जाय इत्लं धयन्‌ 
| (11.11 
इपर ्ाक्नसीनी नृपाल, कवर हतन को चकते चडात्ते ! 
ह्युदधे सवे सत्रे मातंग + चोर हतनको उदित संग ॥२१॥ 
चाल्प 
तहां पक चंडाल तीच रसि करय लीनी । वाशि के | 
सीस विप तिन्‌ ततक्निण दीनी ॥ नगरीके सलोस खड देः! 
तिह दाही ! इनके पुन्यप्रसाव भयौ कास्न अधिकां सो, 
` खड्ग एल मालाम, देखन जन हरपा्रयो 1 वहु देवन जै ज । 
कर, पुल्तकित्‌ चित गण मादो ५२२ 
ष्टरदाषदू 
¦ प्राचार इम कं उचार्‌ 1 पुन्य महा युखको भडार 1 
: तीन्न ध्मग्नि जल सुम द्वै जाय। वारध सत्ती चल दर्शय ॥२३॥ 
¦ विप श्यसृत भरु मित्र समान 1 त्रिषति सपन्य र अधिकान } 
: तन्नि सुव इच्छुक भविं जेह्‌ । कसे पुन्य नाना विष्ये सेह रथ) 
¢ शृन्य फोनक कद्विये चीर्‌ । तक्र चर्गान सुने महीर 
. श्री जिनच्रन कस कौ सेव } पाच दन दीन दहु भव्‌ २५ 
ˆ शीततनी ता उपत्राभ्न ! या िधि पन्य जिनेदवर्‌ भास) 
हम मचाज सुर्‌ मसर विष्टार ! दर्द ङ दम कटत एक२२६ 
| सन्पु वह्यद नुचत दस्र | इतिवि चस्ति वती दर 
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प्र षट नौ अरराधनासषर क्याकोष हः || - । 
पुष्प बृष्टि नभते बरत । तापर सलि यंजार करत ॥ २७ ॥ 
धर आनंद हिये तिहवार । बडे चडे सावंत अपार"। 
कहूतभ्ये न॒पति सरे जाय । ही साधू सनये मनलाय ॥ २८॥ 
वारिषेनक्ो चरति महान । ताको अव हम्‌ करं बवान । 
तुम्हरे सतको चित्त अभंग । जिन चरनांबुज सेषनभग्‌ ॥२६॥ 
श्रावक करिया करे बुधवान । शद्ध आरामा निधे ज्ञान । 
जेन घर्मं म निपुण महंत । तिस महिमा वणत नहिं अत ३०॥ | 
दोहा 
इम अस्तुति करते भये, नृपकं अगे शूर । 
पून्य थक क्याक्यान हे, याते कुं नहिं हूर ॥ ३१ ॥ 
श्रेणिक नृप सव चरित सुन, पश्चाताप कसय । _ | 
-मँ कारज कीनो कहा, हाय हाय्‌ दुद्धदायं ॥३२॥ | 
सष्ट्रज 
क्म नरेद्र विचार सोच उर धःरके। 
ज जन हें धवान्‌ करे सुविचारके ॥ 
तेरी सुख. अधिकान लँ या-जग सही । 
तिनकी कीरति प्रगरदहोय संशय नदीं ॥ ३३॥ 
-ज महंत जडबरद्धौ हम सम जग विषे । 
बिना विचारे कारज निज मुखते अखे ॥ 
सुल सागरम इवत देखिये । ध 
अपकीरति परस्यच तिन्दीकी पेखिये ॥ ३९ ॥ 
दोहा ,, £ 4 
- इ्यादिकं श्रालोचना, करके श्रेणिक राय । 
| - महा भयान मसान मे, गयों तबे दुख षाय्‌ ॥ ३५॥ 
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न्र्‌ मर 
कत भयां जिन पुत्रमेजी सुनिये ज्ञान सिधा । 
विता धिन्यर्‌ सं फियाजा यह्‌ कारन दखदाय ॥ 
मयान त्मा करो बुधिवानं ॥ ३६ ॥ 
हत्यादिकं वच सापिवोजी श्रगिकर बारखार 1 
धिनियधार करता भयाोजा विनता चहुत प्रकर ४ 
सयने त्तमाकय्‌ बुधिवान ॥ ३७ ॥ 
मनियाभिरि दाहो कोली श्रथवा पिस्न कसय । 
देत सुगंधत उमस जी स्याद्ी पूचिन थाय ॥ 
सयान श्रीस्‌ के यह वेन || ३८ ॥ 
तिम पीठं तस्कर बही जी समर परहा वलवान्‌ । 
नमस्कार कर पांभियो जी, नृपते अ्रभय सदानं ॥ 
सयान मोप्रिनती सन भप} ३-६॥ 
प्रहो देव मते करियोजी यह कारज दुखदाय । 
गणका शकत सदरहो जी हं पपी य्रधिकायं ४ 
 ' सयान मो तरिनती सन भष्‌ ॥ ९० ॥ 
तुरा पत्र महान दै जी श्रवक्र श्ुद्धाचार । 
दम्‌ वृति मपा सही जी विदन ते तत्कर ॥ 
सयते मा विनती सुन रेप ॥ ४१ ॥ 
„` त्त्र नृप अद्यु क्वजी पुत्र चसो निज गेह 
` गज सुपदा भागवी तुमसे यधिक शनेह ॥ 
| सयु मच्च कज मृति 1 ९२ 
भरथयु कट भधर ज, नुन तात्त चत स्मय 
चास्य सूनर कीनी, मं देखी चह. भाय] 
धनन्‌ छनव तत्त महान | ४३ ॥ 
< भ 
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- प्छ ० प्री आयधनासार कथया कोष ण्ड 


अष निज चरन कमल तनोज्ी, मोको शरण महान। 
प्रन पत्र भोजन करोजी, आतमको हितठान ॥ 
सयाने सुनिये तात दयाल ॥ ४४ ॥ 
चनमे जाऊ नेगहमीजी, सुनि मारम चित लाय । 
तिष्रुगो नित ही तहाजफीःहो दीगम्बर काय ॥ 
सयने सुनिये तात दयाल ॥ ४५॥ 
से कह संसार तेजी, के भिरक्त अधिकार । 
सूरदेव सुनि मयोजी, दिक्ताले तत्काल ॥ 


सयासे निज आतमके काज ॥९६ ॥ 
चीप 


तव यह व्‌खििश॒ सुनि संत । निज भाषित चारित पालंतं॥ 
अवनीपर सो करत बिहार । भग्यनको सबोधत्‌ सार ॥४.५॥ 
घ!म पलाश कूट इक जान । तरह चयाको गंथो यहान ॥ 

श्र शकक यंत्र तिहि खास ¦ अग्नि मूते तिस नाम ललाम । ४२८ 
तयज ताक पुष्प सडार । पूजा दान विषे वसार ॥ 
तास यख सलामत सुर्नरज। आवत देखे धम जिहान ॥४६५ 
हथ सहित उडङर विष्धि घरी । तिष्ट तिष्टकर वंदन करी ॥ 
नवृ साक्ते करी अधिकाय । दाताक्ते गख सक्त लदहाय ॥५०॥ 
हष सहित रसकार संयुक्त । दीनौ सुनिको भाक युक्त ॥ 


भले सुपात्र अथे जो दान । देवै संख जगम अधिकान।॥ ५१॥ 
दोहा । 
लधु वयस इन भित्रथो, पुष्प डाल हितकार । 


(नक्ता पहचावन चला पद सो [मला नार्‌ ॥५२॥ 


काल्य! 
भक्ति धार्‌ हिय माहि, कदल कर निज लीना । 


थोडी दूर सुजाय, फेर मह को सनं कीना॥ 
न~ 














। ० न चीकी कवा ह्व ` 0 कथा ह 
| ` युष्या हम वैन के, मुनि से तिहि वारी 1 

अलि देवप में तङ्ग, यह है सुखकारी ॥५२॥ 
हम तम्‌ दोना कीनी धी, यह करडा भारी 1 

सचन्‌ श्ंहि यात्तीर, य्धिक शोमा विस्तार ५ 
कर्प दन्ते सम वृर, फलन कर्‌ उन्नत पेखा ! 

महत ह सहकार तने, यह अगि देखो ॥ ५४ ॥ 
यह्‌ दनो अस्थान, ससो तुम श्री सुनिराइ । 

हम तम क्रीडा पप्‌ः करी थी बहू सुखदाई ॥ 
फरेसा यह स्थान महः, विस्तीरणु जनो । 

सत पुरूपन मन जम, यहे निश्चय मन श्यानो ॥*५१ 

दोष । 
इत्यादि वहु वचन कर, चिन्ह दिखाये सार । 
नमस्कार करतो भयो, युनि को बारम्बार ४ ५६॥ 
श्वी पड । 

, इसके चितकी जान तुरंत । तस्व वचन भाषे बुधिवन्त॥ 
| आद्र सहित सुधर सनाय । याको मन्‌ वैराग्‌ कराय ॥५७॥ 
` भगवत दिनः याको दीन । शुर पद्ये हुत प्रीन # 
। पलत सजम पदत पुरान । तो पण मोहे धरे धिकान 1५८] 
'{ कानी नारि सोभिला जाय। ताक्रो सृलत्त मादी सोय ॥ 
्मानारम इथं कहु उवार्‌ । काम्‌ मोहको है धिक्कार ५५.६१ 
तकर जव ठय जाय। हित अनीहितको जानतनहि ए 
` षारिविन मुनि दीन दयाल } तपृकी सिद्ध देत तत्काल | ६० ॥ 
तारय जानना करते सपार्‌ । दादर चष गये निर्धारं ॥ 
इकदिनये दनी सुनिसय। समा श्चम्न भ पनन 1 कि 
रनाय क कन कस) निन के दरे चिद्धि च 1. = ^ 
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स कचा फोप दभ्र 
~ 3 गधन की बहु नार्‌ । प्रभुके गुण गव थी सार ॥ ६२॥ 
नाना चिधिके गन कराय । तामे बिरह अधिक दरसय्‌॥ 
इत्यादेक गव थी मान । ताको चरन सुनो दे कान ॥६३॥ 
गथा । 
मलय कुचेली उभम्मणी नोहे पबसियरणि \ 
कहू जीवो षणयधर इर्मत विरहेण ॥ ६९ ॥ 
चौपादै। 
इह विधि मान सुने देकान । कराम अग्नि तिसतन उपजान । 
पुष्पं डाल लघु बरती साद्‌ । नारि सोमिला कीनी याद्‌ ॥६५॥ 
वारिण जोगीश्वर तवे । याके सनदी जानी स्वै॥ 
स्थिति करण गुणपालन काज । याक्रो साय लेय महराज पददा 
| राज रही नगम राय । ग्रावत देखे चेलन माय ॥ 
| अपने मनर करो विचार। क्या मुक सुत चित चलो अपार 1६1 
| एसे मनभ चितवरनकीन । कनक काष्ट दो शरासन दीन ॥ 


` तव्‌ यह बारिषिण धीमान्‌ । वीतराग आसन थित ठान पदो 
दोषा । 


ज्ञे मुनिराज जहाज सम, एसे क्रिया करय | 

सस्पुरुषन के चित्तम, रात नरी उपज्ञाय ॥ 

यह जतीन्द्र तदी समयः, सधा समाने बेन । 

विनय बन साता की, कहत भये सुखदेन ॥ ७० ॥ 

पट्टो । 

या बिधिते श्रीखुनि वचकहाय । सुनमाता रवत्‌ चित्तलाय। 
मेरे अन्तवरकी ज॒नर । भ्रेगारसहित लापो अवार ॥ ७१ ॥ 
पेसे सुनकर मातातुरंत । बत्तीस नार रति रूपवन्त ॥ । 
पटभूषण ज॒तवहृकेधि श्रगार लाई सुनि तिसक्शसुबार ७२। 
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शिष्य पुष्पडाल परमादलीन। तिष्थोहन टिम चितमलीन। 
|| तव वाश्िण सुपि इष नंत । सन पृष्पडाल मोषच तुरंत ।७६। 
जगराज पदी मेरीश्मपार । बहुसार संपदाकां भडार ॥ 
रस्ये नारी शरतिरखूपवान ! हो मुनितुम रुचि तोलमहान।७४। 
तिनके बच सनकर्‌पृष्यडार। लज्जाञ्चत उठकर भरूनिहार ॥ 
। शरुचरल कमलम शीसधार । बचकहत मये।कर नमस्कार ५७५॥ 
, होसुने स्वामिनतुम धन्यधन्यातमलोम्‌ पिशाच कियोकदन्य ॥ 
. श्रर्‌ साततघ्र मपेजिनेन्द्र। तिनजाननको पंडितजितेन्द्र ५७६। 

दोषा 

ज महंत तुम सार्सि, तेज संपति तप उन्‌ । 


तिनको क्या इसलोक मे, दुलभ है मगवान ५ ७७ ॥ 
पसीपादे 


भे ती जन्म अपसम होय । यामे संशय नादी कोय । 
तपरूपीमणि महकसय । तऊकारण तियनाहि भिराय ।७८। 
-तुमने दाद्श्वप प्रजैत । तप निल कीनो यश॒वन्त ॥ 

अस्मे सूरखभी तपकीन ।पणमुभा चित सल्ी मलीन ॥५६॥ 
ततिं करुणानिधि तुमङस । मे अपराधी पिसखेवीस ॥ 

प्राध्ित मोक दीजे देव । जते नाश्होय अघमेव ॥ ८० ॥ 
तवही बारषेग सुनिचन्द । निश्वल बृतधारी णडन्द ॥ 
प्रमानद उपजाषनहार । बचन कहे ताको हितकार ॥ ८१ ॥ 
रोमुनि धीरवीर मनमांहि । दुखश्रव कीनि रवकनाहि ॥ | 
ह बान+उ5 करमवसाय । पंड्तिजन भी मग्‌ वरिसराय ॥८२॥ | 


पसे कहकर वेन सरस धीरज उपजायो । 6 
. (----~- भात चागम शक्त देयकर शुद्ध कर्यो ॥ | 
क । ~~~ । 
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कैसे वे श्रीयुनि राय । बारिषिन नी जन सुखद्यय ॥ 
। श्री जिनचरन कमलके भग) ज्ञानध्यान स्तजयो मंग ५८८॥। 
| हे प्रसिद्महिमा जगवीच । ज्येप्ूरव शशिसहित भरेच ॥ 








फिर श्री पुष्प सुडाल वचन यर के चित आन ॥ 
हे वैराग सुभाव बहुत इःसृह तप उने ॥ ८३ ॥ 
धर्मं रूप पर्वतते जो कोई पडतो प्रानी । 
तिसको थभा मन्यनने जो कर्धिकान्‌ ४ 


(~ 


निज कसयाश निमित्त यही गुण दिस्यय शये । 
स्वग मात्तफल सद्येन महिमा बिस्ताये ॥८४॥ 

दण्हा 
देह दिक अर संपदा, यह जग अथिर सुजोय 
तो पण करह्‌ थान्‌ मे, स्वाते सुख होय ॥ ८५ ॥ 
कोड सख दातार जो, धभ जगत विस्यात । 
तिसदी स्ताकरन ते, स्या क्या सुख नर्हिपात ५८६॥ 


सवेया इकतीस 


एसे जान भव्य जन तजो परमाद बेगा, णदी दुख कारन हं 


जग माहि जानिये । भवदपि तासन को अंग स्थिति कन्‌ सेत 
ताहि, पालो बार बार किन न भलानिये # कहे गुरु बेन येह 


[कज हि 


बारिषिन सानि बह, हमे माक्त थान देड भव भ्रम हानियेध्योरं 


सुख मंगल की प्राप्र नित प्रति करो, यह व्र मागत ह्रं मेर 


कम भानिये ५ २८७ ॥ 
चीपग्डे 


भू भृततेजान । पडतो. युनिथामो धीमान ४५८६॥ 

दो षा 
हस्तालबन देयके, त्रत को प्रापति कीन । 
स्थिते करन गन पालिये, बाखेण॒ परबीन ॥ ६०॥ 
ति श्री माराघना सार कथया कोद जिषे स्थिती सस्य जग क्षारपेख -जौः 
त जे पाला तान्य कथया समापए्रः। 


र 
॥ 
1 
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-छ््ड श्री विष्णकमारमनिकी कथा दण्ड दृ 


नय वात्सल्य भण शिष्णकयार श्चन > 


नै पर्ला तिनकी कथा प्रन्भः नैर १२ 


अदिं 


श्री अरित जिनेश्वर को स्म्नार्‌ के, ऋरोर सरस्वाति सात | 


तर्न मनलायरं \ गुरुक चरन कपल जग मे सुखकार जी, 
तिनको वेदन करूं हष उरधारजी ॥ १५ 


ष्वौपा्ु 
वातसस्य यश॒ प्रगटकराय । विश्च कुमार भये सुनियय! 
तिनकी कथाकहं चित्लाय। सुनते भविजन ओआनद्पाय ॥२॥ 
येही भरतत्ते्र है वेश । तामपि, रवती शद्ध देश ॥ 
तहं उजेनीपुरी अनूप । श्रीकर माता कवर भूष. ॥ ३-॥ 
श्रीयमती तके पटनार ॥ तकल रति लज्जाधार ॥ 
फिर कैसोहे नृपतिरदार । न्यायशाख्करो जाननद्यर्‌ ॥ ४॥ 
असिमिद मर्दनको बलवान । प्रजा पालन दकचमहान ॥ 
धूमौतमः धर्मे लीन. । दुटनको जिन. निमह कीन ॥ ५॥ 
तिस नृपतिकेः म॑जरीचार । जनः धके श्रु. निहार ॥ 
बलनिभुच वृहस्पति एहलाद ।. तिष्टत स॒पदिग ज्ञतश्रहल!द. 14 
धभृलीन. नरपति, हे जे । ए पाप सेकैः कस्नेह ॥ 
|| जेस चैदनके तरमरहि.। दुष्ट निसदिन लिपयहि ॥ ७.॥ 
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दो 
इक दिनक श्र. विँ, ज्ञान नत्र इतिवान । 


` -- नाम अक्षन सूरस्जी, खाय तहं यिन गन एस ॥ 
- मद्‌ पषल्लिप्त कपोल छद्‌ - 


कैसे है ऋपिगज वचन्‌ शररत व्रसयें । 
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९० ` --&०& खी आराधनास्रार क था कोष (= 
काम जई सुने शन्ति सतक तिन के संग माही, 
देव इन्द नागेन कर पूजत अधिकां ॥६-॥ 


। उञ्जेनी उद्यान विषे तिष्ट सुखदाई । 





तव अह्व ग॒ख्टईं सनो सव चित्त लग(ई ॥ 
राजादि जन आय कहं कुद जो सुन लीजो । | ॥ 


हो जतीन्दर ठम नीच कोऊ मत उत्तर दीजो ॥ ५०॥ 
१.६ हष ॥ 
अररु तुम म कोई सुनी, देगो उतर सोय । | 


सवे सग का ताप तं, महा उपद्रव हाय ॥ ११॥ 


सरद 
दोनो भव सुखक्रार, एसे गुरुके वेन युन । ५.१ 
तव हीं मान सुधार ध्यान लगा दिव. भये ॥१९॥ ¦ 
ज हैँ शिष्य महान, विनय सहित गरू वच्‌ कं । । 
जो -अग्या नहिमान, ते पात्र सम जगे विषे।॥१३॥ 
( शल्‌ -अष्ो जगल गरू को 
“ये अन्तर परलोक चिक्तमे ह बड़ाये। 
`. ` प्रूजन वंदन काज सार सामभ्री लाये ॥ 
` .* तास समय भ्रूषाल महल उपर थित उने । | 
पुरजन को समुदाय जात देखे अधिकाने ॥ १४ ॥ 
-श्री वरमा महाराज तग्र इम बचन्‌ उच । 
, बिना. काल्‌ पुरलोक कहा को गमन सपरं ॥ 
तव पे मंत्री चारं दुष्ट निज बचन सनाद । 
अहा दव बन माहि जती नित आं जावि ॥ १५॥ 
तिन के टिग यह जात पुष्प लेकर जन सरे 
| न एसे नरराय फेर इम वचन उचारे ॥ 
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„ 2० श्री तिष्क मारेस निक्तो कथा &ण्ु> ९१ 


तिनके देखन काज चले हम भी इहिबारा । 
' लीने मंत्री साथ त पहुचे तत्कार ॥ १६॥ 





तहा जाय कर नृपते न, दखा खन समुदाय । 
ध्यान ङ्क्त निश्चल स्वे, . गातम सालवलाय्‌ ५१७1 







दहा 

सव सुनिको लख नगन स्वरूप । प्रति प्रति वंदन कनी भप ॥ 
-भक्तिहषे करिके तिहथरी । बहू प्रकार स्तुति विस्तरी ॥१८॥ 
सवं जतीन्द्रलख मृपएको सही । धमेलाम काहू नाहंकदी ॥ 
निप्र वे साघुमहान । देशाय तव . कियोपयान्‌ ॥ १६ ॥ 

तिसश्रोसर मंत्री पापेश । सप्पुरुषनसों राखे देशु ॥ 
कत भये सुनिये नरनाह। स्यायह बोलन जानत नांह ॥२०॥ 
। कृपट सहित यह मोन परत। यह विपि हास्य वचनभाष॑त ॥ 


नृतञ्त चाल तिसही बार । -दृट चित्त ये मंत्री चार्‌ ॥२१॥ 
द्दह 
इन्द्र चन्द्र नागेन कर, वंदनीक यर जान । 
ज पापा वद्य करः त सठ स्वान समान ॥ २२॥ 


| 
| र पद्ुह । 
| ॥ स ५ मारगक नशर । श्रतसागर्‌ मुनि सावतडउदार॥ 
। चया निमित्त कीनो पयान । गुरुकी आज्ञा नहिं सनी कान ।२३। 

। इनका आवत लखक्‌ तुरंत । तव दष्ट सचिव तसे भनेत ध. 

। यह्‌ त्रुन बेल देरूयो पत्य । आत्रे मगमें पुष्ट तत्‌ ॥ २४॥ 

¦ एत सुनि सुनि इन जान माव । इन वाद्‌ करनके चित्तचाव ॥ ` 
| तच स्याद्‌ वाद नभकर्‌ प्रचैड । तृप देखत वच म्पे घरचंड ।२५॥ 

| केसे वच स॒निके महान । क्ानञ्िज जल कल्लोलसान ॥ 


रसे वचक्रं जीते तुरन ! विया गिन दजमति एकन्त ॥२ 
न= 
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दपके टिंग्‌ जवं कहो सनाय । तव तपति देखो तहे आय ॥२७॥ |` 
ननन 





एङ्‌ भनी ओते बहुत, यह द्या सचरजञ जान 1 

प भानु प्रकाश तै, होत खे तम हान ॥२७१ .. 

प्यौपण्ड ५ 
-श्रतसागर सनि गरुटिंग ऋय । बाद भयो सो कषयो सुनाय ॥ 
तव गुरु सुन इम भाष वैन । हां यह काज कियो इखदेन ।२८ 
सखको देनहार्‌ जो संग । अपने क्रते कीनो सग \ 
तात तुम ष्का की जाय बाद थान्‌ दिष्टो मुनिराय ५२६४ 
कायोत्सग रेमे थार । ध्यान कये परमारथ सार ॥ 
तो जीवन स्षगको हे सरी 1 तुम निंमल हो गुड इमक ॥३ग॥ 
ध्रीरवीर्‌ धिश्मरु सपान । श्रुतसामर नामा ऋषि जान ॥ 
युर खच स्न संग रक्ता हेत \ बाद थान तिष्टे जग सेत ॥ २९॥ 
तच वे जह्यशु मंच चार \ मान भगकर लनित अपार ॥ 
रान्नि विषै मारनके काज । घरस-निकस्चे आयुध साज || ३२॥ 
मार्ग स श्रुतसागर्‌ सत्त \ कायोत्स्गे पार तित ॥ | 
दुष्ट चित्त इम फरो विचार । चारो च्डूग लड इकचार ॥३३॥ 
खनि अस्तक वाही तत्काल । इन शनिवरकषो पुन्य विशाल ॥ |. 
नस पदेव आसन कंपय । सव चस्ति लख तत्न खाय ॥३९॥ | 
दोहा । 
इन चारो मत्रीनको, कीत भयो तुरंत । 
नगन षडूग तिनकरं विषे, षि सिरपर्‌ शोभन्त 1३६ 
चौ पार, 

हात प्रभात सवे जन आयं । देखे मेन्नी कलत काय ॥ 





ग्य 


„~ {~ ~~~ क. 
०९ श्रीविष्यकमारसुनिको कथा > -- €३ 


= 


जो पापी या लमत मार । कुत्सित मनंके धारन हार्‌ ॥ 
निराबाधका. दुख वहु कर । ते निश्चयकरं नकंहिं परं ॥ ३८ ॥ 
ता समान जनको मारत । तिनको मुख देखे महिसत ॥ 

येतो तीन जगत गुरं जान । इनको जदं कष्ट महन ॥ ३६॥ 
ते वहु बिधि जन दुःख लहाहि। ताकी कथा कही नाह जाह ॥ 
कुल क्रमते षते परधान । अर इनको ब्राह्मण चपजान ॥६०॥ 
याते इनकी हनी न्‌ काय । क्रोध धार खरप चटृवाय ॥ 


भ 


देश निकालो दिये तुरंत । न्याय शाख वेत्ता नृपस्त ॥.४१ ॥ 





| 
| सरटः ¦ 
| - अन्यायी नर्‌ जह, ते असंमति को लहे । 
| यामे नदी सवेह, आचारज इम कहत दै ॥ ४२॥ 
। ज्ञेत्‌ प्रभाव निहार, भविजन आनेदित भये । 
कीनी जयजयकार, कोलाहल बहु ठानके ॥४३॥ 
पटौ । 
इस अतर हस्तिनापुर मकार । नृप महा पदम तिष्ट उदार ॥ 
सो कृपट रहित धमेज्ञस्तार ! लक्ष्मी पति नामा तासुनार ॥ ४९॥ 
- | ` (तिन दानक शु भपुन सजांग) जुगसत उपज अतह मनाग 1 
| इक पदमनाम्‌ शुभतन्ुन जान । अर विष्णकुमार द्ितियमहान ९ 
खसे तिष्ठे धम्‌ लीन । इस आगे ओर समो प्रवीन ॥ 
टक पदप व्रपत्तिहे पुन्यवान । लघ धारे अबुजकी समान्‌ ॥४६॥ 
निज चरनकमलमें लीन सोय। एफ दिन्‌ चित्त वैरागहोय + 
निजपु्र पदमके राजदेय । खोटेस्ततको निजसाथ ज्ञेय ॥ ४७॥ 
शरतस्ताम्रचद्र स॒नादयाल । परमारयम-नजाचत विशाल ॥ 


तनक करके नृप नमस्कार। दिना लीनी आनद धार ५४८ 
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९४ 2७६ आरी आराचनासार कथा कोष ण्ड 
अवधानिषे तवरसनिद्र । -श्रीषिभ्नुङ्कुमार महा जोमिद्र॥ 


भगवतभावत तपको करद \ उपजी विक्रियसो रिधिमहत।।४.६॥ 
दोहा \ ` 


तिस अतर नृप पदम्‌ अव, दीरघ राज कराय । 
हस्तिनागपुर नगरमे, तिष्ट बहू सुख -पाय ॥ ५० ॥ 
बल्ति आदिक चारौ सचिव्‌, पदम रायपे आय | 
होत भये न्नी तहां, अपनी बद्धे पसाय्‌ ॥ ५१॥ `. 
„~ चपा । 

एकदिना यह बल्तप्रधान । रायकाय कषिलख अधिकाय ॥ 
कहतभये स॒नियेहो देव । कूषितन क्यो सो कहियेमेव्‌ ॥५२.॥ 
तब नरंद.नोले इमबान । छम नगर सिहवल राजान ।॥ 
दुगम मढ्को बल धारंत । मेरो देश उजाड्‌ ` करत्‌ १५३ 
याते मम्‌ चिन्ता अधकाय । यह विधि कारन कहे सुनाय । 
तच रजाकी श्राज्ञा पाय ! वल मन्री ता उपर जाय ॥५४॥ 
अपनी बुध चतुराई ठान । ततलिन ताके गद्के मान । - 
हर बलको बाधो तत्कार । लायो ग्ञपुर नगर मै शार ॥१५॥ 
पदमराय पे तवही जाय । कहत भयो लोहरं बलराय । 
एेसी सुनकर पद्म नरेश । निज तनमे धर ह्म विशेष ॥ ५६॥ 
कृहत भयो वल्लते तेहिवार ¦ धीर बीर बच सन त सार । 
„| जो तुमरे चित ङ्च्छा होइ । वर्‌ मागो मेँ द 





1 
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भै देहु सोई ॥ ५७॥ 
ब[ला चच सन नुप गुण गेह । रहै भडार चचन शभ येह । 
जव मोको कछु पर हे काज । लेऊंगो तक मे महाराज ॥ ` 


चास्य 
रस अन्तर सुनि सात सतक जिन के संग सेह । 
नाम अकेपन' सूर्‌ जगत जनके मन मोहे ॥ 


न 
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----- त्व 4 कथा ईश्रु- ` । व 
विजनको उपदेश देत खये हितकर । 
` गजपर बोह्यरद्यान वव तिद्धे जगतारी ॥ ५.४ ॥ 
जच सने पएरलोग किये उत्साह अपार 

ले सामी सार गये बदन तिहिवारा ॥ . 
|. जच्‌ ये मंत्री चार कियो मनमाहं नेचारा । स 
| ` ` `. यह नृप मुनिको दास, एम डर चित. बहु धारा ६॥। 
| ६ दोहा = 
दम उर मनने आनके, चारौ कियो विचार! . ~, 
`. 'बलने.नृप से आथके, बर मांगो तत्कार्‌ ॥-८९ # 
 सप्तदिवस को रज अन, दीजे भूप उदार । | 
ठम संतकादी-जगत मे, बचनकये प्र्तिपार ५.६२ ४. | 
. , तिन त्रिन्‌ के वचन कर्‌, ठगो -गयो नर राय्‌ । ` ` 
( - राजदियो वादी समय, राप महलस्तेष्टास-५.६३.॥ . 

पादै ष ४ 

तव ये भूख मन्री चार } रज पाय जय. कपट सधार्‌ । 
मुनि मशक्त मारनको जवे । यज्ञ आरम्भ कियो इन. तवे ६४ 


तराड़ो रोप्यौ चरो र । तुशुको मेडप कियो अघोर । 


तासे विष बेद ध्वनिकरं । पश धात बहूुषिधि 'चिस्तरे ॥ ६५ ॥ 
पशू होय करफे दुगध } चत्त मोर अग्नि मयो सम्बध । 

| ताको भूम उड़ दखदाय । जाकर मनि उपसर्ग लाय ॥६६॥ | 
(रपाल ले मतिहीन । सब जत्तियन पे चेपन कीन । 

` | .ताकम्‌ पीडित श्रीम॒निराय । दै .घकार्‌ सन्याश्‌, घराय ५ ५* ॥ 
कैसे हें सव वे सुनिचद ! परमातम सेै.-धवरो - अनद्‌ । 


श्च मि मे है.सम भाय]. अचक्त मरं सम्‌ निश्षत कय ५ र 
~~ ५ 
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९६ --ह््ुख्री सराचनासार्‌ कथा कोष ई । 

इस अन्तर श्व सुनो वखान । द्तिश्‌ अधुरा नयर महान । 
तह श्रतिसागर चंद मुनिर । अष्ट निमित्त जान गुणषृन्द-६' 
तिषटेयेवे जन सुखकार । कारनं एक ल्ञखो तिहिवार |` 
नभ मे श्रवण ननज महान । कंपत देखो तिन अधिकान्‌ ७० 
हाय हाय यह कष्ट अपार । मुनिगण पे इस समय मे्ार 1 
पुष्पदंत क्लुल्लक तर्है एक ।. मुनिदिग तिष्ट सहित विवक ७ 
ताति पृद्धो तव सिरनाय 1 कहँ उपसगे कोनको थाय । 
तव श्रीगुरु बोले इम बान ! गज पुरनगर विषै तू जान ॥७२॥ 
नाम अकंपन शूर प्रधान । सात सतक मुनिता संग जान । 
तिनको बहुं उपसगे श्रवार । फिर श्रावक पू्ो कर धार्‌ ॥७६३॥ 
हो देव यह कष्ट अपार । कर्योकर दूर होय तत्कार । 
तव गुरु कहत भये सुन वत्त भू भूषण प॑त परतच्च ७४ 
तापर विष्णुककुमार जोगिन्द्र्‌ । धरेविक्रिया ऋद्धि मुनिंद ५ 
तिष्ठत हँ तरह ध्यान लगाय ! तिनकर्‌ यह उपसं पलाय ७५. 
दोष न 

-तवही छुल्लक गगन मग, ततद्धिन कियो परयान । ` 

विष्यकमार सुनिदने, भाषो सव तिन यान्‌ ॥ 5६॥ || 
तव स्वामी कहते भये, क्या मुभको हे ऋद्ध । | 
नाम विक्रिया तास्को, उपजी हे प्रिद्ध ५ ७७ ॥| 


£ स्मेरटा ,, 
ह 


सन पर्ता जान, भुज फेलाई आपनी । . 

सो भू मृतको भातु, सागर तक पटहैवत भई ॥ ७८ ॥ || 
ज्ञानत भये तुरत, मोक ऋद्ध उपजत सही । || 
~ धमं स्नेह भरत, हसित नागपुर पे म गये ॥७६। 


~~~ ~~~ 
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"इ प्रीविष्युङ्मास्मुनिकी कथा छठ ९8 
` गीत 1 
तन जायकर त्रपददम सदी. बचन एसे उव 
हा भ्रात करज कष्ट दाता अभद तुन चह करः 





शुभ इल हमरि में कि ने श्राज सों यह नहिं करी । 


ऋषि गरन को उपसर्भ कीजो स्या सु यहचितमं ध ८० 
जो पृष्ट मो पलै सदा अरु. दुम को निह करै 
वोद नृपति है जगत मायं जस तिनौ को दिस्त ॥ 
जो साघु जनकी करे बाधाते लहे ति कही । 
जेस उषण जलदे लहे ठन जान या बिधि त॒सषही॥ ८१॥ 
द्रेहर 
जोल सुनिगश॒ को अबे, कष्ठग होय शरीर । 
तिनतेद्ी त शांतिकर, मानं दचन्‌ मो वीर \.८२॥ 


छष्पय 1 
पसः वच सुन पदम नरेश्वर उचर दीनो ॥ 
, ह मुनिम क्या कर काज यह बने कीनो ॥ 
` सक्ष दिवसको रज दियो मै कचन वंध है। 
ताते तुम्‌ अच करो. वेण. जाते आनद हे ॥ 


' .यासेभँ अव क्या कूं कारन तुमहीं से सरै ! 


देदीप्यमान सुरज उद दीप प्रभा नदि पिस्त्ै ८३ 
वधी ` 





1 चिष्णकुमार्‌ पुनिन्द चंद । विक्रिया द्धि धार अमन्द 
: || चना बाचनक्ो रूप धार । वहु वेदध्वनीं ुखते -उचार ॥ स्था 
ए ५ प यञ अतिही अघोर । रं बराह्मणः बहुिषि करत शोर। 

` | "ताह यनक निष्ठे आप जाय ? सुनकर यल्यायो हरषपाय ८५ 


^} श्र २4 
स तयो इष्‌ वचना । हो विय रतै सो ते रवत्‌ । 








‡ 
९ ~ श्री स्यच रासार कया कोष ६०६> 


वेदांग बेदपाढी ज्ञ येह ! बालो ब्राह्मण वावन सुदंह ॥ ८६॥ , 
हो राजन चित्‌ करके उदार । भ्र तीन पेड दीजे अवार `| 
चल फेर कहौ सुन विप्र स॑त । कहु बहुत मांगियो हरषवंत ८७| 
दोहा 
प्रहो विप्र क्या जांचियो, बलिसे दाता पस।. .. 
ओर कक मांगो अबे, एसे बहुजन भास ॥ ८८ ॥ | 
सोरठा 
समभाये बहुवार, रोर कल्क मांगो नहीं । 
तीन पेड सुखकार, धरती दीज देव अव ॥ ८६ ॥ 
तच वलि कहो सुनाय, तीन पेड भू लीजिये । | 
टम कह जलर्मगवाय, छोड़ा तवही संकल ।। 
पाल्‌ 
तव सुनि कोधकर एक करतेभये एक परग जेय कर मेरुधारो । 
दूसरो चरण पिर भानबोत्तर धरो कियो विस्तार नहिं टरे याये 
तीसरी पडकी भरमि दे बेग अव आआपसखनाथ बच इम उचारो । 
तासर्मत्तोम्‌ तरेलोक्षय मार्हीमियो ओर नम मँ हुवो चोभभारी.६१ 
सय प्रबतचले सवे बारयिहले भमिथरहरभई तिसीवारी । 
भयो संघट्‌ परचंड पाषाण मे देव बीमान तच . चमे मारी ॥ 
जवै सुर असुरगण आव युत्तविस्तरी ल्षमाकरनाथ इमञअ्जधारी 
तबे बलिरायको ांषतस्विणल्ियो स्यायचरननतकलेदियोडपरी £ 






@ । सवे देव मिलके तवे, पूज्ञा करी अपार । 

``  विष्छुकुमार सुनिने दये, कमाकराई सार ॥ ३ ॥ 
सात सतक मुनराज्को, द्रक्रियो तिन सष्ठ । 

पत विष्णुक्कमार ऋषि छद्धिषार उक्ष ।६४॥ 
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नन 


कि 9 मी 
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44 प्र विष्यहुनेरमुनिको कथा ६ । । 
५ चोपाद इ, 
| सुनकर पद्य सुराय । आरतिवर्‌ तज बाहर अराय । 
विष्णुकुमार अदि सुनिचंइ । तिनके चर्ण परा गुश्द ॥६५५ 
छ्रस्वेभी चरणो परधान । खेटे अभिप्राय का मान । 
दिष्णुङुमार श्रकंपन शुर । च्रौर सुनी जं गुण भरपूर ॥.६६॥ 
सवके चरनन मँ सिश्नाय । मिथ्या मत तज ज्ञान लहाय । 
सैन ध्म तत्पर होय । श्रावक प्रत धारे मदखोय ॥ ६७ ॥ 
| ताद जिन सरगाए गान । तीन बीन लाये बुधिषान । 
तिनकर एजते विष्युुमार । तीनलोक के श्रानंदकार ॥६२॥ 
|. अचार यव करै उचार । ओर्‌ मव्य जे जगत संभार । ` 
तेभ वातसत्य गुण गेह । करो जगतमें सहित सनेह ॥..४९ ॥ 
मुनि आदिक सवही भव जीव । इनते षतसलकये सदीष । 
स्वगं मोत्तकी श्रापत दोय । याही गुश॒कर निश्चय होय १६० 
्रदिर्सल 
पसे विष्णकृमार मुनीश्वर जानिये । 
` - निन चरनाम्बुज सेव अलि सम मातरये ॥ 
धमरगयुत्‌ उद्यमवत अपार हे । 
व्तललं युश पकाश्‌ भये भव पार है ॥ १०१॥ ` 
। सारी विष्णुङ्मार सुनीखरजी सही । 
||. हमको भवदधिपार्‌ करो षिनतौ यही । 
| ' । | चात सव्य गुण॒तनी कथा पूरन । 
१६ । सुर {शष्‌ उखदातार वखत रतना कही -॥ १०२] | 
' -शति स्थन राको षवि विष्णुकशमारम्‌ निनेवास्वङ्य 
गखपासाताकोकया सम्ठः \\ ९२. + 
स (> 1 
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+ 1 


.९ = -&& शो ऋरण्धनारर सयः क्षो इण 


वज्ष्ुमार धुनिने वमावनग गण ` 
एला ताकीकथा प्रारम्भः नम्बर १३ ॥ 
अंयखशकरण द्शशय 
तीन जगत के गुरु प्रम? परमाम भगवान 1 
तिनको नमन सु्ठानके, कदं कथा इस खान ॥ १॥ 
परावन गक मे, कीलो बहु उदयोत । 
दज॒कुमर पर्नाश ने, तासु सुनत सुख होत ४ १॥ 
न्दीपःट 
गङवुरनयर्‌ महा रम्यक \ पलनाम नरपति तहं नीक + 
तके रोहित यरु सुनाम १ घत्तुर महा चुधक्े स्य धाम ॥६॥ 
तिक्षभोहिद के तयुज भन ५ स्पेमदत्त सिस नास सुजान 
श्रुतस्रगस्को जानन्वर \ सज्जनजनको अश्नन्दकषार 1 ४ 4 
एुक दिन खहच्तपुर जाय ¶ नाम सुभूत मामयह मय ॥ 
चिव सहित इमचचन उचार्‌ । देयावन्त तुम माम उद्र ५१५५ 
दुस्युख नामा नरपततिसतार । सुमाको दिखलावो तत्कार ॥ 
तव तिन गवैधार मन माहि । राजाको दिशखलायो नाहि ॥ ६॥ 
सोमदत्त तथ बुद्धि पाय ¦ गहलेको तव स्प वनाव ॥ ` 
राजसभां गया तुरन्त । दे आशीरबाद बहु सेतत ।॥ ७१ 
अपनी विद्या तहां प्रकाश 1 मेंच्रीषद पयो सुखराश ॥ 
'| याक्रो भेत्रीपद लख तेह ! नामसुभूत जञ्जमातुल जह ॥ म ॥. 
अपनी जगदत्ताजो सुता } परनाई याको गुश॒ज्ञुता ॥ 
एक दिना जगदत्ता नार । ताको गभ रहो सुखकर ॥ & ॥ 
तके भयो दोहलो येह । जो विन सृत अब्‌ वरसे मेह ॥ 
| परक्काफल होवे सहकार । मे आर्वादन करं अवार्‌ ॥ १०॥ 
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§ ६4 न क्------- कौ क्था ० ९०९ ` 
र म मसी जान । सोम्य युनि.कियो पयान.॥ ` 
| ज्ञ जगम साहस धारन्त । विना काल भी उद्यमवन्त } ११॥ 
ददत पये पुन्य संजोग सनि सुमित्र नामा समनोग ॥ 
तर्हकार तले धिर ठान्‌ । तिन अतिशय तर्‌ फलामहान ॥१ २। | 
महन पुरुष जह थितको कर । तकं तरभा शना धरे । 


पष्ठी अतिशय मुनिकी जान । हरषो स्पेमद्॑त चुधिवान ५९३ | 
द्बे ¦ ॥ 
ल इकते सहकार को, भेजो नारी पस 


तिने राप मुनीश हिंग, भक्ति सहित गुरषस ।९४। | 
ह पविद्र तिय जम विषे, बे सुमिन्न मुनराय। [ 
सोमदत्त पडत. यो, तिनको सीसःनवाय ॥ २५ ॥ |. 


फाठ्य 
रो मुनि दीनदयाल इ्यांसागर जगतारी । 
तीन भ्रृषन के माहि कहो क्या हे सुखकारी ¶ 
तुम सुख कमल समान तौसते बचन बानो । 
, सार वस्तु को भेद कहो खम संशयं मानो ॥ १६ ॥ 
, . ' तच मुनीश अरति क्त मको भेद बतयो । 
` जो जिन बर्‌ जमचद्र तास बानी म गायो ॥ 
रो वत्स सुन भेद धमैको ' तुम वितलाई । 
अनगार सागार यही दो बिधि सुखदाई ।॥ ९७ ॥ 
-, तित्‌ दनम पथम जती को ध्म बतायो\ ` 
-" ` ˆ दशे प्रकार सो जात सहित रतन न्निय मायो ॥ 
५ दूज श्रावक भेद कहो पजा अधिकारी) 
बत -्रोपाधे ज्ुत करे शील पालन सुखकारी ॥ ९८.॥ 
मत्‌ निभत्त-तथा कत्याया देत १. + - 
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९०२ स श्री आ्आसथनासार कथया कोष दण्ड 


दीनो भेद बताय धर्मको इहि बिधि हितकर ॥१५॥ || 
इम सुन सोमसुदत्त तवे . मनमें वेरागो । 
दीक्ता ज्ञे तत्काल निजातम्‌ रस को पागो 
दोषा । 
गुरुकी भक्ति प्रशादतं, पहुंच ्रागम पार । 
तिष्ठो पबत नासि पै, आतापन तप धार ॥ २०॥ 
पटुडे छन्द 
इस अतर इनी नार जह । जमदत्ता नासा जान लेह ॥ 
तिन पुत्र जनो अरति रूपकत । सुखञ्माकर पूजन जोग संत ॥२१॥ 
मानो यह र्ठ सकावं जान । अथवा विदुषनकी बुध समान ॥ 
इक दिन जग्दत्ता यहस्नार । निज नाय सुनोतुम्‌ चरित्र २२ 
्रपने परिवार विषेखुजाय । बहु रुदन कियो तिन दुःख पाय ॥ 
सारेबिरर्तात कटो सनाय । जिस बिधि मरता दत्ता लहाय ॥२३] 
तबसब परयन इस लारलेह। गिरि नाभि विषे पटच सुतेह ॥ . 
आतापन जोग धरे महान । तब देख नार कहे कोप रान ।२४। 
| स्थेया इकलीसा 
रे रे इष्ट ष्यं कियो निबाह कष्ट देनहार, मेरे साथ तेने 

वहु चित्त उमगायक्षे । यव तज यन मोहे प्रीत करी तपमांहिः 
तिश शील धारतू तो चित हरषायके ॥ ताते इस बालक को 
पाल अव तूही बेग, एेसे जो कठोर वच भाषे रिसिलाय के: 
खोदे मिप्राय धारवाल धरो चते माहि, राप निज धामतव 
गइ दुखपायके ॥ - | 


-~--------~~-- 


चि दष्टा 
सह भ्याघ्र कसवन भरो, ताम शिशुगई उर 
| _ काथ धारं या जगतमे, क्या नर्हिं कर है नार ॥ २६॥ 
{ नन्व 


ति 1 
1 
#1 ॥॥ 


न 
म 3 9 [| 
> ४५ ॥ 1 
१ 
ह (न 
यदस िक) 
= न्न ----------------------- 





॥ अ न नाल ना 






















` -&+& श्रौ बश्चकुमारमुनि की -कथा &ण्धै ९०३ 
र तारी ओओसर के चिषे, वालक पुन्य पसाय । 


कारन एक भयो तदी, सो खुनिये चितलाय ॥ २७ ॥ 
सीपादे 


ञ्मरावती पुरीको ईश । नाम दिवाकर देव खगाश्च । 
तिसलघ भात पुरन्दस्देव । तास चुद्धभयो बहु भेव ॥ २८ ॥ 
वे प्रातो लघु तेहिबार । नार जतत दियो निकर ॥ 
कैसोहै लघु भाता जान । बुद्धकञार परे अधिकान ॥ २६ ॥ 
्रवजो दिवाकर देषखगेन्द। चह बिमानचालो रशद्रन्द ॥ 
तीरथ जाजाकरनउदार । दुणत वेदफ सुखकरतार ॥ ३० ॥ 
नमम जातहृते इुधवन्त। पवैत नाहि लंखो दुतिवैत ॥ 


तरह सफरायमान इुतिवान । अमननफंज सम।नमहान ॥ 
देखतदा खग चितहर्पाय । ततद्िन ताको लियो उगय॥ 


निज नारको दियो तुरंत। एहि बालक लीजे इतिवत ॥.३२॥ 
तन नारीने देखो सार । याके कसे च अकार ॥ 


|| तत्ते वूकुमार सुनाम । धरे लेयगयो निजधाम ॥ ३९ 1 


देखो मातातजो अयान तो पश बालक. पुन्य निधान ॥ 


`. |-बियापसी नारी लाय । याक्षो पालो बहुत लाय ॥ २५ ॥ 


अच प्रह बालक बुदधवर, श्रपने की लार 
दत्‌ भया चनद कर, दोयज शशि सभक्तार ॥ 


॥ | था अम्तस्यक्‌ कंकन्‌ पुरी को रायजी । , । 
८ नम्‌ व्वेभरल वाहन मग क पमदायसी ॥ 
स वाहन सग 


व) 
ऋज्येनक कण ^ 


सो बालक सुनिपद पास ।पड़जो मानो पुनकी यस ॥ ३२॥ ` 


च 

कु ध्य) 4 
(= ~" 4 

क ए. 


तापर्तिषे धरी सुनिराय । भक्तिसहित लग वेदेश्राय ॥ ३१ ॥ 


र. 





------~ 


ठ कोषः 
जो सो दिवाकर दतनों सालो सदी । 

या वालक को माम भयो कृत्तम यही ॥ ३७॥ 
तिसके दिग सीखो वह विद्या जायके। 

पार भयो खशवन्त उुद्ध श्रति पाय कै ५ 
सब खगेश इस बालक को लखके तवे ¦ 

श्रचरज वन्त महान भये चित में जवे ॥ ३८ ॥ 

ष्वीपषड्‌ । 

इस अन्तर इकदिन बुधवान ! गरुड वेग विद्याषर जान ॥ 
ताके आर्व॑ती नर्नार । यणकर पाडत बहु सद्मा ॥ ३६ ॥ 
ताके पुत्री रूपनिधान । नाम पवन वेगा दुतिकन ॥ 
सो श्रीम॑त शिखिखे जाय । पिया सक्रिधी सुखदाय ॥ ४० ॥, 
तिनने ताक्रे नेन मकार । कटक उड़कर पडो दुखा ` 
ताकर पीडत चल चितथईं । याते विद्या सिद्ध नमई ॥ ४९॥ 
तवद कन्या पस्यपसाय। बज्ञकमार कुंवर तदहं ऋय ॥ 
| आकुलता ज्ञत ताहि निहार । दजन समकादो दुसखकार्‌ ॥४२॥ 
भले जतनते चतुर सजान। कादतभयो कवर खणखान ॥ 
तच यो कन्या वहु सुखपाय। निश्चल चित्त कियो अधिकाय ।४३ 
मंच जेगकरं लीः तरत । पिया पर गुशी इतिवत ॥ 


कोड सुखकी जोद्यतार । याको सिद्धि भ तत्कार्‌ ॥ ४९ ॥ 
ष दोष्हा ~ 


तव कन्या कहती भई, सुनो धीरं मम वैन । 


तुम प्रसादूतेमें ल्ही, ए बिया सुखदेन ॥ ४५ ॥ 
सोरठ 


काज सिद्ध णहीनः, याते दुर्ध पमरसाथदहे। 
प्रूः तोहि पश्बीन, गुरी धैय .वा निर्यखी ५ ९६॥ 





| 





र (क्रीम त 

गरुग कल्या तत । विधि विवराहकरी कर विख्यात ॥ 
वजकुवर कुवरं दुखदाहि । तषो पुत्री दीनी व्याहि ॥ ४७ ॥ 
| हस श्रत्व वच्रङुमार । विदा सतनारी ले सर्‌ ४ 
सैन्या सगल बहुश । साना सवं ददक्रर्‌ देव ॥ ४८ ॥ 
~| मरवृती परमं जाय । कीलो युद्ध महा भयदयायं ५ 

तत्‌ चिन जीतलियो खगराय । नाम पुरन्दर जो इखदाय [९.४ 
उत्सव कीन बहु किथि साज! धम तातकेो दीनो रन ॥ 
स यह बात सत्यही मान । भले पु्ह्कु दीपक जान ॥५०॥ 
एकी [दना रजाक्रा नार्‌ । मनसं काना छम वेवर्‌ | 
। या.होते मेरे सुत कोय ! राज लच्त्‌ पावै नहि सोय पभस , 
| उपजी कोन टेर्‌ कह बाल्ञ । होत भयो हम सरके साल \ "| 
|| .भ्रागुर्‌ केह कष्ट यह्‌ थाय । नारनको वृष्‌ जड अधिकाय्‌^२्‌। | 

| बज्ञञ्चमार कटुक बच सेह । माता मुखस सनलेह । ~| 
<|| धता पास्‌ लो मयो तुरत ¦ कहत भयो यहिविधि युणवंत्‌ ५७. 
| अहो खगेश्वर मेँ किस बाल । याको मेद कय तत्काल ! 
| तच खयन्द्र बाला सुर्काय । स्या तुम्हूरीमत थिर निधाय ५-१ 
|| ज हम्‌ चालतहो यह बेन 1 मेरे चितको बहु खेदेन 

| पेते कहे दिकाकर्‌ देव \ किर कुमार बोलो सुनलेव 11५५४ 
साच्‌ चत्‌ भाषो नर इद ६ जते शेरे होय अर्मद ¦ 
। 
। 
| 








व = 


{` ~~ ~~~ ~~ 








४ ~ 
र । 
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द्‌ 
५७] {} 
ग; 


न श 
दतं 


~ 
~ 


॥ अरन्‌ कहाभे तुम यह्‌ बात ! तो भोजन परतिद्धा तात ५६॥ 
पाका हठ लखके नर राय ! सव वृत्तान्त भाषो समस्शायं 
स्स स॒नृकेर कषर सुजान । है विस्त चित चदे विमान.५७॥ 


न - दोष! 
| सामदत्त इनके पिता जे खनि दीन दयाल । 4 
1" प्तिनकी.-कदन्‌ कस्तो चलो हव तत्रल ॥ शष्‌ ~" “ 


न 4 न =+ 
"~~~ -~-----~----~- ~~~ ~~---------~---- --~-- ---~ 


१०६ ई श्री अाराधवनासार कथा कोय द्ण्ै 


__ _ मशरुरा नमरी.के विषे, पूत संध मरराय ॥ ६७ ॥ 





~~~ -------~----------- ~~ ~--~---~------*-------- ---~----- 


सथेया इकलीखा । 

सथ साथ पारवर्‌ सयक तम कुमार, मथुरानमर पात परहुचा 
ह्रयक । तरह गुफा श्चभ वाम च्तत्रननिय मान्‌, जह तिष्ट द 
शरनिद्‌ ध्यानको लगाकके ॥ इद्र चन्द्रनर दद सेवत पडारधिद, 
क्रे थुति तिनकी सो सीसको नवाय के । तह यक्ते कुमार 
देखो तात को निष्ार, देयपरद्ण॒ सुमन हरषायके ॥ २६॥ || . 


दोषा 
बृह पकार पजन करी, भक्तिधार सख पाय | 


नमर्कारःकरकं तथे, वेठे सन समदाय 1 ६० ॥ 
तथे द्विवैप्रीर देवने, भाप सच बतन्त । 
_ सोमदत्त युनिके निकट, ध्ृराग कर संत १ ६१ ॥ 
॥ पदुषौ खद्‌ 
तव बोले बङ््‌्ुपनार येह । भो तात मोह आज्ञा सदेह) 







ठुसराजः ल्त भरो अपार । अत्र यहनकरो नद कार ६३॥ 
इत्यादिक मीठे बेन सार । स्वगने भाषे बहू युक्तं धार्‌ । 
तोपश॒ कुमार उनको समोध । -सनि होतमयो वितपाय बोध? 
-तप कीनो नाना विधि. महंत 1 बाईंस प्रीषह्‌. को सर्हत । 

अरुन्कापरूपत हं कारद्र । ताः जीतन को वे.मनि भनँद्र ५६५॥ 
श्रीजिनकोमन अम्बुध लमेन.! तिस्बिरधकरनस्नो शशिमहान। 


यह बिष तिषटे गुरफे सषास । श्रीवज॒ङमार सगण प्रकास ६६ 
दोष्टा 
ईसश्रतर्‌ सच मव्यजन, कथा सनो सखदाय । 


| 


न | +~~~-“~----~-----------------~-~--- 


| ध 
४ तिस नरपत फ नार्‌ वर, उर बवल्पाः चडभागं। 


॥ ठ 


| अहसुनौ ठम स्तनो ददि कन्या यो 











--&०4 श्री बजकुमारमुनि कौ कथा हण्ड ` | 


जिनवर चरण सरोज मे, धारे वहु अनुराग ॥ ६८ ॥ 
चौपाङ्‌ - 
सम्यक दष्ठिन में सरताज । जिन पूजनम पंडितरयाज । 


एक बरसे सो त्रिय वार्‌ 1 नंदीश्वर को प मंस ॥ | ॥| 
रथ जात्राको उस्स॒व करे । अग प्रभावन चित्ते धरै । . 
कर इका सन संग समुदाय । नितप्रति देसी भात कराय !७०। ` 
पा अन्तर्‌ इसहा परमाहं । सागर दत्त इक बाशिक रहाय ॥ 
ताकेसागर वत्तानार । तिनके पाप उदय अनुसार ॥ ७१ ॥ ` 
| इख वद्धिदाता अमई । नाम दद्धि पुरी मई ॥ 

यकि उपनत तिहार । बन्धुवगं नमि तकार ॥ ७२ ॥ 
मूरपरईं कन्या साय । वृद्धभई सो वृह दुष पाय ॥ 

जे नर परूनादान न केरे । सो यह निधि दुसरा यडुसरं ।७३। 
तह नन्दन सनिराय महान । दनो अभिनन्दन लघुजान ५ 
रव जहर नगस्म ्राय। देखी कन्या सड स॒साय ॥ ७४ ॥ 


ताके। लब छोटे सुनी, कहत भयो यहिभाय । 

य हाय कन्यातु येह, जीवत है दखपाय ॥ ५७५॥ 
कव नकर तवे, नन्दन कपि तप रास | 

शान नतर कहते भये, मधुरे वचन प्रकास ॥ ७६ ॥ . 









) (| ४ 
९ 


॥ 
ह 

| (५, 
। 

1 


„श्त गध नरीश तनी पटानी सो टै ॥ [~ “ 
३ हां भिका अथधम्‌ श्री बोध र ८ यो 8 ` ध ५ 


3 . .परत्िःसाचे-वच्‌ समे चित्त म नि? 


र त 

कंचन जेन के तीन काल मँ मिथ्या नादी । 

इम विचार क्म्या को ले. गयो ग्रह निज माही) 

वहु बिध मिष्ट अहार देयकर पोषन कीनो ॥ 

यह दालिद्रा सेठ सता तन जवन लीनो ५ ७८ ॥ 
दहा . ष 

ऋत बस॑त पल चेत भ, लीला संहित अपार । 

शूले थी बन के विधै, जोवन सें मद धार्‌ ॥ ५६ ॥ 

देव जोगते चृपत ने, देखी कन्या आय । 


काम अन्ध होतो भयो, तिसक्नो रूप लखायं।८०॥ 


ष्ठीपः दर । 
तवद भंत्रीको बुलवाय । बोधपती दिग दिये पटाय ॥ 
जाय तिति भवि वेन । भो बंधक श्निये सुखदेन ॥ ८१ ॥ 
ठम्हरी कन्याये सुखदाह । नृपको दीजे वेग विवाह ॥ 
ररत धन आदिकनलेसार। सुख भोगे नाना परकर ॥ ८२ ॥ 
तवे बोध बोलो उमगाय । अरहो सनो तुम चित््लगाय ॥ 
मेरे मती अगीकार । करे रपति जो चित्त मभार ॥ ८३॥ 
तो युण उजल कन्या येह । म्रपको देष निज संदेह ॥ 
तब राजा उसके वचभान। बोध धर्म॑करो कर सस्थान ॥ ८९ ॥ 
दाष्धि परनी तत्काल । पटरानी कीनी दर हल ॥ 
कामी काम अग्नि तपताय।क्या क्या पातग नाहि कराय | ८५। 

“-यह दाशि लहि सखरस । बुधदासी निज नामप्रकास ॥ 
4.“ . पटशनी पदको पाथ । बोध ध्ेसे वे हीय ॥ ८६ ॥ 
1 ज इभ वचन वान । यह तो बात सत्यक जन ॥ 

श्री जिन चन्दतनौ मतसारं पृथ्री तल सुख दतर =७॥ 


--------------=------------- --------------------------------न- 


~---*~--------------~------~ 


-&°2 श्रो वजकुतारमुनिकी कथा हण्ड ९०९ 





ताको लघु पुष्ी नर जह। ग्रहन करन समरथ नरह तेह ॥ 


से जन्म अष नरकोय । तक्ता निधी प्राप किमरहोय॥.. 
ह्म 

या अतर अष्टन का, श्रई कारन मास । ` 

उरस्या चप नार तव, धरे चित्त हृल्लास ॥ ८४६ ५ 


पटुहो 
पूजा विधान बहु बिधि सुन, वंचनमईं रथ देदीप्य मान) 
जिन्‌ नात्नाको उद्यम अपार, सो करत भह नृपनारं सार ।६०। 
यो केसो रथ जिम्‌ मारतंड, देदीप्यमान राभा श्रखेड । 
रेशमफे पट नाना प्रकार, वहु शप्ड करत घंटे निहारं ॥६११ 
द्रु छुद्र घटका करत शोर, तँ होय रहो आनंदजार । 


"~~~ ~ 


भीतर जिय चत्र विराजमान, गंगा तरंग सम चमरजान । 


जिन विवनकेर सोरथ सनाय.मव गण्न्यवें तिनको समाय 1९३ 
बहु सटकन चहुदेश पुलमाल, सोरवदस्षदिस फलो विशाल । 


इत्यादिक शोभायुत्‌ पार, उरविस्या रथ कीनो तयार ॥६४॥ 
दोहा, 
एसो लख ताही समय, वुध दासी स्सिधार । 


भ अ 


॥0 वत मध व्रृपसं तव, पुसं बचन उचार ॥ ६५ ॥ 


भ, 


हेनारद या नगर मे, बौध तर्न रथ जह । 
सो पहत्ते मन धिर करै, असी आत्ञा दह ॥ ६६ ॥ 

तिस च्छीपटै 1 
चच सुनक हेरषाय । एसटी हो इस कहो राय 





| 
| 
| 
| 
| 
1 
। 


येते आक मायेपे जोय । भूरख अतर लखे न कोयं + 
तत्र इरस्या चपरय नार । जन चरशाबुजं सवनहार।।£८॥ 


ध । 
११ 
न ^ र । 
6 
न+ र 
१, ॥ ८ 
५ ब र = ॥ 


|| ननि प्रकार के रतन सार, स्थ माहि जड शोभ अपार ५५२५ 


मोहखध बाना जगमाह्‌ ¦ काज अकाज लख कद नाय ४६७ , 


1 
् 
~~न ~~~ ~-~------~--------------------------------------------------------------------------- --------~ --------------~-------- ~ - क 
9 + 
~+ 
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९५ 
॥। 
[व 














९९० ह ओरी स्याराधनासग्र कथा कोष 


इथ परतिज्ञा तवर्तिन कीन । मनम निश्चयकर पादीन्‌॥ 
पटले मेरो रथ सपदाय । नगर साहि जो श्रमण कराय ॥६६॥ 
तवतो भेजो ले अहर । नातर्‌ स्यागनं किये अफार ॥ 
ेसे कह पहुंची हरषाय । छत्री नाध गुफा मे जाय ॥ १००१ 
सोमदत्त मुनिवर जग्‌ व्यार । तिनको नसनं कियोहितधार॥ | 
तर्हही बङ् कुमार मुनिद । प्रे रानी धर आनन्द ॥१॥| 
धर्मस्नेह धार, अधिकाय । विनय सित इम वचन सुनाय॥ ` . 
भो सनिद्र श्र जिन सखकार। तास धभ सागर उनहार ॥२ 
तास वदावन चद समान । भिथ्यामत नाशनको भान ॥ 
याते तमय सरन मह्न । लीनौ अच भं नर्चय खान ॥ ३॥ | 
भक्तिसहित इम स्तुति ठान्‌ । अपना सतर विरत कखान्‌॥ | 
श्रीभुनि चरणनके डिगार । जबर्लो तिष्टतहे एहनार्‌ ॥ ४ ॥ 
इतन यके पुन्य पसाय । सुनि दोनो पुजन खग आय ॥ 


नाम दिवाकर देव यहान । खचर बहुत तास सगजान्‌ ॥१५॥ 
तिनत बजक्रुमार मनद । कहत भए एस बुध चद्‌ ॥ 
(1 सबखग युनेये [चत्त लाय । धम नेह धारक तुसराय ॥६॥ 
यह रानी उरस्या जान । सम्यक्‌ दृष्टि सिरोमणि मान॥ 
तिंसकी रथ याच्ना सुखकार । करवावो तुम नगर मार ॥७॥ | 
दोहा । 
इम सनक खग गण लं श्री अनिको सिरनाय । 
प्च मथुरा नगरमे, शीघ्र सवे हर्षाय ॥ 


व्छाभ्य। 
- प्रथम जनके धम चिषे तत्पर खग सारे । 
दृजे गरु के गेन तिन्ह ते चितम धारे ॥ 
ध धार चित्त माहि बुद्धिदासी रत नासो 
उत्सवे कर संयुक्त जेन को रथ परकासो ॥६॥ 













र ~~ 


„~ ------------------ 
` -&& श्रौ वज्जद्ुम त्मनि सी व्तवा दष्क - ९९९ 


धर्मल्नं नृप नीर नाम उर्वस्या जाना | 
र्थ यात्र सिन करी हष जयम तिन खाना ॥ 
च्य वय इम्‌ शव्द करत भयं जन [सल सारे । 
: दसो दिशाके मां बजत्‌ बाज अधक्रर्‌ ॥ ९० ॥ 
चारन सतति करं इद्ध यासं आर्धकाई । 
जय ज्ञय कार महान भयो नमरी के माहा \ 
` रथ उपर जन करत पुष्प्‌ बरघा अधिकारी 
नसय विनोद उहह होत नाना परकारी ॥ ११ ॥ 
श्रीलिनके गण्‌ गान करत कामन ततहवारा । 
सनते जन सन हरष बहुत उरधारं भारी ॥ 
. नाना बिध को दान जवे बांटत पथर्माही । । 
स॒म्यक्‌ दृष्टी भए ज्ञीव केते तिहटांही ॥ १२ ॥ 


\ ९, 


श्रीजिन भिम्ब निराजमानः देदीप्य मानवुर । 
सभर सघकर सहित सनोरथ पृरलिए उर ॥ 
साज्ञ सहित रथ नगर चिषे चालो अधिकारी । 
उरबिस्या नृप नार तवे चित्त साता धारः ॥१३॥ 
। . दोहा 
` बुहृश्थ सव भष्िं जननको, भयो जा सुखदातार्‌ । 
त्त्र ब्रणुन्‌ करना ५ जगत मच्छर ॥ १९५ 
| ह 
इस अतर नृपक एतम्‌ । बुषदास के युत ब।दधन्‌ ॥ | 
ते ख जात्रातिनकी विहार ! जिनधभ प्रयाव लखो अपार ॥९५॥ 








न = 
न + ~ 


| 
1 


“ | ध तव कीनो मनतुरंत । भए जेनघमं रति सवेरसत ॥ 
। | व वज्ञकुपार सानेदयाल ! करवाई परमावन्‌ रसाल 11९६१ 
 ( अरच्र यव्यज जम्‌ गार । ते कसे प्रभावन अनसार १ 


[कि 0 - आ 


न 


नयनम 








4 ¢ _ 8 मौ नतन कवा नो इह 
किह विधि परभावना च्म होय। श्रीजिन भषोसो सुनो लोय। | 
नानाप्रकार तीरथ पहान । तिन जाच्राक्णीनी हरष.ठान ॥१९॥ | 
करवोवे भ्रीनिन विम्बसार । अरु करे प्रतिं भूवधार । ` ॥ 
जिनमत का उद्रोनन कृत । यह विपि प्रभावन जग महत १ ६ 
वर बुद्धि सहित जे धर्म लीन । सोई सम्पृकथुत नर पर्न । | 
सोई खर शिवको व लहाय। तय जगत पृज्य वोही काय २ न 
वो बङमर सुनिंदचेद । भवि जीवनको चनद कंद | 
सोई हमको दे उदधि याष । नित लीनकरो जिनमत कार २॥ ः 
कसित्त द २ 
शमिते श्रीमूल संगमं मेवभासती तिनको जान । महा गुर || 
भस्त सुषणा तिनके शुको करे बलान ॥ बुद्धिवान बानीके |` 
वाधि सम्यक = चारित्र ज्ञान । सोई निर्मैल रतन अनूपम | 
तिनकी अकार हें ुतिवान ॥ २२९ ॥ ॥ि 
दोहा 
एसे गुरुकी भक्तिमे, अतिशय कर चितलाय । 
मको म॑मल भ्रष्ट च्‌, दीजे निज सुखदाय ॥ २६॥ 
सरटा 
कथा तेरमीसार, पुरन यह कनी सदी । | 
सेस्कृतके चअतुसार्‌, बसतापर अर्‌ रतनने ॥ २९ ॥ ` 
शति पीश्नाराप्नासारकथाकोषयिषे नहास्कश्री मरूलभूषरु सतिष्य 


वरद्यतरी मीद्ततविरचितारयां वज््रङुमारमनि प्रभावनां 
.। ह क 
अग करो ताकी कथा सम्पृरम्‌ 
॥ >) 


+ क 
५ 
| यिष्य 
+ 
३ 
| ॥ 1 
॥॥ 
9 
| 
प्र 
1 
| | 










क = न न 


तत्व भ प = च कौ कथा हण्ड | | 
दत्त म॒निकीकथा पारम्भः १४ 

` ` मह्भलाचरय दषा ! _ क 
~ -ंतृपरम गुरु हँ सही, पंचमगति वी स्वाम्‌ । 


`, नगद मुनिकी कथा, मूं कर पर्णाम्‌ ॥. ११ ॥ 
^ चीपन्ड 
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॥ 1 \ ^ ष 
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॥ # 
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श्री नागं 
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भ [7 
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॥ 
















एही मागध देश सुदा । राजग्रही नगरी तेह सार 1 
| | प्रनापाल मस्ति तिह थान । परजापालन करे महान ॥ २॥ 
(-ल्यायशसन को जानन हार्‌ । धरमासा जेन मक्त अपार । . 
|| तक ग्रह नारी गुशवत । प्रिय धम बर्‌ रूप धरत ॥ ३॥ 
॥:दितप्सम्न कर धर अ्रतुराग ! पूजा दान करे बडमाग । 


८ 


् ०० 
म 


॥। 


ह्गसुततिनके भष विर्यात । ग्रियेधमं भ्रियेमित्र कहात १९ 
ननं प्के जाननहार । यंश उन्जल यह धरै कुमार । ` . 
एकदिना यह -दोनों वीर । म्रनमें राग विचारो धीर ५५॥ .. 
.श्रैनिनवखौ दीवा धर । तप कीनो नाना प्रकार ` 
| | तन तज अच्चुत स्वगे सुजाय । बहुप्रकार तहँ रिद्धि लाय ६ 





| पहलोभव-त क्के याद्‌ । जिनमतं धरो कर अहलाद । | 
-भगवतभक्ति माहि चित दीन । गोन खुर तिष्ठे सुखलीन ॥७॥ 
पराग धर घ्रदश्‌ महान । आपुस्‌ मे परतिज्ञा ठान । 

| जो पहले निरजर तजकाय, मष्यलोक में उपने जाय ॥ ८॥ 


॥ 


क 0 


ताकी स्वग विपे जो देव । संबधे करके बहुभेव्‌ । 

षता दिलववे ताल । थये शिव मग जग अघल ॥६॥ 
इस्‌ अतर अवर सुनो वखान । उन्जेनी नगश मे जान । 
(५ नरपति वडुभाग । धुम विषे धरे श्रनुराग-।। ९० \ 
8 : गौताख्द्‌ ^ 

+ |~ : तक शरनष्म नागं दतता.नार रह मध जानिये ! 

-- 1 ~ म्‌. रुप लावन श्रभिक तनमे घुन्यवान परमानिये ॥ 


४ 











१९४ ~ श्री ्राराधनासार कथा कोष ईदण्> 


्‌ 
तिनके सुर ते च्चानकर भियमि्रको चरसुत भयो । | 
तिस नागदत्त सुनमधारो बुध सदन विधना टयो ॥ ११॥ 












दोह 
अहकर कडा करन म, महा चतुर सुकुमार । 
गाड विधासीखियो सो, नानापरकार ॥ १२ ॥ 
पटु 


| दिन श्रिये धर्मतनो जो जीव । तिषटे अच्चृतमे अवस दीव । 
ताने भ्राताको जानभेव । संवोधनको आयो स्वमेष ॥ १३॥ 
गारुडको रूप करो तुरंत । युग अह लीने तिनजहर्वंत । 
ताको करंडपरे धार लीन । उज्जेनी मे परेश कीन ॥ ७९ ॥ 
तव नागदत्त के पास जाय } सो कहतभयो निज वचसुनाय । 
तु वड़ो चतुर कीडा मभार । म यह सुन आयो मवार १५॥ 
तव्‌ राजपुत्र बहु गभधार । निज बचन भने एसे पुकार 
जो मशणुधर तुभ दिग जहरव॑त । सो मो अगे छोडो तुरत 
तासों कीडा. करद अवार । तब गारुड वच एेसे उचार । 
म चादकरू नहिं रप सात । तुमरजयपुत्रहो जग विख्यात १७ 
41:41 
पिता तुम्हारो जो सुन, कर रोस अधिकान । 
पकट्‌ मंगवे वेगही, हरै जो मेरे पान ॥ १८ ॥ 
एसे सुनके नागदत्त, ताको ज्ञे निज संग । | 
| म पास दिलबाइयो, अभय दान भय भग ॥६६॥ | 


३ ची पष 

~.“ . एकमपं तिह्‌ गोर । तासो कीडा कीना जोर ॥ 
`“ „ मददियो उशय । अहिको पकड़ कंवर हरषाय।२०५। 
. ह केषर कहे सुनलेय । वूजो नाग्‌ होड अवदेय ॥ 

ह कहत भयोहो देव । इस अहिको तुम लहो न भेव ।२१। 













क, 


| वड़ो ददै यह इखदान ! देव जोगते हने जो प्रान ॥ 

तो इसकी मेषज नदहिकोय । यह निश्चयकर जानोसोय ॥ २२१ 
नागदत्त तवरोस करय । कहतभयो त्‌ सुन चितलाय ॥ 
||-तेरोथं बिचि दीन । मेरो कहाकरे विष लीन ॥ २३ ॥ 
|| मत्र तजम जाननदार । गारुडं वियाधरू अपार ॥ 

| एतै सुनकर गास्डतवे । राजादिक सासी कर सवे 1 २९. 
४ धर ड नाग तवे विकल । कंषरं इसा ताने तकाल ॥ 

त्री सिन विपके परभाव पडो सोपर मूख खाय ॥ २५॥ 
से मोह अधो जीव । मव अम्बुधने पड़े सदीव ॥ 


तव नरेश मनम दुखपाय । मंत्रनादियों को इलबाय ॥ २६ ॥ 
दोषा 


वह यह बिध कहते भप्‌,. सुन अवनीं के राय । 
काल सपे कृ यह डोः याको नाहि उपाय ॥ 


| ४ 


तव नखिमन दोयरदास । उसग।रड प्रति वचन प्रकास्‌॥ 

जो त्‌ याको करे सचेत । आथो सज लेय स॒खेत ॥ २८ ॥ 
रेस कह निजपुत्र उगय । गारुडको सपो नरराय ॥ 

तव गरुड इम कहो पुकार । काल -सपैकर इसो कुमार२॥२६॥ 
-जो कदाचजीने ठुम गाल । नजिनदित्ता लेषे तत्काल ॥ 

तोमे कर इलाज अवार । येही भेषज इसकी सारं ॥ ३० ॥ 
तव राजा मनधर दृघ्लास ।.गारह्‌ प्रति इस वचन प्रकास ॥ 
एसेदी हो श्रा्नादीन । तव निजसपं जहर हर लीन \ २१॥ 
नागदत्तको कियो सचेत 1 उगे तवे यह हष समेत ॥ 


जसे जगम जीव अयान । मिथ्या विष कीनो जिनपान ॥२२॥ | | 


तिनफो श्री केर सचेत । दे उपदेश तिन्दे सखहेत ॥ 


तेमे इस सुश्ने उपकार । कीनो नागदंत्की लार ॥ ३२ ॥ 


+ 
५ स 
८ 





| १९६ णद मरौ माराघनासार कथा कोष दण्ट 
य ष्पय छद्‌ । 
तिस पीले इह नगरत्त चित्त मेँ हर्षनो । 
राजादिक ते सव वर्तत निश्चयकर जानो ५ 
परं फुल्ित धीमान प्रतिज्ञा पालन कीनी ॥ 
दमधरं सुन ने चरन कमलकी सरन जो लीनी ॥, 
भक्तिहिये मे धारकरः भगवत दीका आदरी । 


जासों सि प्रज सदाः सोह भिधि याति धरै ॥ ३४.॥ 
द्‌ 9 । 

तव वह देव सु प्रकट है, प्रिय ध.-{सोय।. 

सव व्रतात्‌ कह नमन कर गयो रो; दर्षत दोय ॥ ३५॥ 


एदु 
तिसपीडे तव सुनि नागदत्त। बेशगय॒क्त चिते चतत ॥ ~ 
निभल आचर्शगदो अव्य॑त। जिनकलपी साघु भयो महेत।६६। 
श्रीजिनवरं चद तने सत्तेत्र । ताकी नात्रा करते पवित्र ॥ ` 
वृह चितम भगवत भक्तिडन। विहरत अवनीमें दषमान ।३७। 
एहमुनि सत्तम करते बिहार । इकादिन आए अय्वीपं कार्‌ ॥ 
सोमहा विक्र संयुक्तथान । तहं सूरदत्त इकयचोर जान ॥३८॥ 
बृहु तस्करजाके संगवीच । खोधं वुधधारे कमे नीच ॥ 
मारगको शोककरे सवात । इहमुनि हमको करद विख्यात ।३५। 
पसे उरफर बह चित्तमांहि। मुनि पकड किए-अतिभय जोखांहि ॥ 
तब सूरदत्त सबको हटाय । उन चोरनते इमवच कहाय ॥४०॥ 


द्धर्‌ ष्वाल्‌ 
यह उत्तम चारित्र धारी, प्रमु बीतराग अनगासी । हे बुद्धि 
अधिकाई, देखतभी नाहि लाई ॥४९॥ कासे कुह नहि 
` । निज धीर बीर मन रथि॥ इनको तुप हेडो म्र भय 
नहा इईखदाईर्‌ ¦ ९२. तर्कस सन कृ यह्‌ बमा । तवहा 
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परनि ज्ञारी 1] तर्हते रिषीगमन कराह । आविथ पथके माहा ९३ 
इस अतर्‌ इनकी माता 1 है नागत्त विख्याता । नाग्‌ शरपुन्री | 
¦ लारी । समरे त्रिमूति अधिकारी ॥४९॥ सो बरसदेसके माही । 
। कोलावी नगरी कदादही ५ ताम्‌ नरनायक ज्ञानो । जिन पाल 
| लाम बुधिवानो ५४५ ताको सुत जिनदत्त जो हे.\ जिन घम्‌ 
| विषय रति) दै ॥ ताके सेग भह सगाई | नाग श्रीक सुखदाई ६ 
¦ दु>-ताका णहपर भ्यावत, सं ।नज पुत्रा लार। 
सञ्जन जनकर सहित जो, जवे थी तिहवार ॥ ४१ ॥ 
ष्दपेपर्‌ । 

पथते सुनिको मात निद्यर । नमन्‌ किये चित हष सुधार ॥ 
कहत ह हम अन जाह | सारग निभलहै अकमनाह्‌ ॥४८) 
तव प्रान मोह जई बडभाग । सञ्च सुपे रोष नरम ॥ 

महा चरि्को धारन हार 1 मोनललीन तव कियो विहार ॥४-भो 
नागदत्ता चव आगे गह । सव चोरोने पकड सो लई ॥ 
वटुधन्‌ लृट लवा तत्कछार ।! अर कन्याङ्मया सलार ॥ ५०॥ 
सूरदत्तको सप्त सए । तव तिनने देसे चच लवे ॥ 

देखो तप्र सवह्ी परघान \ वे सनि उदासीन अयिकान।!५१) 
नेस्प्रही अतिही मर्मर । जेन तत जने वरवीर ५ 

इत्‌ सवने उनसे पृख्ाय्‌ । तौ भी भेदन द्वियो वताय ॥ ५२॥ 
णेस वच सुन इुनिकी माय । सूरदत्त प्रतिएस काय ॥ 
| क्‌ छरा अत्ते ताश देह \ ताक्र्‌ कूख बिदारुं एह ॥\५३॥ 
५; जाममर रासद नत परास 1 यह्‌ कुपुत्र सवि दखकी रास । 

सहत चित सहि कडेर । यँ नकद अगि चोर ॥५४। ` 

भूस चच चव यन्नि. सल \ सरदत्त सन भयो उदास ॥ 
कहत भयु दस्र विख्यात । त्‌ सलि मातस यशे पात) ५५॥ 
देफवच केदसत्र धन्‌ दिसदीन । कन्याकी दे वमन वसन्‌ ॥ 
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| सव चारर्नक् जा यह्‌ रय नागद्च सानक्र टम जाय॥ 


चरण कमलको नयो तरत । स्ति मखते वृत चय॑त ॥ ५७॥ । 


तिन्‌ हिग दिता ल त्कार 1 तपङ्ानों नाना परकार ॥ 


सभ्यक्‌ दक्षुन ज्ञानं चरित्र । तिनको पालन केरे स॒नित्त ॥भत। 
। खप्पय छद्‌ 
घातकमको नाश फयो तवदही सुनि नायक । 


लोएलोकं परकाण्श ज्ञानपायो सुखदायक्र ॥ 

देव इद नागेद चंद्रकर पूजत सोदकं । 

दे उपदेश महान बहुत न्य भवलोई ॥ 

फेर अघाती नशकर, शिवि नमर यिन लह । 

श्रीसुश्दत्त मुनिराजज), निज अवास दीज सही ५६ ॥ 
सतैया इकतीसा-सूरदत्त नागदन्त दीनो सुनिसज माह, साति 


४४ 


अ होय कल्याण शभ ठानिये । गुणक समुद्रसार लोकालोकः ' 


[१ 


निहार सबेदेव इंदरकर वंदनीक जानिये ॥ तीन्‌ जग जीवन्‌ 
| के नेत्र जो कमरोद भए तिन्‌ विकसाघ्नको मुम अक मानियि। 


® ~ 


1 
¦ कहं करजार वस्त हूरजय्‌ दय्‌ बु सु तस्तारकर सवकम, 


[ भानय | ६० ॥ 
षति द्री त्रारोघनासारकथाकौष षिते नायद्त्त सठिकीकणा समान्नम 


कसमतदविन [शवसृतक्ष क्या १५ 


सगलाचचरदा सोरठा 
। संय जाव 1हतद्‌ष्यः श्रीं सवज्ञ महत ६ । 
दुं सीसनिवाय, तपरा .बरनृं कथा ॥ १॥ | 
खेटो संग इद्वकार, तास दोष वरशुन कष । -. `। 
कीनो निज इख धार, सूनो भव्य चितवलाय के १२५ 





। 
। 
|| . 
| 
। 
| 
| 
| 








` षती प्र ना 

४- षदप | 

वत्स देश कोशवी पुरी ! कोट सातिकर सहित सोखरी । 

तरं सृप सेहे बनपाल ! इष्ट जनन को दीखत काल ॥३॥ 

तक्ति प्रित है शिव श्रत । चारवेद विद्या संयृत । 

, सवर विप्रन हे परधान । राजा चहूत केरे सन्मान ॥ ९१ 

। तिसु नगर विषै घनवान । पूरण चद्रकलाल बखान । ` 

। नारी मणीभद्र का नाम्‌ । पुत्र सुमित्र तासु धाम ॥५॥ 

णक दिना यह पूरण चेद । पुत्र विवाह रचो सुखव्रद । 

चहु जनक मोजन्‌ करषाय । पिर शिवभूत चिग्रवुलवाय ॥६॥ 

भोजन हे तैयाए इमकर्ही । तवङ्नकहो श्र तू सही । 

` तव एते बोल कस्ताल ! हो गुणवान सुनो गणुपाज् ।७॥ 

¦ वहु तिश्रनने-वनमं जाय । सामयी रखी अधिकाय । 

ताको मजन करो तुरंत 1 यप्र दोष कद्‌ न लहत ॥२॥ 

याको हट शित्त लाय । अरे करलीनी सततमाय । 

 श्रिनय युक्त जो देवै दान ! मानल्ेयं सोई परधान ॥ ८ ॥ 

| दोहा-उन पूरनं चद वन विषे, गप महा दरवाप । 

विप्र हाथ खट रस सहित, भोज ताहि जिमाय ॥ १० ॥ 

उस कलालको टम सव, एक तरफ तित ! 

दुतिय तरक शिव भूत जो पेमिश्री पीवंत ॥ ११॥ 

. 8 

` | -्जितने इकनन नृप पास जाय । शिवभूत चसख्िक्रद्य घनाय ॥ 

` { हमदखो अपनी दषटजेय । मधरापीवत शिवमूत सोय ॥१२॥ 
। एसा सनङर तत्काल रय । शिवसत विप्र लीनो बलाय ॥ 

पञनकीना तासो नरेश । सौ नरतमयो जानु नैश ॥ १३॥ 

नृप लन्‌ पीचके निभि । कई वमन तवैठुत ५ `| 


तामारदीति दु्गंष चराय । नर्धीश तेवै निश्चय कराय प ९९ ॥ 
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--29द श्रौ आरप्धनासार्‌ कथ कोष ९० 


स्ये क्रोधधार अतिही प्रचंड । निष्टरवच भाषदियो जोड 
कि कष्य सनकर विचारं । निजदेशथकरी दीनो निक्घार।१५ | ' 
सा # सगतकर इष्ट एह । तताडिन पायो शिवभूत तेह ॥ 

ता वोद संगजग शार! हे निदनीक्त देखो विचार ॥ १६॥ ` 
जे बुद्धिवानं पंडितमहंत । एेसो लख तज दीने ठस ४ 
सजन जनकी संगत महान । ताको कौजे आदर सरन्‌ ॥९७॥ 
दोहय-ज श्री जिनवर चंद के, चरन कमल रसनीन । 

सोरी संगत तज करो, साघु संग पसीन ॥ १८॥ 
सोई संगत जग विषे, माननीय दे सार॥ 

ऊचो पद तातं लहे, धन धाल्यादि अपार ॥ १६ ॥ 
सोई संगत साधु की, दीज मंगल मोह 1 

ताते सख की प्रां हे, नाशे दुख अरो ॥ २० ॥ 


दति छी राराध्वनासार चा कोष दिषय कुस एव दोष शरिवम्‌लकया समाप्त 


` सथ वुडवधनी क्था व्रारष्भनं० १६ 


संगलाखरणा ! भडिरल 
श्री्ररिहंतजिनेश्वरकोषरनायके बुद्धवधेनी कथा करू हरषायके 
जेसीबालकने देसीतेसी कदी।ताको वरननद्ुनो भव्याचित देसदी 
चालर्दद-कोसावी नगरी जानो जयपाल विचत्तश॒ सनो । 
तहं षभेलीन अधिकाई, सागर दत्त सेठ रहाई ॥२॥ 
सागस्दत्ता तिसनारी; युग प्रीतिधरे अति भार ॥ 
तिनके सुत रूप निधनो, बारधदत्त नाम बखानो ।३। 
तिसदही नर्मरी के माही, गोपायन बनक रहांहदी ॥ 
तिसप्ष उदय अधिकैः दाद्धि धरे अधिकाई ॥४॥ 
खोदी बुध धरे अयानो, सो सप विषनरति जानो । 
| तिनके है सोमा सामा, सोमक खत तके धामा ५५॥ 


2 ~~~ 
जनकम्‌ जिष्णो 
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दृ 
। समद्र दत्तनो सेढ सूत, रर सोमक मिल दोय । 
स्ति पय कीड़ा करः वहु निधहत होय ॥६॥ 
ष्दगैपाद 
| एकदिन धनके लोभपसाय । पपी गोपायन अधिकाय ॥ 
। | सदर दत्त बालक जोथाय । भूपणकर शोभित बहुमायं 1 ७। 
, तकि भुषण सरवै उतार । वालकको मारे तक्ता ॥ 
। 


एते उतके देखत लाय । घस्य गरो दद गडवायं ॥ > ॥ 





तवही सागर दत्त तिस तात । अर्‌ सागर दत्ाजो मात ॥ 
| सथ कः भिलके तिहनार । बह विलाप कीनो दकार! £ । 


र 


| सरि दह फिर अधिक्राय । कहीं न पाईं ताशी साय ॥ 


पस वृल्यहनन नरनय्‌ । ताके उख प्रापत्‌ फस ईह्‌ ५१० 


तिसपीके वालक की माय । सोमक शिख से पडो अय । 
| 
| 
॥ 
| 


मः 


{ 

। रे सभरुद्रदत्ता केह थाय । जहं देखा तह्‌ देय उतान ॥ ११॥ 

| दो | 

|, तेव तिन बालक भावत, सच वैन कह दीन । 

 , - गड हमरे घर निशे, गदौ माहि इखलीन्‌ 1 

| वालफ़ क्था जाने सही, भन्ते दरेकीं वात 1 

; ` जसे की तेसके यह सुभाव शिख जान ॥१३॥ 

. 4 | सरद 

+ , , पापी पापद्िपाच, करे सुचित हर्पायकते ) 

`| तभी प्रगट द्वे जाय, कोड इः दाता सही ॥ १९॥ 
3 

वि समर्‌ दत्ता सेटनार्‌ । नि वेको शतक विह्‌षर 1 


वन प्तक ततर पास जाय । इृष्छदायुति वात कह सुकाय १५ 


-अानव५००७ 
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। 

| 
जव सेठ जाय जमदंड एस } सव चातकही तात्त प्रकास। 
उसने नस्थति सती वान 1 खनके नरि कोपो महान ॥ १६ ॥ | । 
गोपायन बुल कयो नरेश + ताको निषह.कीने विशश ५, | 
यह्‌ जान भव्य नितपापत्याग्‌ + दखिदाता लखकरतजो राग 1१७ 
सखदाय श्री निज धमसार। ताको सवो अनराग धार ॥ | | 
इय आाचापरज्‌ भाष महान तमनश्चयकर्‌जानो सजान्‌ ॥१८॥ | । 

ध दह 

इतने जन जाने नहीं, हित यनहित क्या होय 1 | 

ताको रशन करतद्, सुनो सवे मव्‌ लोय # | 

चचैपाद्‌ 
वालक ओर विकल नरजान। क।मात्र फति जोचनव्मन | 
तणाप्येगकर पीडित जोय। नहु इुटस्ब कर्‌ दूखित हयोय ॥२० ॥ 
इत्यादिक जङ्ग जानो सदी एेसे श्री जिनवर बरनई ५ ' 
ऋपरज्शथिर चित शरण॒हार । प्रका घम गहा सुखकार ॥ २१ ॥ 
॥ तेदित अनहितको जानत, यह विधे भाषो श्री श्रित, 
कथा सोलमी यह बरनर, जिम ' बालक देखी तिमकही ॥२२ 


इति श्रौ भ्रारथना सार कथा केष चिषे जिसपशरिपतिमबद्‌ति 
खया सस्परम्‌ 





श्री नदत भरश्वरकी कथा न> १७ 
सगलाचरया । सदेया ठेदैसा 

श्री मत देव जिनेन्द्र नमू तिन पएरजन इनके गश सरे। 

लोक अलोक प्रकाशं क्रो जिन सिद्ध भए सव कमं प्रजारे।॥ 

तास प्रसादः कृथावस्तू धनदत्त. नरेश्वर की हितधारे । 

यन्‌ के समुदाय खनो सुख होय सेवे घनाय निवरि ॥९॥ 











जवेन 


1 कतक कवद ` स्द नरिप्वर की. कपा ०&> १२२ । 

[९ योपप । 

 श््रदेश्‌ जगम विर्यात । ध्यान कनक्पुरनगर सुहात ॥ 
ताक्रोधनदत्त नृपवड भाग । सथ्यक्‌ ट्टी जिनमतराग ५२॥ 
बोधमती मत्री मत हीन्‌ । संघश्री मिथ्या मति सीन ॥ 

|| धमे कमे तत्पर राय । ताजुतरज करे सुख दाय ॥ ३ ॥ 

एकेदिन धनदत्त नरिद्र । महल सिखर तिष्ट गुणुन्द ॥ 

संधश्री मची हिगजन । क्रीडामान्न मत्र कहु ठान ॥५४॥ त 

| 






तव मृध्यान समे नरराय ! अवरम जुगसुनि सुखदाय ॥ 
देखे चमतकार युतसोय्‌ । मनम अति आर्नदित होय ॥५ ॥ 
ध्रशनराग उटे तत्काल । देकर जोड नवायो भाल ॥ 
आ्रादर्कर निजमहल मार लायो ज्गमनिको तिहवार ॥६।। 
साधोकी संगत सुखदाय । सत्पुरुषनको सदा सहाय ॥ ` 
मूपतत्र पृ्धो सीसनवाय । ध्म स्वरूप कहो सुनिराय ॥ ७ ॥ 
दोहर 1 
तव श्रीगुरु जिन धसको, कीना विविप्‌ चखान | 
सुन सघश्नी वोध मत्‌, लायो चितं श्रद्धान ॥८॥ 
क्र श्रावक इस बोधको, वे मुनि दीन दयाल ! 
गुण मंडित स्मम्ब्र विषे, जात भए तत्काल ॥-६। 
दण्प। 
पहले मिथ्या मोह यत्सित मंत्री जे थाई । 
बुधश्ररे तिसका नाम इयुरुथो दुरगति दाई ॥ 
जाये थो तितत पास्त एक दिनम चियवारी । 
ह करतो चंदन सदा हषं चित मँ बहु धारी? 
सावता डिम वंदना, कसनेको नाही मयो। | 
वुद्धश्री वधक तमै, ताको बुलवायतत भयो ॥ १० ॥ | 


न 


॥। ~ 
न~~ 
~~~ -------- 
५ ~ ~ 
॥ 


त त ज 





णवी 1 9 
[किनि 














१२२ -द्ण्डुश्री आरान्नासार कथा कोष ० 


न -----~--------~~-----~~-~- 








४ 
जव सेट जाय जमदंड पास १ खव वातकी तसतं भकास । | 
उसने स्यति सेत बखान ॥ सुनके नरद कोपो महान ६ ॥ 
गोपायन बुलवायो नरेश + ताके निघह कीनो विशश ॥ |. 
॥ चह जान भव्य नितपापत्याग + दुखिदाता लखकरतजो राग १७|| 
|| सुखदाय श्री निज धमेक्तार। ताको स्वो अनुराग धार ॥ 
इम याचारज्‌ ष महान। तुम निश्चयकरजानो सुजान ॥१२८॥ 
दरे 
इतने जन जाने नही, हित अनाहत कया होय १ 
ताको बरशान करत, सनो सवे भव्‌ लेगय ४ | 
च्व पादे 
वालक छर विकल नरजान। क।मातुर्‌कुनि जोकनकान # 
तथारोगकर्‌ पीडित जोय्‌। बहु छुटस्च करं दूखित ह्यय ५२९ ॥ 
इत्यादिक जन्ग जानो सदी एसे श्री जिनवर वरन # 
ऋरजभिर चित धारणहार । प्रभो धम ग्रहो सुखकार ॥ २१॥! 
तेदित अनहितको जानत, यह विधे भाषे श्री अरित, 
कथा सोलमी यह बरनई, जिम बालक दैखी तिमकही ॥२२ 


ङति श्रौ श्रासयघना सार कथा कोष निषे जिमपश्रिपतिमबद्ति 
कथा सस्पसम्‌ 


श्री धमदत्त सरश्वरक्ी कथा नैर १७ 
स गल्लाचरण । सया तेडईसा 
श्री मत दव जिनेन्द्र नमू तिन प्रजनन इन के गशण॒ सारे, 
लोक अलोक प्रकाश कय जिन सिद्ध मए सव कर्मं प्रजरे॥ 
सि प्रसाद कथावर्नू धनदत्त. नरेश्वर की हितधारे । 
| भग्यन के समुदाय खनो सुख होय सेव श्रधजाय निवरि ॥१॥ 








|. 


~~~ ~~ 


हि 


। 
मन 
॥। 


शाण भद] 9 
019 [1 न पज ईति मत न्‌ होत वभय -क ननन ०० ८५०१८०..१ १ शी 5 कचन दमन (व) 
> 


स द्‌ पहा @ ऋषा (यु ४ 
भ शव। । 
दष्टा तयत विसयात्‌ | धमरन फनऊपुरनसर सुहत 


दानूधनरत्त मृष्वद्‌ भाग । सम्पर्‌ च्छा निनसतयम मय । 


भे = ग (तन ॐ ५ ४ "म ५ 


` थमा मदी मनदान्‌ 1 सवश्ी निध्या सति न्नीन ॥ 


ग 


पो १ मीव 


श स | भ 


8 
न 
[ 
् 


पत पमं कन्थर सप । त्ान्नुनेगन फर सुन्दराय ॥ २ ॥ 
पक धरनटरन न्द्ध । महन सिष्र निद्र मुगधन्दं ॥ 
भशन म्रा दिगन्त | कीटापान्न सर फल दनि ५९) 
ठ प्रप्य मुस नुररय { प्रवरम्‌ सुमन्युन शन्वदररय ॥ 
ट्ग्य स्तिकार युनमेय्‌ । मनम प्यति प्ार्वादरिन दाय} ॥ 
भुरश्रलराम्‌ उद दत्फान | दाकर जाद्‌ नवाया भाङ्न४ 
पद स्पत नजमृदरन्न मभार सासा लमप्रानका तहका (४ 
साश्वाका गन सवदरोय | शलुस्पत्‌का सष सद्य 1 


- नुपृनत्र पृ सादनाय 1 धरम स्वरुप कहा ममिराय्‌ 1७1 


दोह) 1 
नथ श्वीरुर जिन धसक, कीन विदिध वरान | 
सुन सश्र गाय पत्त, नावा चित चरद्धान ध८॥ 
` फर श्वादः इम्‌ चोक्त, ये मुनि दन इयृषन। 
गमु संन प्यर्‌ विये, जान यष्‌ कान्‌ 11६}) 
श्प} 
प (िश्या शाह्‌ पष्ठिन्‌ परी ने चट्‌! 
द निसा नाम कुपु दुर्गि दष्ट ॥ 
यु पप किख पम शक दिनम द्विय्री 
कन पटन्‌ तल सं यनम चष प्र # 
प श्वम निम पदन. फममेशा न्धी भक) 
यी दयप गुद, रक इन पदुमे भवे ए 24 ¢ 


नैम = # सि 0 1 0 न 1 


( 


{ 
† 


„यिनं 
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द 9 शी आराचनाार क्य कोष इनन 
दोहा 
्रह्यनेमी दत्त कर भह, पुरन कथा विशाल । 
भव्य जीव वचो सनो, तज चोरी अघ टार्लं | ४० 
दुवि घ्नो खारधनाखारकयास्तेष स्टिषयच्ोरी दुपसे परीयभृतकौ छया समाकतम्‌ 


॥ छव नीलीयादशी सथा व्रारस्मः॥ 
ओ पगलाचरण॒ ॥ सोर । 
हितकारी भगवान, तिनके चरन सरोज सङो) ` 
नमन करू. धर ध्यान, कथा शलकी अव करहुं ।॥ १॥., 
्सुघ्त चोथो येह, नाली बाईने धरे । 
इद पालो धर नेह, कष्ट भयो पर नहिं चिगी ॥ २॥ 
सपादे 
एही भरतयेत्र ञ्च पविच्र । तामि लाढ देश इक मित्र । 
श्रीद्धिसवर को धरम्‌ उदार । फैल रहो तिस देश ममार ॥३॥ 
दहु भभु कच्छ नगर इक खयो । शम बस्तुन करके शभभये । 
| तमे यञ करे बकपास । परजापाले सुव श्रम्‌ टाज्ञ ॥५॥ 
| शिनद द नाम तिस सेठ । कोड वशित तिस आन नमेट 1 
| शद्िनचन्द चरनको दासं । जिन दत्ता सेठानी तासं ॥ ५॥ 
| पाशेडत दान करनमें लीन । यह कारज में अति परवीन। 
| तिन दनक पुजी भई । नीली बाई संहता क्ड ॥ ६॥ 
| शील्ववान युशुवन्तं अपार । ख्य अधिक निज तने धार । 
| वसे बनिक इक्‌ तादी ठौर । नष्ट बुद्धि भिथ्याती शरोर ॥ ७॥ 
| स्म समुष्टदत्त है तेह । सागर दत्त नार गेह । 


ट 
। 1 
॥१ 
~-------------------~------------------- ------------~--~----~-न~---~---------------~-------~----- ~~ 
5 


सगा दत्त भयो सत आन 1 प्रिय दत्त तिसमित्र सुजान ॥०॥ 
दसं अन्तर नली हरषाय 1 अलंकारं सख्डित अधिकाय । 
8 ७ ५ 
जिनः मन्दिर मँ गहं तुरन्त । प्रजे भ्रीनिनवर अरहन्त ॥ £ \ | 
नयन्न्नन ष ्------------------ 


हणी 


१) =-= "~ 


कायात्ससं धर वड माग । निरमलध्यानि विष्य चितपाग। ¦ 
वह साग्टत तारि निहार) विहवल चित्तमयो तिह वार १न॥ 

एमे कहतभयो निज वैन } कया यह नागदा सुश्ेन 1 ॥। 
वा इह तुजा सुखी हय । सथवा सम पुत्रीं कोय्‌ पर्श 

भली काप से भाम परन्त याते रूम तनो नहिं अन्त 
तच प्रियेदत्त भित्र इस का । तुम स्यायाका जानते तहं १२. 
श्रीभिनदत्त सेट भग्णमेह ! तास सृता इह सन्दरदेह । | 
भि्नतमे इद सनक चेन । सकल यगय ध्यापो मैन} १३॥ 
, मोह प्रिलेगो कि विधि येह । चिन्ता भते लगो तिह देह । 
। ताकर तन्‌ हुल श्रधिकाय । होतमयो कद्ध नाहि सहायं १४ 

1 


दोह 
¦ दरि लक्ष्मीके पधि भयो, गंगा वसि महादेव 1 
¦ बह्मा लखे उस्सी, भयो कामवस येव ॥ १५ ॥ 
कौन कौन इष दपैने, वस कीते नहि राय । 
न सव कोहं जीतत भये, याक कोन चलाय पषा 
| पने सुतो दुखित लख, करे वारथिदत चाय । 
| रहो प्रत्र जिन दत्तजी, जनी हे यरिकाय्‌ | १७ 
भारक विनं श्रपृर्नी सता, काको रहि ३य्‌ । 
(-, इमि केह दीना ताति सुतः क्षयो कृप्‌ सौ येह ५१८ | 
क 54 
श्येनो जिन यतमं लीन । उपसे श्रदरता मलीन ५ 
तव जिन द्रत्त इनते हेत सत श्रावक किरिमामं निपुन जान १ 
श्रपना पुथ्रा च्छदा तुरत । शब्ुज समानमा ऋन्न दृस्त 4 
गहं लेकर ययि च्मापगह 1 फिर काप धरम शकर स्मह । २०। 
पह बर क्छ अमृ सजर्‌ । पए्टदय्‌ वरप च्षयु नपर ॥ 


तमे प्रोरछ उद्र माभि, भोजन त स्मर वहन साः द१२६। || 


५ 





[न नि 
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श्रथवा कास ग्रसी है सोय 1 दुर्जन सेग इख ्रवलोय २३ 


| ऊदे शह रहे सो चित्त + जिनवर्‌ धरम धरे निज चित्त ।२४। 
-नित जिनषसी पूजा ररे \ पात्र दान देकर अध हरे ५ 


[र 


~न ~ ~~ ~+ ~ ~ 
कि णा म कयो कयि; कभक, 


~ ^~ 


[न ~ “~~~ 


' नीली लिये विभव 1 निज सीक्‌ येम कहाय ॥२८॥ 


ता 








पेसो सुन जिनदत्तजी, कीनो दुखं यधिकार ! 


भध॒न कर के मै ठो, फिर मनयेम सिचार ॥ २२४ ` 
पपाद 


मेरी पुत्री नली सार! पानो प्ञैसो कूप सकार ५ 





न्‌ नीली उन पम मण्ार \ होत भह पतिप्राण च्षार॥ 


वृत शील उपवास करत › धर्मी जनसे नेह परत ५२५ ॥ 
मि दिष्टे निज पिके घाप) नित प्रति जिनवस्भमे ललाम ॥ 
पसे सुसर देखके समे \ मनसे -येम विचारी तवे ॥ २६॥ 
शृं नीली छन बंधक मैन ¦ दशेन कुरत यहे मत जेन ॥ 
तव्‌. इन की सुता उनलेह 3 बोधनको ठ्‌ भोजन देह ॥२७॥ 
विख पीये योजनके हेत्‌ \ आये बौध्‌ बहुत जिम प्रेत ॥ 


सदाशरो इनङ पैरातनी 1 जोडी दस्र कतरकेः चनी ॥ 
ब्रह तब लाई याज्ञा प्राथ । मीरे. भोजन माहि रलाय ॥२-५॥ 
भोजन करवायो तिहवार । तवपे खाय गये तत्कार ॥ 
कर हार बे चले व॒सव । पन मांही बहु हष धरत \+ ३०॥ 
दोषा 
मिज परनदी देखी नही, मन तब भये उद्य । 
नीली से प्रहत भये, वे बंधक अघ रास ॥ ३१ ॥ 

तब नौली बाई की, ठम हो ज्ञान बिधान । 

श्रन्‌ चत्त विचारं लो, पनी भिस अस्थान ॥ ३२ ॥ 


य ~, ~ ----- . ~-----------*"---~ --------~------~----------~ ------------ 








+ड ग्रो नीष्ोग्राद्‌ की कषर ई ि १८९ । 


~~~ ~~~ ~ 
स ~~ ~~~ ~~~ ~~ + +~ ~~~ न 


प्रेयो हमको नदीः हैगो इतना ज्ञान | 
कहन भर्‌ तुम उदर्भ, देखो वमन सुरान ५३६३.५ 


। ष्चेपपा 

-कीनी बमन ज काह जने 1 देखे टक पग्रखी तने ॥ 
मान भङक बौ धनको देख ) ससुर ायक्नर कोध परिशेष ।३४। 
सागर दतती भमगनी जर्‌ 1 पदापाप चितः घास्त तह ॥ 
नीली ऊपस्छर व्ह सेम \ श्रौ पुरुपको लाया दोष । ३५ । 
साध जननक्रो दोप लम्‌ायापापां जन चितभयन धरच। 
स प्रकट करी इह भाय । इह कुशीलनी रै अधिकाय ।२९। 
परसो. दोष सर्नौ जिन कान। इह गगा ज्वाला कियो प्रवान ॥ 
जव इन दोप नसगा सरी । करू प्रहार अनन्यथा नही 1३७) 
इभि धिचारकर्‌ जिन गृहजाय । प्रमु पद केजनमं हरणाय 1 
दो प्रकारे धर्‌ कर सन्यास । खडी मेस्वत जौ गु रास १३८ 
श्रो तरति इह स्य निहार । जे सह्पुरुप जगन मँ सार ॥ 
तिनपे पडे श्रापदय श्राय सुख दु पिष हजासे माय 1३-५ 
नर सुरेश प्रित भगवान । तिन्ही का वै धारत ध्यान ५ 
याक श्रील तने प्रमाद । नमर्‌ तवता जत अहलाद । ४०} . 
प्राई रन विवि दस पाम । नीली वष्र ते तच मास ॥ 
स्त 1शरोमणि सनवहमाग । निज प्रायनको करमतत्याम्‌ ९१ 
पने चितम धर हृल्लास । मे यवही जाऊ रप पाम ॥ 


वा सुतया पर जानने सवै । त्निनक्रो सुषनो द्रं प्रवे । ४२) 
[न । 81 
भू(पुर सन्‌ देस नमर कं, कसुमी इह च्‌ | 
अर वचने परपु कर्‌, सना वित्त धार ॥ ४१ ॥ 


भहासनाकावायोपद सबही लग्‌ । तकी खुले कपाट सने जन दु 
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~~ ष रौ अाराचनपखार कया कोष ण्ड 
भगे। यही बात ठम शुनो तेवै वां जाङयो । अपनो वायो पद 
श्मगुष्ठ लमह््यो ॥ ४४ ॥ 

इमि कह कर षह खु गई तत किन स । सवको सुपनो 
|| दे कपाट कौलत्त भई ॥ होत प्रमात लते कीले गोपुर सवे | 
नृप आक ने उपनतो याद कियो तवे ॥ ४५॥ 


सवया फकतोसष 


तव नर नायक तचार मन माहि न लीनी सबनरनै 
नगर बुलायके । गोपुरं तो वारवारं तिनको हुवाय पद, खले 
न कपाः तव रहे विलखायके ॥ तुच्छ पुन्न जन पाक्ष होयं 
न महान काज ए वात सत्त सन जने चितलायके । पीके 
नीली क बलाय शील कर्‌ शोभे काय पद के लगत गये 


पाट सलवा क ॥ ८६ ५ 
खीपाङ्‌ ् 


जेसे येद सलाइं ठान । नेच मेल खोते अधिकान्‌ ॥ 
स्यौ नीली बाई सुखदाय । पगकर किये कपाट शलाय 1४७॥ 
याको शील भयो परकास । नरपति श्रादिक जन लख तास्त ॥ 
हरित होय बखर बहु खान । पूज्ञन भये अधिक थुति ठान ] षत्‌ 
एेसे सुखते बचन कहात । जेकन्ती हूजो त्‌ मात । - 
{जन चरनाभ्बुज्ञ जगम सार शमर समत सवेन हार ॥४६॥ 
- तुमरो शील महातम जोय । किंस करके बरनन तिस होय ॥ 
एसे कहवे पुरके लोग । श्री जिन धम महो ज्ञ मनोम ॥५०॥ 


खटष्पय 
श्री जिनवर जम चन्द सदा ज्य वन्त जगत में| 
देवइन्त्र नाभेन बन्द नित्त रहै भगत ॥ 
` तिनकी भिरा महान करे सव जग उपकारी । 












म अ क १-9-6१ ॥ 78 त 1, ण 31 


धिपे धरना शील भ्रष्ट पाल हितकारी ॥ 
से कपर यह घरत है, ष्वङ्पे पृल सहातनो। 


याते कीरति जग वदे, भल्ल न इसे मेवाव्रनौ ॥ ५९॥ 
। 3.1 
दलो श्री अगवान, दज सुर शिति लकच्मी । 
कीजे सव कल्याण, पूरन कया प्रवन्थमे # ५२१ 
इसि श्री श्यारधमयसार्‌ कचान्ते लियर शीलं प्रभायन्मे भोलीष्द 
क} त्रील गख फपा समाद्म्‌ ¦ 


अपथकडार पिमक्छीकीलदापकथया २६ 


मयक्लाचरण ॥ खप्पय-॥ 
जगत सहे ज हुं पिच अरिहन्त जिनेश्वर । 
पुरे भारती मधय चखिरी जो प्रञ्च मानन कर ॥ 
तज शुरु निर्‌ यन्य इन्दहको सीस नारं | 
व्रह्मच्यै स दोप किये तिस कथा सनाऊं 
जिस नाम कडार स्च पिम हे, तिनते यह इत खगड फियो } 


हि 


ताकरर दसी जक अ, निन्दरसमीक होतो भयो) १॥ 


पाग्रस्तष 
ममरस कश्चल्ला जाना । सरह नृपात्‌ दुचतवाना | 
सो धर्म कमं चतुराई । तायत महाराज करई ।॥ २) 
तिम समतिस मघ्री सोहे । बुध धरे चविष्रज जहे) 
तिसफे घनश्रीहे नारी 1 पर्न सती अति प्यारी ॥३॥ 
तिन दोन के भयो श्रं! उरू पत्र महा दुखा । 
कटार विग तिस नामा | सोह सषदीका चामा ४१ 
द्द 
 { त्राह नयरी के विपय, सुप सेट भमनज्ञ। 
॥) सास कुवर्‌ नु क्ते दहः करे दान कहु यञ्च (र) 


थ ज > न स ~+ ~ न~ + = न क म म 3 क त 4 0 त प वद. ८ 


थ" 


~~ 





१२४ ॥ 24 श्रौ साराधमासान कथा कोष ग , क 
| ्ौपाद ॥ 

तनेनमन करो नहिं आन्‌ । तव बंधक्इम वचन बान ॥ 
रेतूने मोक इहघरी । नमस्कार क्यो नाही करी ॥ ११॥ 
तव मंत्रीने सवे चरि । मुनिवर को भाग्यो पवित्र ॥ 
परल भची बंधक बुध हीन । एेसे वचन कहे सुमलीन ॥१२॥ | 
हाय हाय तू ठगयो वीर । को चारन कर्हि कहो धीर ॥ 
निरञ्माश्रय एहहै आकास । ताम धमन्नन होय किमभास ॥१३॥ 
कपटखान तेरोनरशय । इंद्र जाल तोहि भांति दिललाय ॥ 
सो तु बोध भक्त परघीन्‌ । तू मति हो निन मतत लीन ॥१४॥ | 
से भिथ्याक्र्‌ दुःखत । मने कियो याको बहू मत ॥ 
असतु मृत जायो चित धार । प्राततकाल नृप समभामंसार॥१५॥ 
जो कदाचिभी लानो होय । सभा विषे इमं किये सोय ।॥ 
भने मुनि देखे नहिं कोय । ेसे थे किसने अवलोय्‌ ॥ १६ ॥ 
पसे बोधगुरुके बेन । सन संघश्री तज मन जेन ॥ 
वंधकमतकी श्रद्धा करी । श्रावक बत छोड़ तिह घड़ी ॥१७१ 


दोहा । 
पाप करावै ओर से, आप करे अधिकार्‌। 


ते नर अगन समन है आप जरै परजार ॥ १८॥ 
सम्यक ष्टि शिरोमशी, धनदत्त सृप बुधिवान । 

पातकाल निज सभि, धर्म राग चित आन्‌ ! १-६॥ 
सा्मतादिक भव्य जन, तिनके आमे राय ।- 


ख।(रन मुनि देसे हूते, तिनकी कथा कहाय ॥ २०॥ 
ख्ष्पय। 


साचि हेत न्नी बुलवायो तच नूरनायक ¦ ` 
तासौ कहे सनाय आप निज मुश्छते बायक । 








-------------~ 
भान -~----~-----------------------------------------------~~----------~-~ 














ण्डु प्री चनदचनपतिकी कथा इष्ट - रश 
कृल हम तुम ज॒गचारन सुकं दरशन पष | 


सो कैसे ये कहो अने जिह भांत लखा ॥ 
तव निदक वैदकमती, स्त भयो सुन रायजी । 
चारन शुनि किम होत हे, मेने नांहि लखायजी ¦ | 
ण्ड । 
तादील्िन त्री अतिमलीन, एहदच भाषित बहु दुःख लीन । 
महापाप उदय आयो प्रचर । युगचैत्र तने भये खड खड २२ || 
जिन धमे जगते मारतंड ¦ सक जनका सुख दात अखड ॥ || 
एक पापीः घ्र धू दुस॒पात । तको सुमाद एही विख्यात ॥ २३ ॥ || 


एेसो कारन लखकै तुरंत ; नृप श्रादिकजन सव धर्भवंत ॥ || 
जिनमतकी सरधाकर अषएार । ्रावृकव्रत धरे चित सस्छर्‌॥२९।) | 


सखाश्य ॥ 
देव इड नारगेदर चद्रकर पूजा जिन सत ६ 
ताद सरा कृशे तास्ते हे पुर शिविगत ॥ 
कुडुष भत को त्याग चाह जो सुख निधकर । 
निसल धी निज कसे भि तात भवर्फैरी ॥ २५ ॥४ 
इतिष्रौःपरघनरडारफयाकोषलिषे घनदत्त म्‌ परतिकरैकथासम्परसेमू । § 
श्रीत्रह्मदत्त चकरेश्वरकी कथा न ०१८ | 
( मंगलाचरणं कवित :) | 
तीन जगतकरं पूजत जिनवर तिनकी भक्ते करू अधिकाय ॥ | 
मिनके चर्णएकमलपें नमह शुद्धकियि निज मन वच काय ॥ 
सदपुरूषन सम्बोधनक्रासत, अव चरित्र भावं उमगाय । 
। ब्रहयदत्त बारमचकंश्वर्‌ तिनकी कया कद चितलाय. ॥ १.४ 
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१२६ -&9्ुश्री सधनासार कथा कोष दष्ट 




















पीपय 
कस्प्त्या नगर पएहजान्‌ । यदसुर्य सजा धीमान. ॥ 
ताके प्राख्वत्वभा थाय । दाम रमरलाष्े छदाय ५२॥| 
रूप खशनक्षर मडेत भली । वारं सृप पन षास सती ॥ 
तिन्‌ रोनोक्ते एन्य एक्ठाय । चङ सत उव्जो श्राय ॥५३॥ 
दादश मोस च्ीश । छदो सड पालक अषनीश्च ॥ | 
सो तिष्ठत हे पने धाम ¦ सुखसे बीतत हँ बघुजामि ॥५४॥। 
एके दिना स्सोईदयर । बि सेन तिद्ठधाम निहार ॥ 
चकवतिके जीमन बार । खीर पेषी उश्न पार्‌ ॥ ५ ॥ 
सयेया शफतीसा 

सोई सीर खाबने को समश्य भयो नाहि, चक्रवर्तिं कोपं 
अध भयो अधिकाई हे । मन्ते कु्चधेधार कस्मांहि लेयथार 
उश्न खीर युत उस सीसपे वगृह है ॥ यो इखलीन सोय 
तन तिसदारू गयो, ततन माह मौत पाई इखद्धदे है ॥ 
खार्डी सद्र वीच दीश्व रतन दीप, तहां प्रयाय तिन ग्य॑तरं 
की पाईदहे।॥ ६॥ ब 

कीड़ो दुख दातार, कोष जगत मै जमन को । 
तातं हे धिकार भव्य जीव व्यागो सदा ५ ७॥ 

. धीपा 
तव वह जीषं रसेष्रदार । व्यैतर ऋधिपाई अयपिकार ५ 
अवधू विभगा धर कं सोयं । पव चरसि सभे अवलोय ॥८॥ 
महाक्रोध कैम्पितं होय । पूरवधेर सके तिन जोध । - 
दंडी रूपधरो रिस ठानं । मीठे फल लीने रसवान ॥  ॥ 
शीष जाय चक्रके पास । फंलदीने धर चितं हृत्लास । 
सरना लसपट, अवेनावालं 1 सायो रल तन भयो खुशल १८.॥ 
न 


पमि 


दह 
चक्रवतिं ततर पृर्चियो, हे परिन्राज पहान । 
वहुत मनोहर फल बिमल, एह उपजत किस थन ।१९। 
खष्पय ` 
तव दंड दमक सनो अव हे नर नायक्‌ । 
सागर्के मध जान हमार मः सख दायक ॥ 
ताक निकट महान्‌ बाम इक्ृदीरव जानो । 
ताभ फल बहु लपे इसी विधं कै दुम मानो ॥ | 
ताके वच सुन चक्र धर, चलने की हच्लाकषरी । 
जे रसना सपः रष ह, जानत नहिं मली इरी 1१२ 
ष्पाद 
दंडी संग चले यक्रेश्‌ । श्रतःथुर जन लेय विशेश ॥ 
पवो वारधिसने मथनाय । तम बह व्येतर तह प्रगाय ॥१ ३॥ 
चकवतिके मारन हेत । दु दीनो उपसर्ग सपरत ॥ 
तच चकर समरे नवकार । व्य॑तर जोर चसे नलगार्‌ ४ १४ ॥ 
इष्ट भाव धारकं ह देव । प्रग बचन भपेतिन येष ॥ 


^ 


९२ इष्ट प्रम्‌ भववीच । कृ देय मोह मासे नीच ॥ १५॥ 
ताते अचम्‌ तेरे प्रान । कृष्ट देय हनदह इस यान्‌ ॥ 

ए तरद ते खोड सही । त्‌ निश्चयकर मन सें यही ॥ ९६ ॥ 
य छतत एम ठलान । जिनवर को सत शये जान ॥ 

। ना सत जगत स्म्‌ । तिनको पंसा कर सार ॥९७। 
 लिसुनवकार मंच इस वार । श्रपवे पते कै इुंडार ॥ 

तो तोक डू तत्काल । नातर्‌ त्‌ अपनो ललंकाल ५१८१ 


१. ८ धु भ = त । 
ष तादी विध क्तो भयो, चन्त चके । 
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' तः रही सु नदि रे ॥ ९९।॥ __ | रही ड नहि लेश ॥ १६॥ __ 
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"|| शन 2० श्री प्रासधनासार कथा कोम दष्ट 
पटु 1 | 
ञ्यतर तच वैर हिये धरत 1 सागर मधं छव दियो तुरन्त ' |; 
सो भरकर सक्च नरक जाय । इह मिथ्या जम कषटदाच ।२० 
जिनके हिस्दे दिं घम भीत 1 तिमकेदोडः लोक न कुशलर्भीत ॥ 
मिथ्यात समान न शौर जन 1 कहूर्विद नीक अर तुच्छमान\२९१॥ 
जिसके प्रभवते च॒क्रधार 1 पर्वे स्तम प्रथिवी मसूर ॥ ``. 
ताहो पंडित मन्य सेत । मिथ्वात वसस कौज वुरंत ॥ २२ ॥ 
सम्पक्त गहो तुल बार वार ! ताकर पाबो सुर शेव च्रग्पर ॥ 
जिनवच धारो हिर्देमं भकार । सो बचदे मगल अपार ॥ २३ ॥ 
कैसे सो बच अतिमहान । भव अबधितारन पोत जान ॥ 
श्रु बहु प्रकार सश देत वंह + यामे नाद्धं जानो संदेह ॥२४॥ 
जिन अगवतके यह बच उद।र ! सो केसरं हिष्दे निहार ॥ 
सव दोष रहतस हँ दयाल । संग बरजत माश कमजाल ।२५। 
णर देधष्द नगद चद । रबिखग चहु भक्तिधरं नरेद ॥ 
पञ्ज तिनको सिरनाय नय । तिह काल विषे आनद पाय २६ 
इण 
व्रह्मदत्त खेशकी, कया सो पूरन याय । 
भव्य जीव वाचि सुन, तिनको समलदाय्‌ ॥ २७ 1 
ति श्रौ्राराधनाल्तार कथाद्तेख रिषे प्रद्यदष्त बारसं चक्रेशकीषथा सम्यसेस 


श्रथ सक्त चपतिकी क्था न॑ १६ 


{च "~> १9 


गलाचरण ॥ सदेया इकतीसा ! 
जंय पूज केवल बिशुल नैन धरिदेव, तिष्ठ समोश्य 


[ #9 


सीच कवि यथिकाई है । ज्ञान दशन सुख वीरज अनंतजाके बानी 


(~. ४४ 


खरै, मधद्स जान्‌ ताहि मव्य सुखदाई हे ॥ 


[न 


[4 











न 





(तदत ष 
तिन्ह सीक्‌ नाप तृप श्रेशुककी कथात्तार 1 'तासको बेखान 
करः मेरे मन अक हे । सन जेते जम जीव तिनके कल्याण 
हेय , सम्यक प्रकाश्‌ होत दुस्नय नाई हे॥ ९॥ 
पमैघापएु ) 
पदी माग देश सहत । राज यही नगरी चिख्यात ॥ 
तहां राज विद्या करलीन । नुप श्रसिक शभे परवीन ॥ २॥ 
ताके पहला लत्तणवती । वाम चलना शोभे सती ॥ 
सस्यक दष्ट नम परधान । वगवत चश ऊजे गखखान ॥३॥ 
| एके दिन नृप कहो सुनाय । सुनदेवी तू चित्त लगाय । 
। विशतु धम जगर्पँहे सतार) ताकोत्‌ कर अरगीकार्‌ ॥ ९ ॥ 
तनन बह जेन्‌ तस्‌ मे लीन । निश्चल तत्व धरे परवीन ॥ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 





चोली वायक भिष्ठर्‌ शृत । विनय सहित सुनये भूपाल ॥५॥ 
बोध भाक्त तेते है सार । तिनको सोजनं दो तत्कार ॥ 
एस सुनकर अवनीपाल । हिरदे साहि भयो लुश्दाल ॥ ६ -॥ 


रहिल्ल 

स अतर इयं सती रेलनासि तवै । 
„  विश्यु भक्त उलवार निज ग्रह म, सवै ॥ 
भोजन देने अथं उने थापएत क्रो ॥ 

कपट सहित सो सूर्ख ष्यान तहां धरो ॥ ७ ॥ 
तन के प्रन करी चंलनाने सद्धी । ` । 

रहो तपस्वी करत कहा कृष्िये यदी ॥ 
तव बोले हम करत सो निज सस्या है । 
मेल मृं तन त्याग जाय शिबि घाल &॥ ८॥ 


ए 


तव चेलनं तिस घान म, दीनी अमृति लमाय +॥ 
भागे वायू सम समै, महाकष्टं को पय ॥-॥ 
र स 





(1 ~ ४ = = ‡ ~न ` 
१३० ` ० श्रौ साराधभासार कथा कोप है 


तब भ्रशक वहू रोस कर कहत भए सुन लेय । 
जात्‌ भाक्ते घेर नही, मारत क्यो दुखं देय ॥५०॥| , 
पुष्ट | 
जव रा्नीबोली सुनहु देष । इन ध्यान धरो है विश्मसेव ॥ ` 
सोटोशरीर तज माच थान । हम जावतः इनहप दखान ।१९। 
तब मेने चित्त विचार लीन । इह सुख सेवा तिश प्रवीन ॥ 
या कर्‌ क्या करे वार । इम जान कसो उपगारसार ।१२। 
मम्‌ बच कीजो परतीत हीय । इक कथा कहूं दत जोय ॥ | 
सौ आादटकर खमिये नरेश । जिमठुम भत मे भाषी पिपेश ।९४। श 
इक वत्स देश विख्यात जान । नगरी कोसांवी मध्यमान्‌ ॥ 
तह प्रलाणल सोरे नशि । लीलाकर तिष्टत जिम फशिद्र \१४। 
सामरदत्त सेठ तहां रय । बसस्लमती नार तिस गेह थाय'॥ 
तई दूज सेठ समुद्रदत्त। नारी ससुद्रदत्ता पविन्त ॥ १५॥ 








तिन दोनो के परस्परः हूती भीति अधिकार । 
नचन बंध आपस वित, इह विधि कियो कथर्‌ ` ॥१६॥ 
हमेरं तुमरे यह विषे, पुत्र सुता हे मीत । 
तो भिवाह करनांसही, सदाकाल रहे भ्रीत ॥१५७॥ 
श्वी पाष 
तापी सागर दत्त जेह । पुत्र सुभिन्न भयो तिह गेह । 
दिनम सर रहे विकराल । रेन समय हे कवर रिसाल ॥ १८ ॥ 
अरु समुद्रद्तके गृह आय । पत्री मर रूप अधिकाय । 
नागदत्ता तिस नाम बख्रान । लावनता ज्ञत जोबनवान | १.६॥ 
, कम॑ कर चसुमित्रके साय ) भयो विवाह जगत विख्यात । 
` बचन बंषहे सेठ उदार । वई सैको कन्या सारः॥ २०॥ , 


=------------~ 








= श्री स्रेशकनृपतिकी कथा ह" ९३१९ 


सदपुरूपनकी है यह बान । कोड क्ट होय जो आन । ` 
तौसी निज बचनाहि तजेत । सुख सो कटै सोकर तुरंस।\२९॥ 
खव यह वसुमित्र अरहिलाने । रा्िसमय हे कवर महान 1 
लीला करके सपं काय । धरत पिटरेमे हराय ॥ २२ ॥ 
नीगकत्त नाके सग । मोगत भोगं अनुष अरभेग । 
नागता की माता शान । देखी पुत्री जोवनवान ॥२३॥ 
कहत भई तव्‌ सस हलाय । कम तनी गति फदी न जाय । 
कहाममपु्री जोवनवन्त । कहा सपं बर लस उरते ॥२४॥ , 
माताके इभ बच सुनकान । कहत भई तू इखमत ठान । 

निज मेरताको सेवं धिर्त॑त । मातासे भियो तुरंत ॥ २५॥ 
तव ससुद्रदत्ताहरषाय । रही रेन पुत्री थहनायं । 
वु भिप्र महि तेन दुखरास । तजकर गयो नारफे पसि" ॥ रद 
निदनीक अदितनं भेदाय । धरो पिदरिमार्हि लखाय । 
ताको द्िपकर दियो जराय 4 तब समुदधदत्ता सुखपायं ॥२७ 

, र. , 
वसृमित्र तव नर रहो, गह क्षरपः परयाय । 
भागत भोग सुहावने, तिष्ठत दीपद काय ॥ २८ ॥ 
इसप्रकार शुभ चलना, क्था कही समाय 1 ` 
याही. विधि शिवलोकम, ए रहते सुखपाय ॥ २६ ॥ 

यदह विचार करके तवै, दीनी अग्न लभाय । 
जद्मललोक ए धिररदे, जेर मलीनं दकाय ॥.३०॥ 
एसे ववं प्रेणक सने, मनम रोश ज्ञान । - 


न 
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| ९३२ --2० श्रौ श्राराचनाचार कथा कोष ट०&> ` 
शद्ष्वपए्ल = ` ~ ` , - 2. 
इस अतर श्रेक नरद मन इत्ताधापी । | 
करन अखेट प्रच गयो कानन दुख भार ॥ 
तहां ्ातापन्‌ जोग धरै तिनि नायकं 
नाम'जश्ोषर देव जगत जनको सुखदायक ॥ ३२॥ 
तिनें देख नस्नाथ क्रोध धारो अधिका । 
इह मो निधन निभेत्त भए यावनके माहीं॥ 
मारु इन्हें तुरंत एम मन चितवन कीना \ ` 
तबे पांचसे स्वान छोड सुनिवर प्र दीना ॥ ३३ ॥ ` 
जवै स्वान करालं सहा उद्धत तनवारे । ` 
मुनि तपके परभावं शतदहूवे पे सारे ॥ 
दे परदत्तण चरण कमल म सीस नकाई । 
भक्तिं येमे धार पास बडे ते आई ॥ ३४ ॥ 
इहविध देख नरेश कोथ म अध होयङर । 
छोडो बान तुरत सनीपे सेश हये धर ॥४ 
सायक पटूल सुमाल भयो ततचन दुखदाई । 
मुनिपभाव जगमाहि किसी तें कलये न जाई ॥२५॥ 


दोषा 
, ताहीतरिष श्रेणिक तनी, वधौ अराय दुखकार । | 
नरक सतव की सदी, बहुत कष्ट दातार ॥ ३६ ॥ 


षवीपाष््‌ । 


मुनिषभाच लखि श्रेशिकराय । भक्तिसहित तिनके डिगजाय । 

छ चरन कमलं धारे सस । सै बुद्धि स्यागो नर इस ॥३७\॥। 
` पके पुन्य उदय जव भयो । मुनिको पून जोग सुभयो ॥ 

, इद्रचदकर पूजित जान । तत्व सरूप कहा हिते दान्‌ ॥ २८॥ | 











र ए 
-द््र श्री श्रेणकनपतिकी कथा हण्ड „ ९२३ 
॥ 





1 

| 

|  तवसुनके भेक बडभण । मक्रितसदहित धारो अनुराग । 

` उपसम क्षम्यक प्रापत भर्‌ ! दीरघ श्राय बद तिन दई ॥३६॥ | 
वरस चोरासी सहस प्रमान । पथम नकम रही सुञ्रान ॥ 

` सम्यक दश्तमे परभाय । कोन २ दुख भिट नहिं जाय ॥४न] 
तिस पीके नरनाथ महान । चित्र गप श्रीखनि गसुखान ॥ 
तिनकी सक्तिकरी आधेकार । चे उपशम सम्यक वधार ॥४१। 

| क्र श्री जगत पूज परमेश । वधमान स्वामी जनतेश्‌ ॥ 


~~~ ~ 


| पिनके च॑रणुकमलके पास । स्षायक सम्यक लहि सुखरास ।४२। 
| तिंसही सम्धक तने परचन्धं । तीर्थकर विरक्त कर बंध ।॥ 

| तीन लोक करहुं जिन सेव । होगे तीर्भृकर देव | ४३ ॥ 
प्रथम त्िधकर पदम सुनाम । अव होमे बहू गणधम ॥ 

सो जवतो होय सदीव । केवल ज्ञान सहित शिवपीव |२४॥ 
देव इद चक्रीशु गधी । तिनको आन नवाते सीस ॥ 

भातत भात्रे धार आधेकाय । पूजा अस्ति ररे बनाय | २५} 
| 
| 
| 


(¢ 


जनक श्रष्ठ वचन हिये मान । हषं सहित धरं सरधान | 

सो निरमल्त लक्ष्मी भरतार । होवे निश्चय जमत मभार ॥८६॥ 
दृहा | 

शरी भरशिक महाराज की, कही कथा हित दाय । 

भज्य जाति वाचा सुना, जातं सम्वक पाय | ३७ ॥ | 

इतिश्री भारधनाखार कथाकोव चिपय भरेिक महाराजक्यै कंथा समाप्तम्‌ ९८ ? 


अथरायपदमरथकी कथा परारम्थ्ः २ 


मयलृाचरगु कवित ¦ 
तन्‌ जृमृत धूत पजतह्‌ सं श्र अहुत स सहष्ल 4 स ४ 
चरणक्मल को सतर कथय चय र ~ सर्य ए 
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` च्छि ष्टु श्री आासधनासपर कथः त ~ 1. 
रथ प्रगट भये ह भव्य नमे उकृष्ट सुजान । जिनवर्‌ भवित | ; 
धार्‌ चित माद्रीं ताकर फल पायो अधिकान ॥१॥. 
वाल 
त~सन भाद्रे, मागध देश सुहायनो खन भा रे । भिथला 
पुरी विख्यात सत्य खन माह रे ५ मप पदम रथ तासतको, सुन | ` 
भाई रे 1 सो मूरख अव दात, सस्य सुन भाईरे ॥२॥ 

| एक दिना अटयी दिषय, युन भाह्रे । शट करन गयो सोय 
॥ सत्य छन भाईर ॥ हयका दृइत्रत भया+सन माहइरं । दक स्नसा 
| अवलोय, सव्य सन माई रे ॥३॥ | 
दूर निकलगयो वन विषय, सन भाईरे । एकमकी नश्य, 
| सत्य सन साहिरे । पुन्य उदय जव अइयो, सन भाईरे । काल 
` | युफा मेँ जाय्‌, सस्य सुन स्र ॥ ४ ॥ 

तपो दीप्त शिथिके षनी सुन, भरर । तहां विषे सुनिरय, 
| सत्य सुन भाहरे । रल यकर सोहने, खन भारे । है सौधं | 
| ऋषरिज, सत्यसुन भारे ॥ ५ ॥ - 
| चाल मेघक्तमारकौी 
देसी तिने देख नृप सुखलहो जी शंत चित्ते सोय 1 तप 
| पिरड जिनलोहका जी, पेते शीतलहोय समाई ॥ ६॥ 
| त्यो नुप समता लीन बाजीते उतये जवैजी । सनिरिि 
| गयो तुरंत सिर धारो चर्ण पिषयजी । मनम अति हरत रेभाई। 
| त्रपक्रो पुन्य विश्ष॥७॥ 
५ दोनों बहुत उपदेश सुन नृप सम्यक हिय धशीजी । गहे 

सुरत वसे स्माह ; न° पु० बि०। ६। 

/ _किग्सुनि को नायकरजी, इद्धिमान भूपाल । प्रशनक्गियोःणह 








॥ 











~ 
[~ दे री रायपद्नप्य कौ कण श्री राय पद्मत्यक्षी कथा ६" 1 | 
षि तजी । सनिये दीनदयाल युरुजी । मेरी संसय हान 


भार ॥ नपको पुय विशेष ॥ £ ॥ | 


॥ सवय इकतीसा 
५ ९ 


जन धर्मं रूपी सार सागर तरनजोग ओर क्च अदि गुर 
` (जात सांहिं पाह्य । ेसेकोई उत्तम पुरुष इस अवनीपर तुम सम 
षो नाहि मोह मन लाह्ये ॥ तत ज्ञानी युनिराय कहि नरीश्‌ 
सनं बयां नगर अनूप सुखदाञ्े । त्विषे विराजमान बास प्रन 
| जिनराज प्रजे गिखान तराप तिने रिषनाहये ॥ १०॥ 
प्येष 


| | भधिजनको सुखके दातार । कोटभानु ते इति अधिकार । 


| ज्ञानं दीप्त गुणक घात । पसे बांस पूज भगवंत ॥ ११ ॥ 

। तिन जिनवर को ज्ञान प्रहान । अर मेरे म अन्तर जान । 

` भसे मेर सदशेन जोय । अररु सस्तो तासम्‌ क्षिम होय ॥१२॥ 

| इमि निवे वच सुन राय । धूं विषे बहू प्रीति लगाय । 
 भ्रौजिनवरके वेदन हेत । कीनो मन उत्साह समेत ॥ १ २॥ | 
| होत मनात समय नर्‌ राय । बहु पिभूति संग ले मेँगाय । 

। ५।ति सहेत बन्दन कै काज । चम्पापुर चालो महारज १४ | 
¦ ततन कारन एक मनोग । होत भये इस कप संजोग ॥. । 
। नमि भनन्तर एकं सजन । दूजो विश्वानल बुधवान्‌ ॥१५॥ 

। रायभक्ते देखनके हेत । आयो भयर इष समेत ॥ 

. पव जात लस्यो भूपाल । माया मलाई तक्ताल ॥ ९६ ॥ 

| स्याम एरीर नाग ्रधिकाय । मारने आड दिखलाप। 

। ॥ कर हाहाक।र । रज पत्थर अम्बरते कारं ॥ १७ ॥ 

। ॥ £ अयिकान । ताक पंक म दुख दन ॥ 

, ५५५१ मृज्‌ कूमत्‌ दिखलाय। स्थि 















५ 
+ 
व" 


९३६  -&& श्री आ्ासधनाचार कथा कोष हैष | 
दक्षा ` 
दस प्रकार अप शकुन लख, बोले मन्त्री एव । 
अहो अवे चालो नही, भयो अमेगल्ल देव ॥ १६ ॥ 
रीपाद्‌ 
तव प्रसन्न धीमान नरेश ! कहत भयो देसे चच वेश ॥ 
नास पूज स्वामी को सदी । नमस्कार हो हभ सुखकरी ५२०॥ 
रसे कफर पंक मभार । परेश करी भक्ति हियधा ५ 
इमि लाल घुर मायां तज दीन । बारम्बार प्रशंसा कीन ॥२९१॥ 
स रोगे नाशन हार । जो जन एक्‌ पवन रिंस्तार ॥ 
सो भरी बहु यवन्त । तप्रो देकर गय तुरन्त ॥ २२ ॥ 
दोहा 4 
जिनके चित्त सदा वक्षे, जिन वर धमे अपार । 
तिन के कारज श्षिद्ध सव, होवें जगत मंकार.॥ २३ ॥ 
स्व्यं 
तिस पीले नरनाथ गयो चम्पापुर माही । 
प्रफुल्लत हिये कमल भक्त रूपी खम पादीं ४ 
मंगल तीनों लोक्‌ त्ने वे जिनवर स्वामी । 
` तिनके द्वेन शये सपति ने वह खख याभी ॥२९॥ 
बहु स्तुते उच्वार फेर निज सीस नवायो । । 
सुनी तल भ्यास्यान चित्त भ निश्चय लायो ॥ 
तवे पदम रथ राय लद दी्ता सुखदाई । | 
वांस पूज जिन नाथ चरन में तिन लै लाई ॥२५॥ | 
कैसे हं जिन देव समोध्रेत मांह विराजं । 
| बानी सिरे जकाल प्रात हान बसु सान ॥ 


~~~ 


५ 
# 
भ~ ~~ 


1 


> 
~ (०4 


४) 
४ ५" 
भ 
र 
-------- ~ ~~ ------------------------ ~~ 
॥। 








क 


|, ननवकी 
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~ = उठ सुदर्मनकौः क्या (षड | ९९ 


चरन सरोज स्य मुर नर खम सारे, 
केवल ज्ञान प्रकाश तत निनने विस्तारे ॥ ६ १ 
दषः 
लमो ्रनादि कालत, मिथ्या भावे अयान 
ते नासन हारं प्र, वांस प्रज भग्छ्ाने ५ २७ ॥ 
चार हान धारक स्मै, श्री मसर महाराज + 
तिनकर सेठ चन युग, एसे जिन भव एज ५२८) 
छी पाह । | 
रेमे पुरे चरन महान । मिथ्या तज सवो भव शान ॥ 
यात सर रिद तुमको होय । यिं संशय नाही कोय पर्ष 
लेसे राय पदम रथ॒ कमी } सकत प्रमी हिय विस्त । 
तसे ठम भी करो सुजान! जौ श्री पवो तां समान ॥२०॥ 
ववे भरीभान भगवान । केवल ज्ञान विराज सुमान ॥ 
सतयुश्षन कर सेवत जह । सव जगक् दीन सख गेह ॥६१॥ 
जिर मक्त जगतत जान । निश्चय सवस्ति निखा ॥ 
। वाह इर मादि चर््ेश । पद्‌ अथवा पत्वं भरने # ३२ 
दष? । 
सय पदप स्य कौ मर पूरन कथा-मृहान! 
पट्‌ सुन जं भेन्य जन्‌, तिरक ह कस्यान्‌ ५३२१ 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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९३८ ०९ श्रौ श्मारा्धनासतार कथा कोष द्ष् | 


॥ 


| भ 4 4 # 
इख सट दछुदशेन की कणा प्रारंमःर्न.२९१| 
संगलाचरण \ सोरठा । | 
पंच गती के हेत, पंच परम मुरुको नमू । | 
काह कथा इख केत, नमो फल कौ छै ५१११ | 
पाद्‌ 
अग देशं शामा ज्ञतलसे । तापध चम्पापुर शुम वसे ॥ 
ताको तृप वाहन सूपाल । धारि सुन्दर नेतर दिंशल ॥ २ ॥ | 
निज प्रताप कर अरिगिश॒ जास्त । पस्ना पालत सहित हलास ॥ 
तिसदही अवनीरति फे जान ' वृषमद।स एक सेए महान ॥ ३॥ 
सो बह सेठ जिनष्दर दास । प्ररेकं भक्ति हिय पराप्त ॥ 
निन चरन्न सेवन भगण । पाले निरसल शिया अर्थम ।५। 
तिस बानकर पूतिक दष पाल । सव गौोधनके। दै रिप्राल ॥ 
इक दिष बनते आवत धाम । पुन्य जोग पयमे यभिशम।५। 
जग चारन सुनिध्यान धरत । एव जगे उक्तम शिषकंत ॥ 
तिनको देख गोप हरषायं । सन निचार इहि भांति कराय ।६। 
एह खनि मार्तण्ड ग॒ णवन्त। बच रहित तननगन धरन्त ॥ 
शिला श्रत्तप्र पसि ध्यान। ओर एह शीत पडे अधिकान्‌ 1७ 
कैसे कर दै रन बितीत । हमि कृरुनाकर है भयभीत ५ 
क्र बिचार्सा निज ग्रह आाय्‌। खानि चरनन चित्त लगाष ।८) 
.पिद्णलीं रेन समय उठधाय। भस चराचनको तहं जाय ॥ 
देखे जगण गुनि तादी शम । तन ते निस्परेही शुरुदाम ॥ ६ ॥ 
सव शर्थर पर पडो तुशार । देख गाल कर्ण सन पार ॥ 
अपने कूरं हिमफेण सपे । कौने दूर हर्ष जतत ॥ १० ॥ 
सग स॒निके चसनाम्डन सार । बहु तप लेषे थिरचित धार॥ 
ताही चिन सुषूत भडार । भसत भयो नाना परकार ५ ११ ॥ 
इतमे माही भयो परभात । पूरन ध्यान फयो जगनाथ ॥ 
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॥। 


[न 


-&& श्रौ ठ सुद्शम कौ कथा > | 
निकः मन्यृयाके( अविलेोयु । स्वगं मत्त सुल जति होय्‌॥१२। 
¦ एसो मंत्र दयि तताल । शमो अरिताणं यणमाल्‌ ॥ 

याक याद रसयो कीर । ईिङदि गये गान तष वीर ।१३ 









(६4 
तव ही उस भौपल को, श्रद्धा यरं महान । 
सुख दाता दोउ लेक म, मन्त भ्रमाव पजान ५१९१ 
सवं कारन कै आ्रदि रमे, पहिले मंत्र उचार्‌ ॥ 
` , यह निश्चय हित म धरै, गोपालक सुखकर ॥ १५ ॥ 
ध पद्वष न्द्‌ । 
एके दिन सेठ महा सुजान । या युस ते मंत्र सुनो महान ॥ 
तव कही चरेत्‌ क्या कहन्त। तव मोप सबै भाखो तन्त ।१६। 
सन्‌ सेढ चिन्त हषधार । धन धन भूर तमही श्रोतार ॥ 
तु ने देते यनिराज जह । तिहैलोक पून गुरूजान तेह 1९७1 
जे धमं राग प्रानी धरन्त । तेजगत तिष्य शोभा लहत १ 
एता दिन याक एक मेंसजान्‌ । गंगाके पार गयीनिदान ।९-५ 
तन ताक ददनक्‌ गुबार । का मंत्र उचासत वर बर्‌ ॥ 
सी तदी बिपय एसो दुर॑त । तहां क्ट संड रावत बहत \*९-६।' 
यलि ताको नादी निहार । तन हिस्से ततद्धिन विदा१ ॥ 
जै जन अपनो पायदावाचिपकर शायकते करतधाचा२० 
तव मौप मेन मुखत वखान । कर्के निदान छोड पिन्‌ ॥ 
|| सो बृषमदासकी नार सार । ताकी सकृत लीने ओौतार २९। 
- । द्ग 
-नाम सदशन तासुको, उपज रूप निधान । 
भहा भ्य निज पुन्यते, शोभा धरे महान ॥२२॥ 
` पुन्पघरान को जमत मं, क्या दुसैभै चस्तु।\ । 
कोर 0 ४ निकट निहार समस्त ।\ २३ \ 
~ ““ चीप क: 
वत अन्तर इस्त नमर ममर्‌ । सागर दत्तक सेठ निदार 1 
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१४० णुके अव्सथनासार कथा कोष द्ैष 


सागर सोना ताकी भाम \ मनोरमा पुत्री गुणधम ॥२९॥ ` 
सेठ कुवरको तके संग 1 भयो दिवाह सहित सुखरे । 

बृ भदास अब सेट पुनीत } धर कैराम विषे तिन भीत ५२५॥ 
अपनो पुन सुदश्टन सार । ताको लनिजपददे तत्कार । 

गुरु समाधि युं यह जाय ¦ दीक्ला लीनी भसन वचकाय २६॥ 
सेठ सदशन अघ बुधवान । राजादिकृ ते पायो मान !. | 
भयो प्रसिद्ध जगतके कीच । फैली कीरति सहित मरीच २७ | 
ममवत भाषत किरपासार । पाते अ्रात्कूकी अरष्ेकार ! 
प्ूनाद्यन शील वत मांहिं । तितप्रति साषधान अधिकृ।हिं २८ 
एक पदिन वनमें कीड़ा काज । नृपस्तम गये सहित समाज । 
इनकी रूप सम्पदा सार । देखत मह नृपतिकी नारं ५ २४६ ॥ 
भवयानाम तासको जान ¦ हो्तमहई विहवल अधिकान ! 
धाय प्रवीगोली दशप ! हे साता सुनिये चितलाय ॥ ३०॥ 
क्रोडो सुनि गणम परघान । को ततेष्टत यहकास समान्‌ । 

तच बह कहतभई सुसकाथ । सनरानी मेँ कुं समभाय ।३९। 

। नाम सुदश्ेनं सेठ महान्‌ । जग विद्यात काम सम जान ॥ 


से बच सुन तृपकी भाम | व पति बोली अभिराम ३२॥ 
| ४ 
हे माता इस पुरुषको, दीज मोहिं मिलाय । 
| तो मेसे जीवनरहे नातरु जमपुर जाय ॥ ३३ ॥ 
~॥- , तब णात चच इमकरहे, सन पुत्री अभिराम । 
.-“ 4 द्धिनमे करद सही, तेरे प्रन काम ॥३४॥ 
सोरटा 
जे कुलटा है नारः निन्द काज सवी करं \ 
रेचक भय नर्हिधार, आचारज वच इम कहँ ॥ ३५ ॥ । 
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2 शरै सेट सदशेन की कवा ण्ड =. १४१ 








॥1 


| काष्य' 
इस अन्तर अद सेठ सुदशैन जो वड्‌ भामे | । 
श्रारक ब्रूत करं सहित सदा जिनमत अनुरागे भ 
| अटि चोद रेन विषै वन खर्प जवे । 
| भूमि मसान मभार जायकर्‌ ध्यान्‌ लगति ॥ ३६ ॥ 
। बन मं जातो देष सेठको धाय अथानी । 
| पाप कमे म चूर उष्ट मनम अधकानी ॥ 
| -यह्‌ छुम्हार घरजाय एक्‌ इन पुतलो लीनो । |  - 
ममुष समानी कायं गन्ध बहू तिस वषु दीनो ॥३७॥ 
पम ठको तुरत चली रानी गृह अपे । ` ॥ 
रेकी तव दरबान जवै यह वह खुनसप्रे ॥ 
पतलोक्तो तव कञेय सीसते भृ पर डारो। ` 
फ़टत्‌ अयो रन्त तवै रिति बैन उचारो ॥ ३८ ॥ 
ररे इष्ट चयान निन्द कारज तुम कीना । 
, सानी के उपवास आज चा पृहे नहिं चीन्हा॥ ` 
इस पुतलेको पूज फेर बह भोजन करती । 
चिन्‌ ले नहि खाय यही बल सने पृरती ॥ ३९ ॥ 
ताते तुमको यवे दणड वहु परिधि दिलवाड । 
` पतकाल के हात्‌ सीस तुमरो चिद्व ॥ 
५ तबही सारे दरपाल यके. हिन अये । 
| . सोति वहु धिधि करी फेर इम ,वचन सुनि ॥ ४०॥ 


॥॥ 
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1; - [48 भिये दोह । 
: | भवतो चमाकीनिये, फेर न रेके तोहि । |; 
1 न तककः तथे \ ¦ इनको वस्तकरके तने, गई सो दित ह्योय ॥ ४१। ¡ - 

। 2 


कण्कं 


९४२ सखे आसधनासार कचा कोष ६ 
रेन थिर अष्टमी, भूप मशानमं जाय। .. 
सेठ सदशेन ध्यानञ्चत, देख धाय हषाय -॥.४२ ॥ 
बडे जतन ते सेरको, लीनो कंध वशयं । 
रानी को सोपत भई, मनम बहु सुख पाय ॥ ९३॥ 
सवेष इकतौस 
काम कर पीडितमररै नय नार तमैः्रालीगन्‌ खादर कप्त ततव 
बोली है ।;नाना उपसगे कयि सारी रेनके मरार, चियाके चरित्र 
तोभी पार न वस्ता है ॥ सेठ धीय मानकियो मेरु के समान 
चित्त, निज मनमाहिं प्रतिन्ञा इम रानी है । ठरे उपसर्म एह 
मुनित्रत धारकर, पन पात्र श श्रत्न एेसे विधि गनी रहै ४४॥ 
. दोहा 
जिन चरनाम्बुज को भ्रमर, वारिध सम गम्भीर । 
काष्ट सड सम होयकर, तिष्टोतितं ही धीर ॥ ४५॥ 
सन्त जीव ज्ञ जगते, कोटो कष्ट सहाय । | 
तौ भी नेक न चिगतर्है, चित्त धीरज अधिकाय ९६ 
सरन्द्‌ चाल 
तव्‌ चरपच्चिय निश्च जानो । यह हे पाखान समानो ॥ 
इस शील खण्डने रानी । ना मई समथ अयानी ॥ ४७ ॥ 
सो इष्ट चित्त अधिका । तव एसे चरित कराई ॥ 
नखते शरीर जु निदारो । सुखते तिन कियो पुकारो ॥४८॥ 
| पह सेठ अवस्था. कीनी । एेसे भाषो रिस्त भीनी ॥ 
~~ । जे पापन है अधिकाहं । ते क्याक्या नाहं कराई ॥४६॥ 
:‡ तव राज्ञा सुन दुख पायो । र्सिते शरीर कंपायो ॥ 
तव हुक्म दियो तत्कारा । जे जाश्रो पकड यह घारा ॥ ५०॥। 
मारो मसाने जाई । एह सेठ- महा अन्पायी॥ 





~~~ ~~ 
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| ६०४ श्री ` चेठ सुदुषनरी कथः. ६०४ 
सृप वच सुनके भर अये । गह केश माणे लाये ॥५१॥ 
दोह 
पक दुरमसी ने तवे, वांधी अजस तत्काल ¦ 
तत ही शील प्रभवते, भई फूल की माल ॥ ५२॥ ` 
दर्शो दिशा म॑ँधित्त भई, गज अत्ति बहु भाय । 


एति ऋ ७ (५ © ६, (९. [१ 
सर गले शित भई, सो किमि करनी जाय ॥*३॥ 
सदय श्कतीसा 


देवन के गण सार कियो तहँ जेजै कार, कहो सथं भग्न 
मै तुम परधान हो । धन धन सेठ आप्‌ जगकर प्रूजनीकः, 
¦ जिन पदं सेवनको श्छम्‌ केसमान हो ॥ श्रावक आचार महा 
पंडित प्रवीन अति, शोल निधान अरु रूप प्रमान हो) 
दूत्यादिक बच सुरभाषे तहं बार धार, पुष्प श्ष्टि कोनी कहो 
दया के निधान दयो ॥ ५९॥ 
दो 

- पु्पवान जनको सदा, होवे कष्ट अपार । 

सुखरूप है परनवे, महिमा धर्म अपार ॥ ५५॥ 
ताते भविजन जतन ते, पुन्य करोहित कार ।. 

ज्ेसा भगवत्‌ ने कषा, तैसा हिरदे धार ॥ ५६॥ 







ष्ीपाद । 
पुन्य सोयको किये मित्त । श्री -जिन पजन कीजे नित्त ॥ 
| दान्‌ दनजिये चार प्रकार । पलो शील स अविकार |५५॥ 
श्रे चोदशु घर्‌ उपवास । रेन मस्राण विषय कास ॥ 
सपमायिक कीजे तिरकाल । एही पुन्य सवै अघटाल् ॥५८॥ 
सेट सदशेन शीत पभाय } लखकर विनी अयो राय 
नरके जन सारे तवे) सेठ चरन को-नभिये स्यै १५१५६ 
2 न 
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९४४ 24 फी साराचनाार कणा कोषं हिष्ट 


त्मा कराई बारम्बार । लञ्जा चितम नस्फति धार ॥ 

सड सुदश्वेन होय उदास । पुत्र सुकान्त.बुलायो पास ॥ ६० ॥ 
अपनो पद्‌ दीनो तत्काल । अप गयौ कारन गुणमाल॥ 
नाम निधल बाहन बुनिचनद । तिनके चरननमो गुर्डन्द ।६९। 
जनिन्प्री दीत्ता विसर पास । लङ सेठ धर्‌ चित्त हला १ 
दशन ज्ञान चरित तपस्षार । तिनको धारो सब अषघटार ॥६२॥ 
निभेल केवलं ज्ञान प्रकास । सच चर अचर पदारथ भास ॥ 
देवहन्द्र कर प्रज पहान । माच्च परीमे किया फ्यान ॥ ६३ ॥ 
ओर भव्यते हे परधान ¦ मन्त्र जयो नोकार महान ॥ 
सुखको देनहार हे यही । एसी प्रु वानीमे कही ॥६९॥) 
नित सर धान करो मनलाय । निश्चल चितकर हषं वद्य \ 
इसही मन्तन परमाय । भये सेठ शिवपुर के राप ॥६५॥ 
सो प्रभुः बरतो जेवन्त । जो शिवं नारतने हे कन्त ॥ 
केवल ज्ञान मरीच प्रकाश्‌ । भवजनके हिय कंच विकाश्‌ | ६६॥ 
सरखग असुर ओर चकरेश्‌ । अ्रथवा श्रीसंनिवर जगतेशु | 
बनि बारिध जाननहार । इस्यादिक सेवे हितधार ॥५७॥ 
देते भरञके कवि चित लाथ । सुभिरन करे सीस भू नाय ॥ 


तमद दीना नाय दयाल । मेरे भव अघ दीज्े टाल ॥६-६॥ 
इतिश्री ऋआराचनासार कथाकोष विषय सेट सुदृशनध्रौ कथा समाप्तम्‌ 


अथ यममूतकी कथा प्रारम्भः न ० २२|~ 
मंगलाचरण । सारटा । 

| श्री अरिहन्त महान, ओर भारती मात जी । 

` शरु निर अन्यः महान, तिनको बन्द माव जत ॥१॥ | 





~ 
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कट्टर कथा सुखकर, भं खण्ड श्छीक ते । 
लकौ सुन चित धार, अहां भव्य प्रानी सवै ५२ ॥; 
॥ पाद्‌ 


| 
| 






उड्‌ देश सधसे भिख्यात । धमे नगर ता गांहि सुहात ¶५ 
स्शाख, को लाननहार ^ बुद्धिमान यभूतं उद्यार्‌ ।। ३.॥ 
धनवतीं तू गृह माम । गदम्‌. पत्ररूप श्रमिराम । 
नाम कौनक्ा तमुजा, जान । लावन्‌ मर्डत तन्‌ अधिकान ४ 
ति्तहीं मृपके. च्मैर ज नार । तिनके पुत्र पांच से सार ॥ 
ज्ञेन धभैमे तत्पर सोय. ॥ सज्जन जन लखः हषित होय ॥५। 
मत्जी दीरघनामः च्खान ए मन्त्र कभमे दे परभ्रान।॥) 
या षिंषि रघन करत भुपाल।. सुखसे बतत हे तिसक्राल ॥ ६1. 
एक दिना इक निमती खाय } राजाकते इमि वचन कायैः 
लुमरी सुताः कौन का जोय ( चक्रवत्तिं के नारी होय \७ 
| पेते कचन चुने नराय ¢ पुरीः पलत भयो छिपराय. { 
। एक दिना उक्त नगर उद्यान 1 नप सुधर्मा सूर महान।॥ ८॥ 
। पचि शतक मुनि तिन सेगधीर { चाय चिराज नगन शरीर ॥. 
¦ तव सवजन पित. हषं दद्य. } समनी ले बन्दे जाय ॥*६॥ 
देहः 

पुरजन जते देख. चप, ज्ञान गसन चित आन 

मुनिं निन्दा करते, मयो,णह भी उत्तदहीं घान ॥१०॥ 
मुनि निन्दा परभावं, अथा गर्भ पसाय ॥ 

ताष्किनि पाप उदे थकी, चपकी तुषद्धि नसाय 1} ११ ॥ | 
महा क्ट दाता सही, गमे सो, आट प्रकार \ | 

याको त॒तश्चिन द्येडिये,. प्यहो मव्य चित्त घार 1१२ ; 
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१४६ ` -&9३ श्रौ भासधनासेषष कथा कोष ई . | 





| ` पदु 

तव मुपत ज्ञानकर हीनहाय । निरमद करीन्द्र सनन मयोसोष | 
गुलिको कीनो तव नमस्कार } तिष्ट तेनदिगं वहु भगतधार।१ । 
जिन भाषित धनेसु दा प्रकार ! सनिये नरिन्ड हियमांहि धार । 
तव राज लचते हे उदास । गदभ सुतको वुलवाय पास्‌ || १९॥ 
सव राज सौपताको ज्ञ दीन। सुत पंच शतक जिनस॑ग लीन | 
मननचन्‌ काय चय शुद्धवान । युनि होत भये ततं महान १५ 
सवशाल्न पदे पण सत मुनीश । जिनं रागम्‌ पार भये जयश | 
अरुयम सुनिको श्रम जात बाद। नहि नमोकर भी होत याद ।१६। | 
तब इह लञ्जा चित मांहि खान । श्रीगुरुते पह कियो पयान ॥ 
तीरथ याच्राके हैत जाय । एकाकी विचरे शुद्ध काय ॥ १७ ॥ 
इक दिन माश बिहरतमु नन्द । यकरथ देधोक्ञ॒त दुष चन्द | 
र खेत खात गदभ निहार । तव खणड रचो चह कसार १८ 


गा 
१ कहसि पुश शिर केवल सिरे गदहा जव पेद सिर वादीडमिते १& 
पोपारै) 
सिर रोर दिना मगमें निहार) बालक करते लीला अपार।॥ 


गिक्ली ज्ञ काष्ठकी तिन बगाय । सो पडी गदेके मध्य जाय ।१६। 
दष्टा 
तबभी स॒निवर ने रचो, खश्ड श्छोक स॒खकार 1 
कहु यक बृद्धि प्रसादत, इहि निधि कियो उचार ।२०। 


$" गाथा 


२ अशुक लोच्‌ तुम्हेए ्ष्थि वद्धि पारि । 
वङ्‌ कोश॒ आङ तिदे ॥ २१ ॥ 
द्शद् 
इर दिन कमलन पश्नकर, शच्छदित फण धार । 
मीं डक लख .सुनिकू. तवे, भागो. भय चित धार २९ 
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तव यह सुनिवर तहां वनाय 1 रचो खश्ड ्छोक एुखदष्य ४, 
या निधिं सापे गुण सह । ताको वसुन चव सुन जिह ({२२॥ 
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ष्टौ पपै 
हस पक्त चय खर्ड बनाय्‌.। इनकी नित स्वाध्याय कराय | 
जिन तीथूनकी बन्दन करे | शुद्धातम निरमल चित धरे ।॥२३॥ 
तिरत ययि द्या निधान । नाम धर्मपुर नमर उद्यान ॥ 
कायातसग धरो जगदीश । तिष्ठे ध्यान विषय सुमि इंश्‌ ।[२४।॥ 
दीरघ , मंत्री गरम राय । यृमद्ुनि यि सुन इख पाय्‌ ॥ 
राज हमारे स्तेने काज ! आये हे कह विहरत साज ॥२५॥ 
ला मनते किम विचार । इन मारनकी इच्छा धार । 
अद्धशत्रि खोदी मत ठान । खड्गलेय आये वन यान ॥२६॥ 
नेको पीठे उभे जाय । मूरख नृप मंत्री अधिकाय । ` 
तव गदेभ्‌ दीरघ निल्ल दोय । सुड्ूग उटाइ हेर्षित होय ॥२७ 
पर्‌ सुलिकी हत्याते डरे । सुम जेय कर स्यान सुकरे । 
हस्याक्ते भयर 1चर्तर्घ आन ¦ काटे खट्ग केरे पिर स्यान २८ 
¦ उसी, समय सुनि दयानिषान 1! खर्ड शलोक निय क्थिवखान | 
प्रथम श्लोक सुन गदंभराय । मंग्रीसे एसे घतलष्य ॥ २५ ध 
हेम तुम दोनों दुष्ट अयान । इन सुनिने अव क्षिय पिद्ध(न । 
दूजा सुन शोक नरेश } दीर्घ परत वोतो वच वेश ॥ ३० ॥ 
, यह तपती नहि चाहत राज 1 पर उपकारी धर्म जहाज ) ` 


भध मम भ + 
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~~ 


` नटय न्नं ग्य मको दमे नि्ती द इषफारस मने योक 
~ स्यां नयाय अदु & यद्धिमानगुद कमसत कीर हमको सूवतत । २ 


- => ~ 
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| = -- 11 कथा ५ 
नम कौशका इनकी सुता । सूमभयनी जो हे गुख्युता ३१ ॥ 
तिष्ठत है जो तेम \ तिस सनेह्‌ धतंलावन्‌ आहि 1 
तृतीय श्लोक जो ड बनाय । क्षोभ पदो तवे सुनिराय 1३२ 
सुनकर गदभ चित्त मार । एसे कौनते सर विचार । 

यह मद्व दीर्घ इखद्यय । दु स्वभाव धर अधिकाय ॥३३॥ 
सुखक्ो मारन चाहत षड्‌ \ यामेत्तिना हे सन्देह! 

मेरा पिता मेह चश श्राय । गुप्तमेद मोहिं {देयो वताय ५३४ 
इमि विचारकर नुप प्रधान 1 छिश्े प्रनाम भक्त बहु आन । 
अधिपाय खोटा तजदीन | उत्तम श्रावक रत लिन सीन ६५४ 
श्न यह यस सुर्निद गुणवान । अति वेराग लीन तपखान । 
भगवत भाषित शुद्ध चरित्र \ तिसक्मो पलत इदा पविच्र ३६१४ | 
तप जु प्रभाव कमे नस गये । सातों रिचि धारीभ्ये। 
तुच्छ ज्ञान धारी यह राय \ गुखु भाजन है ऋद्धि लहाय ३७ 
तात अहये अस्यजन सवे \ भगवत्‌ ज्ञान असाधो अने। 

तुच्छं ज्ञान भी हे सुखदाय । जगम है सो यम सुनिराय्‌ ३८ 
कैसे है गुणनिधिं योभिद्र । सक्त ऋद्धि घास युखकंद । 

तातं भगवत भाषत ज्ञान । सस्पुरुषन का करे कर्यान ।।३६॥ 


दोहा 
पूरन कथा जो यह मह, यम मुनिकी ज्ञमहान । 
कविताके वे श्रीमुनी, करै सव कल्याण ॥ ४० ॥ 3 


इति श्री श्नारधनाखारकथाकोप विधय खणड सप्ठचद्धिकर शोभित 
पसम॒निक्तमी कथ समाप्तम्‌ २२। 
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त 9 अ 


ग्रथ नवकारमेज् एलसे सूरजचोरक | 


कथ! प्रारभ्यते दम्बर २३। 








| 

| गलण्चर्य ) सदयो रष्स्प । | 

। लोक अलेक्र काश प्रियौ जिन्‌ श्रीचरहन्त नमू सुखकागै, 

| तीनहं लोक प्रिपय जु पदारथ भासरहे जिन ज्ञान परेफारी ५ 

। तसु प्रसाद कथा वद्र शुम श्री नवकार तनी अति भै । 
| | दुद्‌ सूरज चौर ल्य फल ताञ्च च्रत्रकहू घरी ॥ १॥ 

। दोहा ॥ 

। येही उञ्जनीपुरी, ताको सप धनषाल्ल । - 

1 

| 

। 

। 

| 

। 


धनवत रानी त्ासुकी, गुण रतननकी माल ।॥२॥ 
चीपाद्‌ 


एक्रिना बन देखनकाज ूतुवकतमें सहित समाज । 

|| करडा हेत गई वरप नार, लार्लेय सबही पिर ५ २॥ 

| तिस रानवि मल विच हार । ताभ सतन जडे चरति सार, 

| तिस अयम्र एक गरेका आय । नाम" बसंबरसेना तिसथाय ४ 
| देखहार चित विसमे मई । मन विचार इमि कौनों सदह । 

। या विन जीवन निष्फल जान । है उदास गृह पवी आन ५॥ 
टट सूरज तस्कर इस गेह । रेन समय श्रायो त नेह । 
कहत भयो दुःखित यो वाल 1 तव गणका बोली दरहाल ६। 
गनीके गलम जो हार मोको लाय देय तत्काल । । 
तो तुरपतम है परथान । नाही तो जार मुभ प्रान ५७ 


‰ सूरज यह वचन्‌ सुन, धीरज बहत वधाय । 
र्जाकं गृह जाय के लीनो हार चराय यद ॥ 
स 


न ०--न न य न 
3 


2 
॥ 
/ 
‡ 





२५० ` नट श्री आसचनासार कथा कव दष््> 


` रैन समय लेकर चलो, भयो उद्यत अपार । 
` नापि तास जमपास हे, तहे आयो तवा ॥ + ॥ 
बन्दुचर 
दह्‌ सरज कं तिन चीन्हा । बां बहुक्ष्टसो दीना) 
नृपं श्रा फिर तिन पाईं । सूली पर दियो चटाई ॥९०॥ 
तादी नगरी के माही । एको धनदन्त सेठ शां । 
सो प्रातकराल ॐ धाव । श्रीजिनमन्दर को घ्रेवे ॥ ११॥ | 
सो तस्कर इख स्रत शार ' कडागत प्रण॒ सारी । 
-इम की सेते बानी । मोहे वेगहि लावो पानी ॥ १२ ॥ 
तम दयाबान अधिकार । जन भक्त महा सुखदाई 
तव सेढ कहे सुन म \ मेरे क्व चित्त लगा ॥ 
द[दश्‌ वभ माहि लायो । यषएडी सेवा तै पायो ॥ 
इह मंत्र महा सुखदाता 1 तिस याद कणे अव भराता ॥ १४॥ 
जो भें अव जलको लाऊ) तो मंत्र भूल यह जाऊं ॥ 
ताते इसके त्‌ भि । तो जल लाङं ठ पे ॥ १५ ॥ 
जक जल लाङं भाई । तव दीजो मोहि बताई ॥ 
सुन चोर कश खन नामी । करट एेसे ही खामी ॥ १६ ॥ 
दोषा 
धरम तव ज्ञायक सुधी, पर उपकारी सार । 
पेसे धतदतः सेढ नै, मंत्र दियो नवकार ॥ १७ ॥ 
श्राप गयो पय काते, सजन जन हितः दाय । ` 
इतने दष स्थ चोर ठव, मंत्र स्यादि कराय ॥ १८१ 
। मेरठ ` 
| ततचण शोडी कायं, मंत्र घोषतं चोन । 
प्रथम स्वंगे से जाय, उपजो निनर ऋद्धि धर्‌ । १६ । 





-----~-~------ स 


20९ श्री सूरजद्ोरको कथा ईदन्> ९५९ | 


हो मंच प्रस्ताप, यान लहै भ्रानी स्वे। | 
तातं कीजे जप, सदयं मंत्र नवकारकी.॥ २० ॥ 
चौपार्‌ 
तनमे इमन्‌ इक जाय । नरपाति त इय अरज कराय ॥ 
वािक्र पद पनद्व सदहाराज । चोर थी वत्तलाये राज ।२१ 
यतिं यप्र गृह मधिजान्‌ । चोरं द्रव्य ति आभिक्रान ॥ 
दुरजम जनको है धिकार । सज्जन जनको भी मकार ॥५२२॥ 
यकि चच शुन अवनीपाल । कोप यक्षी कमो तकाल । 
सेट पक्षडने हेत तुरंत । कंकर भेजे अवनीर्कन्त ॥ २२ ॥ | 
‰ चिन तस्क चरजेह । भयो चिदश अरति सदर देह॥ 
दध जानते सव उपकार । सेड तनो जनि तेहिवार ॥२४॥ 
वनी पै रायो हराय । दार्पाल को स्प वनाय्‌ ॥ 
सेः पौल त्िष्रे तिह घय । कसं छडी सुश्तनों जड ॥ २५॥ 
दोषा 
गजा के किंकरन को, करत प्रवेश निहार । 
मने किये इसने तवै, उन हठ कियो अपार ॥ २६ ॥ 
तव सरमे माधा थक्री, बे चरं हने तुरन्त । | 
नृपति गाता यह सनी, भट भेजे वलमन्त ॥ २७ ॥ 


वेम मार स्व र्षि धार ¦ सुनेकनृपले सेना लार॥ 
गज चद श्राय तिहदही थान) जरह तिष्ठत हे वहदसवान।२८ 
#॥ सव सेना नृपकरी. तिहयरै 1 सुशने तव मूर की ४ 
राजा भयकर्‌ कम्पित कय । भागृतत भयो मृहा डरयाय । २९। 
शमर सुन नर राय सेठ्रतनेजौ स्ने जाय ॥ 
ता तुक जीवन्‌ है निरधार } नात्तर मार्‌ इसदही वार ॥ ३५] 








~~~ 
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। ९७२ 24 श्री राधनासार कर ` ड चरी जऋरा्यनासष्र रया कीच दन 1 
| | दष 
तव नरपति जिन धामर्मे, गयो सेवे मद छार । 
सेद प्रती कृतो भयोः वु रव यह्‌ व्‌ ॥ ३१ ॥ 


दो धी वीर यह सव चरिक। तुमने कने ज्जि हेत प्रिच। ३२ 
तव रद्र सूरजकरो ञ्ज जीव । घुर नपरस्कार बोलो सुश्च ॥ 
हेमहमरान वहो व्याल । जिन्‌प्ररष्बुन बट्‌ पद्‌ विश्पल १२) 
म महम पाप गैष्छत यान, पाको दद्ष्टन चोरजान ५ 

। तुमरे प्रठाद किरपानिषान । मेने पायो सोधम थान ॥३४॥ 

- पूरव मवमे निज यारकीन । उपकर लवो तुर प्रधीन ४ 
यति में गयो हक षार । सोशये अनो चाङ्गा निहार ६३५। 
स्ता तुम्दी हियमाहिं फर । या इह कान कियोच्वार॥ 


| 
तवही शभ आतम सेड पीर ! निजर एति वेन कदे मेभीर्‌ ४ 
| 
| 
| 
| 


इम कड रतनादिक सारलाप । धनदच तन॑ पजा कराय । देषा 


| फिर नमस्कार करे तुरत । तिज पामगयो कहु हवन्त ॥ 
तव्‌ चित प्रसन्न नस्नायहय ज स॒ सेठके चनं दोय ५३५७५ 


पर्‌ उपकारी जीव ज. धनदत सेठ समान 
तिनको दुलभ कषक नहि, सक्ही सुलभ खजानः ।३२। 


गीता द्धन्द्‌ 
धन पाल नृपको श्राद लेकर घुख्य भविजन ज जहां ॥ 
इह मंत्र शुभ नवकार महिमा देख हरित हे तहां ॥ ` 
श्ररहत भाषित धरम निर्मल भक्ति रति उन अरादरे । 
ताते सवे भव जीव अव्भी धरममें बुधको धरो ॥३६॥ 


पुरन फथा ज इह भई, दद सूरत शी जान । 
मंत्र प्रभव सुपाइयो, ताने नाक स थान ॥४०॥ 


इति" अराधना कथां कोष विषय हद्‌ सूरज चरकी कपा ससा । | 
2 ------ 








{ 
। 


= 


| िनिनिकिकििककषिकननक 
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-<टश्दु श्रो यपत नाम सा्तंगकी कथा &ष्ट ९५३ 


जयपालनाससातगककयत्रारमः २४ 
मगलाच्रण॒ पै दाहा॥ | | 

सुख दाता अरिहन्त को, धम हेव शिरि नाय । 
कष्टं कथा मातम की, प्रजो सुरत्िसर आय ११॥ 


पपाद 
नर बनारस उत्तम थान । नृपति एक शाशुन गुणवान ॥ 
इक दिन अपने देश मकार । पंडित जन देखे अधिकार ६२ 
रोग शांति करनेके काज ! उदयम्‌ कियो आप महाराज । 
श्री नंदीच्र पने मार । कार्तिक की अष्निक सार ॥२॥ 
ताये घोव नदी नीराय्‌ । कोड जीव न मारे जायं । 
केसो हे धरमातम भप ¦ प्रजा विषय हितधार अनुप (६।४ । 








| 
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सेठ पुत्र इक दुष्ट स्वभा \ सप्र विषन सेतर अधिक्‌ । 
धसं नाम चृपको उयान । तमे मयो पापकौ खान ५४॥ | 
नृपको मीढो तामे एक \ मासे पापी रहित विक # | 
ताको पल भवच्च तत्कार्‌। अस्थि गाह्य भूमि मस्हार ।1६॥ | 
सक्ष व्यसनके सेवन॒हार ! तिनके दया न दृदय्‌ मार्‌! | 
इदतो वात सत्य पहचान । यमे मिथ्यास्व न जान (आ । 
तवै पाक शान नरपाल । मीटो दुढवायोः तत्काल ५ | 
किय च पाथो यावो खोज । देर चर नमस म रेच पष्य। । 
शेन समय वन पलक आय । निजं नारीते इमि वतलाय \ | | 
| 
| 
| 


~~~ ~~~ ~~ ~ = = ~~~ - ~ 
= ~~~ ~~~ =+ ~~ * 


न द 


` सेठ सुन ने मील मार \ ताको पल भनो त्िहवार ।-ध! 
| दोहा 
इसको चात्‌ सुन सचे, टलकारे हर्षाय । 


सथ वनान्त कटो भुप्ती, जिम मालिक नदसलायु १० 


७ 


ता 1 


त न थोननर्ववक्नकन्नि नि, क कीति 


षप 











मः 








| १५४ 898 श्रौ साराधनासार कथा कोष द्यु 
राजा सन .मनरोशधर्‌, लियो जम दंड बुलाय } | 
आज्ञा इहबिधिकी दई । त्‌ सुने दितलाय ॥११॥ | 

धरम सेको जो तनज, धमं परश्यन जान । 
ताको सूली दे अवे, रचक देर न ज्यान ॥ १२॥ | 


प्यीररदरै! 
नप आक्ञा जनके कतवार । शली निकट गयो तिहिवार । 


प्यादन करां इम आज्ञा दईं । एक चंडाल बुलाबों सही ॥१३॥ 
सुन आक्ञा चरगये अभंग । जँ जमपाल् रहे मातंग । 
ताने घतं सीनों परधान । ताको वरन सुनो सजान ॥१५॥ 
इकदिनं समे ओषधी नामं । सुन भटे इन कियो प्रता ! 
धम सुनो जिन भाषित सार । दोनोलोक घुधारनहार ५१५. - 
यम बालक नामा मातग । यह विषे नेमक्लियो च अर्भग । 
दिन चोदश॒ के पर्वं भेकार । कोई जीव हनू न लगार ॥१६॥ 
इहविधि नेम पविन्न अपार्‌ । पत्ते लीनोयो सुखकार । 
सो इन आवत देखे सष । कोतवाल के चाकर बही ॥१७॥ 
दा 
नारी त बत्तलाद्यो, वृत राके काज । 
हे प्रिये एेसे भाषियो, गयो माव बृह आज ॥९य ` 
एेसे कह निज भामते दिपो धाममें जाय । 
शद्ध बुद्ध धारक यही, इतने वे चराय ॥ १६ ॥ 
५ | शिहल 
तिनसती चंडाली ठेस बच कहे 1 
गयो माम मुभ नाथ आज जानो यहे ॥ 
तिस चच सुनकर कंकर एसे तब कहो । 
ˆ देव ठगो वहः खाज भामको क्यो मयो ॥२०॥ 


[रन्न 


कका यायाय 


~~~ 
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 -&्दु श्री जयपा्ल मातेगक्तौ कयः दन ९५५ 





| सरटा | । | 
सेठ पुत्रको छाज, शृली दैनोथो सही । . | 
मिलतो सकल समाज, पट भूषण श्चादिक स्वे २९। | 
पायल | 
विकर घचसन चडारी ¦ मन लोम मयो अति मारी । 
उपरते इमि कतल । वह ग्रामगयो कल अवरे ॥ २५ 
श्ररृणेन पकी वतलाई । यह कोने माहि चिषाई । 
मायाचयी हे नारी । किर लीम पिले जव मणी ॥२२॥ 
तवते। क्या कटौ सुनाये । वह विधिके चरित वनदे । 
जिमि अमिन तेज है भ । है पवन धक्ी यथिक्षा ॥२४५ 


प्ल नधकभर 

कोतवारके चर तवै जी, पकड लियो चरडाल । भरपति अगि 
लेगयोजी तव इनवचन उचार ॥ हे स्वामी ममविनती ससार २५ 

हे नरेश मुभ नेहे जी, जवन हनदह राज । जो मनवे 
स करोजी, सुनलीजे नरराज् ॥ हो स्वामी पमविनती उधार २६ 
इम सुनके तव नरपतीजी, कीनो कोध अपार । सेदपुत्र फो 
| दोष तेजी पमे व्चन उच्‌ । सुनो -चर लेजाघो इन वेग २७ 
' ` इह शिसुमार षय अधरे, दोनो को दोडार । आज्ञा 
| | दह -यम्‌ दण्ड सुनी जी, ठानी निजद्धिर्‌ धार्‌ ॥ तचेही लले 
, चला तत्काल ॥ २८ # 
।- सर पुत्र चडारका जीःगेरे शृ मघ जाय कूर जन्तु जाम 
` |. भरे जी, अकू जन्की नाई याव ॥ रे नाङ्कधग चडोस्सार २९ 

धरते रत्राके कारनेन, सकट सहे अप्र | ता पभाव अद्धरागते 
जः आय सुर्‌ तत्कर ॥ रे भाई पृ बहो सुतार ॥ ३०१ 
(1 ¶ गयहसन स्याली तापर दियो यैखाय) फिर उत्तम जज 
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| सुगक्षन कथा प्ररम्भःनं ०२५ 
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१५६ -&& श्री ्रारधनासार कथा कोष ६० 
लायी न्हौन कियो हराय ॥ रे भाई घर वड़ो संसार ॥३९। ॥ रे भाई धम बड़ो संसार्‌ ॥३१॥ 
परभष पहशयके जी दीने रतन अपर 1 यह कारन लख 
दपत्यैजी यायो है सार ॥ रे भाई धमं वडो ससार ५३२॥ 
युश उजञ्जल यम पलहै जी ताको पूजो राय। वहू स्तुति 
मुखत करीजी तूउत्तम यपिकाय ॥ रे भाई धमे वड़ो संसार्‌ ३३ 
इह विध भवि जन जानके जी घमं करे आधिकाय ! जो श्रीजिन 
वरने कहोजी स्थग मुक्ते सुखदाय | यह्‌ निश्चय मन धार ३४ 
इत्पय 
वृत्‌ जत जो चशडार शचरोकर एजित रोई । 
ताति जगम जात ग्वे कीजो मह कोई ॥ 
देखो जिनवर धम लेश जिम चितं धारे, 
देवनकर भ मांहि पुज हे सब अघ टरो ॥ 
सो श्रीभगवत धरम अकः तीन लोक म सुख कसे । 
सरुमरे कल्याण कर, दुख दारिद्र बाधा हसे ।३५। 
| सोरठा 
यम पालक मात्तेम, तास कथा पूरी भरं । | 
खनते अहो ग, बहु कौरत जगम बहे ॥२६॥ | 
इतिश्री श्ाराघनासार कथकोष खिषय यसपालनाम चायहारकौ कषा समाप्तम्‌ 


मंगलाचरण ॥ मरहट। छन्द ॥ 
केवल चुं धरी ज्ञान बश्डारी रेस श्री अरिहन्त्‌ । 
सय जनके ज्ञाता जन्‌ सुख दाता धरे सुगुण अनन्त ॥ 
विनको सिरनाङ, भगत बद्ाङं कट कथा रकवन्त । ` 
ध्वर्‌ अवधारी ` हिसा हारी ताकर भयो महन्त ॥ १ ॥ 
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--&& खगसेन चीवर चती कथा ६ ९५७ | 





च फटखाच्ैन्व्‌ | 
रैः 
स सन्देह तमदइर करने दिषय भानङी किरने सप जनवानी । 


| 

॥ 

|| प्रान सम जानकर प्रीतकर सेडये करे अघहान्‌ चखलहे पानी ॥ 
| खिरीजन मुखधकी शढ्द घनघरसम श्रीमण॒धोश निजहियेखानीं 
1 मग द्वादश तनैरचेपदरूप कर सोई जगवतत जगम बखानी २ | 

। न सेय इकतोखा 
सोड हिंसा दीन पकार । पंडित जन -स्यागो निरधार1६। 

* | पितृ अर्थं इक नानो सङ \ दूजी देवता हित बरनड ॥ ` 
. ( वर्तिय शान्त अथं निहार } सामी बुधलख इख मंडार 1७ ५ 
। { हो मृषि जन सुनिये मनलाय ; वरत अहिंसा सव सुखदाय # 
ता महात्तमको व्यास्यान । सुख दाता कल्याण निधान । 

























अटरईस सूल मुश॒ पते सदा प्रीति कर नगन स्वरूप धरे 
जग हितकारी हें । ज्ञान के उदाधेसार सञुशा तने भडार भव 
| देधिसेत रोर अप अणागारीह ॥ वाईस परी षह जोर ताको सहे 
वार वार धमे शङ्क ध्यान गहे द्या धम धारी हें) रसे 
॥ मरु भेरे हिये बास करो मेटो चास हृजिये सहाय हम सरन 
तुम्हारी हें ॥ ३॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


~ 





दोह 
पसे श्री अरहन्त को, ओर भारती माय । 
गुरुको सीस नवाय के, कहूं कथा सुखदाय ॥ 9 ॥ 
' एही ममल रूप दह, करम शन्ति करतार । 
याते सचको अदि मे, इनको समरन सार ॥ ५१ 


ष्वा 
हिसा स्वजन को भे दर्‌ । नाम मात्र भीहै दुखकार । 





पह खन्द 
रमशीक्र अवन्ती देश नाम । तामे श्रीयत सुसरीख भ्राम ॥ 
तहां धीवर इक मगसेन जान 'सो पाप तनी मूर्ख अयान। 5! 
इक दिनि कपि धर जाललीन । शिप्रा तरिताका गमन कीन ॥ | 
मचिययक्त पकडन हेत जाय । इतने ममे एक खाने लखाय।श्न | 
तिनको इह भविलसि हषपय । किते जाल स्यो कगाय॥ | 
वृह भक्तेवन्त दवै के तुरंत । उनके पदप्रूजे हवन्त. ॥ ११ ॥ | 
कैसेहै श्री सुनिराज चंद । जिननाम जसोधरसरुणवुंद ॥ | 
सुर्‌ असुर चक्रधाश सुश्राय। तिनके पद पूजे सीस नाय । १२। | 
-श्ररहन्त कथितनैस्याद वाद । तिस जाननके पडत गाध ॥ । 
सजन उद्धारन चित्ान। चरर कपरकसं) खनि भटनिषान।१३। | 
धम्यन॒तकर सव जीवराश । पेषे ध्रियलोक कियो परकाशच॥ 
निजकचन भरीचितमे प्रमाव। भिथ्यात अन्ध कीनो चभाव।१४। | 
दोषा 
दिशा रूप शम्बर धेर सन च्रयकर लीन । | 
एसे भरी निरज लख, पीवर मन सुस कीन ।१५। 
कहत भयो कर जोर, अग वस्‌ भुवि लाय । 
स्वामी कमं करीन को, तुम मृगेन्ड मयदाय ॥ १६॥ 
कौन बर्तकर नर लहे, नैम महा सुखदाय । 


इमि कह मस्तक नम्‌ करि, बैठे सोन लगाय । १७। 
| वी ३ चौपड 
तबे जसोधः = श्री मुनेराय । मनम येम विचा कराय ॥ 
इह धाषर हिंसक अधिकार । कैसे इन जत चितम धार॥१८॥ 


थवा बातजोग इहजान । करे चरर बिचि महान ॥ 
श्रवधि जानवल ज्ञानतुरंत । वच्छ आयु याकी लसित ।९६। 









। 
= ॥ 1 
वअयत 


॥ हाये जाल नदी भे तवे । दीस मस्व आडइयो जतै ॥ 


भ न 
~ ~--~--~-------- ~ ~ 


| होड दियो सति महं सोय। जत पाल्यो चित हरषित होय। | 










न्न 


~^ श्री भगसेन धौ वर्को कथा ६० ९५९ 

दा पुखर बीते हेन । हे धीवर तृ सुन सुभ वैन ॥ 
श्राजजालं मपि परिलोजीव । जौ अवि सो सोड्स्षदीव ।२०। 
ग्रहो ज महा भाग धीमान । मेर वच हिरदेभं आन ॥ 

यही नेम वैसे गुणवत । याष्टीका पालन कर सन्त ॥ २१॥ 
वहूरि जगघमे जो हितकार । ेसो मंत्र दियो नवकार ॥ 

केर कृद्यो त्‌ र्यो याद । सदा सुमरियो तज परमाद ॥२२॥ 
ठेते धीर सुन सुनिमेन । स्वगे मोत्त दाता सुख दैन १ 

श्रपने मनम हषे सधार । मुनि वच कीने अगीकार ॥ ३३ ॥ 
जे जन गुर्‌ वचकरं प्रभान । दिनको सर शिविहे य्ासान॥ 
धीवर नम्‌ करके तिहवार । शिप्रा नदी गयो तत्कार्‌ ॥ २४ ॥ 


तव मनप इमि कियो विचार। मे पापी धीवर अधकारं ॥२५॥ 
करो पुन्य उदय सुम भयो । श्री सुनि बरक दशन लयो ॥ 
बहुरि बरत लीनो सुखखान । याते यके हनु न प्रान ॥२६॥ 
भत र्ता रेत सुजान । पट टूकरो वांपो तिस कान ॥ 


4 व य 
~ =-= 


गे सदपुसष जीव जग माहि । मरन प्रयन्त तज जत नाहि ॥ 
विधन रहित पाले नित जेह। सुख सम्पतिके कारन येह ।९५ 


(२ 
ई जाय दहनी निकट, डारो यने जाल ॥ 
योही पाठी फंसो, आयो तव तक्ताल ॥ २ 
| -हनह्यर सुभगत जिसे, एेसो धीवर सोय । ध। 
चोड दियो तिस मच्छको, चितम हित दय ॥** 1, - ` 
सरै ५ तिसु जाल मँ, आयो 1 रं ॥ २१ ॥ 
~= हस > न्‌ गह लाड्या, भव! <<------ ` 


र न "न~ "~ न+ 


ध 
[गरन 


हि 8 श्रीश्रयनाचार कथा क्रोय &- | 
` सर | 
मारतर्ड जिह बार ल्थितः. मयो पथिम दिश , | 

भुमधि सार ्रसार, सवै अस्त देवै सेद ॥२॥ | 

चास्तं अहो जगतत गरूको 

तव ही इह मृगसषन चित्त भ -एम विचारे 
ब्रत रक्ता के काज रू को बचन्‌ चितरि॥ | 

धरको चलो तुरन्त जाल लीनो तिन साली । | 











लख तव घंटा नार वचन बोली दे गाली ॥ ३३४ 
रे मूर माति मृदं गेह साली क्यो आयो । 
` अव क्या खाय पखान कटुक इमि बचन सनायो ॥ 
कने लगे प्रवेश तवे निज घर तत्कारी । 
ना दियो कपाट रद्यो यह घरं के बारै ॥३९॥ 
आचार्न इमि करद जगतमें है जे नारी । 
लाभ विषय अति प्यार नदीं नर करर स्वार ॥ 
जवदही धीवर नमस्कार मखत उच्चारत। 
- बाहर गयो तुन्सत रेन म भमि निहारत ॥३५.॥ 
` काष्टलशड इक पडा सोइ सिर नीचे दीनो । 
सोया सुमिरन मन्त्र तहां आने उस लीनो ॥ ` 
| ` दसौ भ्रानते रहित भयो तादी चिन मरही. 
प्राततकाल इस नारि भौ अति पलितानी ॥ ३६ ॥ 
४ || # >. 


तव इस धरटा नारने, मुख इम वचन उचार । 
परभव म एही पुरुष, हूजो मम भरतारं ॥ २३७ ॥ 
, एसो किया निदान तब, सव जन देखत हालत । 
गनि विषय जलती भई, अपने पतिकी नाल्ञ ॥३८॥ 


॥। 
~ ॐ 





। 
॥ 
| 
४१ 





न 


॥ 14 । 

टस अन्तर इ नगरी जान | नाम चिल हे इु्तवान ॥ 

तहां विश्वभ्मर्‌ नाम नरेश । विष्वमुणा तिस तारी वेश ॥३६६॥ 

तद गुखरा्त सेट इक रहे ! भक्ति जिनेश्वर चित गहे ! 
रुन श्रीनाप तापगह नार ! तुला अङं सुवन्ा नर ॥४०॥ 
` फिर त्िसष्ीमे गय मकार । परव पुन्य उदय्‌ यसुसर्‌ । 

स्रगसेन धीवर चर आय । गख मरतं तिष्ठो संखदाय ।[४१॥ 
, इख छन्तर अव नगर मेश । नए बुद्धिधारी सविशेष ¦ 

नमे भम॑ इसको परघान । नभ धमं ताको सुतजान ५९२. 
. तके हेत नृपति ने हीं ¦ इस गुशपाल वनिकते कटी ! 

त पी जसुघन्धा येह ! मन्यीके सुतको यव देह ॥ ४३६ 

केसी हैः कस्या दुतबन्त । सयं परयन लसि हप धरन्त्‌ । 


सट विका मनक माहि ! यहतो कष्ट भये अधिकाय २५१ 
दद्धि यह्‌ ह नस्धीस । कल्या सांगे विद्वि वीस । 

मस्म को सुच दुष्ट अपान } जो याको दू कन्यादान ।[९५॥) 

तोः श्रपकीरत्ति जण्त्स हेय । कलं कलंक लाभे अव मोय । 
असु दज नाहीं इसकार । सरव नाश कष्ट श्यपार \ ४६१ 

पमे सयकर्‌ श्रङ्ल थाय । मन्‌ विचार इस भांति कराय) 


श्रीयद वाशि इक लान ! याक्रो भित्र सहे अधिकान ४७ 
तिस घर गवती निज नार्‌ } खोड चलो पृश्री ले लार 
भाग क्ुसेभी नगरी गयो | दछिषकरकं तदा हेतो भयो एनौ 


| 2 ठृजन कलमं सद्‌ा इक पल । ताके ठग नाह रहय ये श्रत । 


निञ्‌ गृह तज देन्त॒न्तर जाय । तो.पण्‌ छाति मुख अधिकाय 
दभ 
य! अन्तर्‌ पिरान दो, सयि तिह छाम 1 | 
भिचज्च स॒प्त मुनिगुप्त शुभ, है प्निलके इह नास ॥५० 


५ 1 
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2 भभ 
~ 89 श्रौ आआरष्धनाक्तार कथ -कोष ईण्कु> 
चारित्र करी मरिडत्‌ प्रभू सहत बहुत उपवास । 


श्रीयदत्त बाशिक गृहे, अये गणकी रास ॥५९॥ 
प्दधिरल 


सो कल्याशु निमित्त चाव चित धारके । 
परगगाह जुम साधु सवे प्रम टारके ॥ | 
| 
॥ 
1 























सम्पतिको भडार दुःखटारन यही । 
जगत माहि अति सार खन्न दीनां सही ॥ ५२॥ 
करि पुन्य उपायो वने अति घनो । 
तिस पीडे इक कारन भयो सोही सनो ॥ 
धन श्रीगमेवती लखि लघुं सुनिराज जी । 
सव कुटुम्ब ते र्त महा दुखदायजी ॥ ५३ ५ 
सेय दकतमीसा 
परघर रहने र्का भयोहे जो इख अपार आभूषर आदिक ' 
रहित उद्सीनहै। जसे वेटिकवि केरी काज दुखदाई हीत, तेसे गर्भं ' 
पीडितसो ्ापदाकीदासी है ॥ नेसे इस देखकर लघुनि तिसवार | ` 
बडे सुनि गयसेती प्रह सुखयसी है। से महाराज याने किये कोन 
पाप घोर्‌ कोन गौव याक ४4 ञ्रायो सुखमास हे ॥५४॥ 
। दष्हुर 
से बच सुन शिव धनी, ज्ञान नेत्र धृारन्त । 
श्रीजिनेद कहतेभये, सप्र तस सुख्न्त । ५५॥ 
तिन जानन को अति निपुशः एसे मुनि शिव गुप्त । 
कहत भये गुनि गुप्त ते, ज्ञान तलीने उक्त ॥५६॥ 


॥ सख्या 
यथा वच एसे मत कहो अवं साघु ठम यह केते दिनमांहि 
वसु सुख पवेगी । पुन्ये उदयते राजमान बलवान अति रेसो 
सुत जनस दुःखको भगावेभी । धरभको धोरी बाल विश्वम्भर 
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ष्का 


१६३ 
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| नयाल तासकी छताजो इद नारी कहलविगी ॥ से क 
| पैन साध सन धनश्रीय तव मनमार्हिं जानी अव - विपति 
| नसोवेगीं ॥ ५७ ॥ । 
दोषा 
यही वचन श्रीदत सन, मनं वहु दुख पाय । 
दु्ट वुद्धि पापिष्ट अति, निज ग्रह तिष्ठो जाय ॥५॥ 
सोरटाः 
हनहारं जौ दाल, तासु सहन को दुःख यह्‌ । 
वयुनेवत तत्कालः कारन नित हेरा करे ॥*६॥ 
पटु खद 
हुरजन जन षिन कारन अयान ! सज्जन जनते बहुषरं डन । 
द्रव एटी धूनी से नार । सुत जयों पुन्यको पंन सार 1६०) 
प्रसूत दुम् ते हे अचेत मख आई नरह रदी चेत । 
तव यह पापी श्रीदत्त थाय ! एसे चच प्रकटाफेये सनाय दश॥ 
द्रुग धनश्रीक मृतस वाल । एसे कह युलवायो चन्दाल । 
सोरी बुध धारक चित मलीन । मारन बालक सप दीन ६२ 
जे वेशने जग चिस्यात्त । तेभी शिष्ुकी नहि करत घात ॥ 
हा कृ घटाजगमादेखात ।दुरजन आवृत्‌ क्या नाहंकरात ६३ 
ज मातत मकल शिश रूपवत्त । मारन धानक प्च तरन्त ॥ 


रम दस द्यकर ह दयाल ! जावतहा तज श्यायो स्यात्त !६४।। 
दा 
` इस अन्तर श्रीदन्को, भगनी प्रतिं तहां खाय) 


, मराल धकी वृतान्त सुनि, तिसन चालक दिस लाय । ६५ 
द्रप तालक्र रूपत्रेर्‌, माना दुत्त स्रक्‌ | ` : 
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; ` भोपुन्र ताडिये खट, गिल्लासोय पर जक ६ ; 
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भात समान ज बाल लखि, लीनो गद उखाय । 
एत्र रहित यो इन्डेदच्च, श्यो संखी अधिकाय 11६७ 


ष्व्‌ पद 
पमे पुर्‌ सपान निहार । निज नारी ते वचन उचार ॥ 


हे सेधेत्‌ सुन चित लाय | गुहु मरभयो तुम सुखदाय ॥६३॥ 
सो इष पुत्र भयो वड्भाग. \ ले एलो तुभकर अलुर्‌ग ॥ 

एते कह नारी कर विये । सतत उत्साह नगरमे कियो ४ ६-६। 
| परव पुन्य उदय तिल थाय । तहां वेरीकी कोन बसाय ॥ 

। आपद सन्पत होय स्साल ! दुख होवे सुख यँ तस्काल्ल ॥७०॥ ` 
इस अन्तर श्रीदत्त अयान । बालकको तान्त सुजान । 

इत्द्रदत्त के घर तव आय । कपट रूप हितं बहुत जनाय ।७६। 
अपनी भगिनी ते इद दात ! कहत भयो इह हितत सात । 
` भाग्यवानहे यह तव वाल } मस शह इस युत चल तत्काल ७२ 
वहांही छ्रद्ध. होयमी. सही । कपट खूप इस बाते कटी ॥ 


तचह! संय गया [नज घाप । बहन युक्तं तास्त अलजिराम ।७३।| 


जजन दष्ट चित्त अघृमोर । सने शरोर बचन कक ओर ॥ 
कायति क्कु ओरहि करे 1. ठगने मे चतुराई घरे ॥५७४॥ 
एसे इह श्रीदत्त ससन. । शिष्च मारनकी इच्छा कीन ॥ 
पहिले तच चर्डाक्ल बलाय । कहत भयो याको ज्ञे जाय ॥५७५॥ 
शीर हतो तुम याके घान्‌ । निरय मन ईम वचन बखान॥ ` 
सा मादच्ण लयकर गयो । र देख कर्णा म मयो ॥ ७६६५ 

एक्‌ शषा हिग निकर वत चु निहार । 

सरिता बहे सुद्धाथसी, तातट बालक डार । ७७ ॥ 
दयावान मात्तग हे, हने न बाक्क पान । 


[न्‌ 


. 


निज घर अये डारकर, वाल रहो तिह थान ॥५७८॥ | 





| | 
| 


( १ 
। 

| 

| 

॥ 





गेह एन्य छ निधान है ४८९४. 








2 छ सूमन धीवर छै कथया इष्ड ९६५ 
गुणपाल पुत्र अति पु्यवान । तहं एक गोप आये सुजान । 
श्रभिरास यान ताको नहर । ताने सचरज देख्यो अपार ॥७६।॥ 
गोवनदे धयत दर धार | स्वयमभव कसे अनन्द कार ॥ 
जिमि घाय हस्वमे कलत! तिस घनते लीरण्छरे बहोत ॥८०॥ 
सो इह ग्तेफल निहार येम ¦ स्र शिशु शु देख्यो कंजजम । 


अ 


सो सध्याको रिक धापन आयं | गोनिन्द गोपक सच सुनाय ८१ 
तो स्सकरके आाश्चयकान ! इह गोपृवती चितः हषे छान | 
तिलठाम ज्ञाय मुत रम निहार! लाकर सौप्यो तियकर ममार =२ 
पालो सुयुनिन्दा इष लीन ! घन कौीसि ताम कटो घवीन्‌ ।! 


वह प्रीति सहित तिल तात मात। हितधररि दधि रुर सुगात ।८३ 
खउतया 

कैसा इह चापल रूप गोपनेन कंज. सम ताहि विकसावन 

को अमृत समान है! सतै देह ल्श पर्ण विराज मान 

अदभुत प्रीति उपजवि गुणवान है'। रूप क्राम के समान 

परमा स्रु मेक सान तेजः उदय भानवत'जन सख दान हे । 

पेसो इत्तिवन्त बाल धम जके.लद्‌ा नाल बृद्धि होत मोप 
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दीष 
एके दिन श्रीदत्त. यव, दृष्ट. वितत छथिकाय | 
धिसत हेत घर गोप के, आयो चित उमसाय 1८५) 
हस वालक को देखकर, सब वृतान्त इह जाम } 


 फषटुतच्त भयो मोरिन्थ्द, सनियो गाल दनान ।रा 
1 रपद 
॥ मेर 
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शद --8%& श्री आयाथधनासार कथया कोष ६ 


कामज्ञ लिखकर देहु तुरन्त । आज्ञादेषो अधे महन्त |॥८७॥ 


सिद्धातमं गोबिन्द गुवाल । कहतेही भेज्यो तत्काल ॥ 
जे जन इष्ट चित्त अधिकाय ] तिनको भेद न जान्यो जाय ॥८=८}] 
तव पापी कागनज्ञ करलीन । एसे अक्लर लिखे मलीन ॥ 
इह वालक बलवन्त अपार। हम कुल तरुको है यकार ॥८६॥ 
प्रजनलतकाल यगन सम जान । पन कीरति उन्जल णान ॥ 
याहि पकडियो ममवच मान । मूसलत हनियो इहप्रान ॥६०॥ 
ब्रह्मनाम सुतको इहवात । लिखकर दीनो बालक दात ॥ 
कौट बांधकर चल वरत ¦ इह बालक अतिंही बलवन्त ।<१। 
चलत चलत पहंवो गुणशस । उज्जेनी नग्ैके पाक ॥ 
मारग खेद निवारन हेत । अम्र तले सोयो खु अचेत ॥ २ ॥ 
या अन्तर इक कारन भयो । गणका बाम चलत चित्यो ॥ 
सव परिवार संगले बाम । जटे पष्प वये दाम † ६३ ॥ 
। अति चतुराई धाई सोय । नाम मदन सेन्या तिस्र जोय ५ 
तरु सहकार तदं सोवन्त । बालक लखो महा इुतिषन्त ।६४। 
पूरव जन्म कियो उपकर ! तार उपजो मोह अपार ॥ 
फर लखा ताकढ मस्र । कागज सख सहित तियबार ।-*५। 
जतन थकीं सलौ तत्काल । बाच लेख जानो सव हाल ॥ 
जानो सेठ महा दुटमाष । तब इन कीनो ओर उपाव ॥ ६६॥ 
दौषहा 
तके अन्तर मेवियो कर चतुराई सार । 
चखुते सारंग सुत लियो, लता कलमकर धार्‌ ॥ ६७॥ 
ता माही अन्तर लिखे, इह धिधि भरति निवार । 








ताको वरनन अव सुनो, पुन्य महा हितक्ार्‌ ॥ <£ ॥ 
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न 1 = 2 शरी सृगमेन चीकर को कथा द ष ९ 
` च्वषद न 
से श्रोते लिखियो येम । सुन मेरी नारी सुत येम ॥ 
जो प्यासे मोरे जाने नार । तो यह कीजो कामं अवार्‌ ॥६-५| 
दृह वालफ धव कीरत नाम । स्यवान अर आते वलधाप्‌ ५ 
पक आये पहिली जान ! कन्या श्री यमतं युण्वान।१०० 
दान मानकर दीजे व्याह । याक साथ सहित उत्साह ।॥ | 
सा लिकः! गणुक्रा तवै । याक कट वांधियो जवे ॥ ११ 
तिस अतर धन कीरत जाग । सेढ धाम पहुवो वहभाग ॥ 
सेट भाम यरुषतको जोय । कागज तिनकर दीनो सोय।२। 
तात वाचतद्ी परमान । याको दीनो कन्या दान ॥ 
जे हैँ पुल्यवबान अधिकार । तिनको सुस हे कष्ट मसर १२॥ 
दोषा 
व धन्‌ कीरति की स्वे, बात सनी श्वी दत्त। | 
तादी दिन घरको चलो, अति व्याङ्ृल ह चित्त ॥९॥ | 
एक पुरुष चराद्य भवन, दीनो इन वैटाय्‌ । 


4 (५ 


जो यवे निसि प्रमे, तू हनियो तिस काय॥ ५॥ 


चापा 


इमि करर निज अयोधाम । तजा पतिते कष्य ललाम ॥ 
यह हमरे ऊुलकी हे रीत । रात्रि समय चंही गह मीत ॥६॥ 
उइद वाल लेके क्र जाय । कीर काकको देय छुवाय ॥ 
दमि क रक्त वस्मे धार ¦ देकर कहि जावो इहवार + ७ ॥ 
उत्सव सन धन कीरत वाल । कहत भयो जार तकाल ५ 
सुसर कते लेपः लाल › श्रारज चित्त चले दर हाल ॥ ८॥ , 
नमरं वाय शप्रियारी रत \ नाम महाव्ल नाध मत 
पे इसे बोलो सुम्‌ वेन्‌ ! कहां भ्राज हो तुम इस रन ४६॥ ` 


(न्यस्य रा 


है 
१ 
+ 
॥ 


~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
ष्‌ 
~ =~ + =+ ~~~ "~~ ~~~ ~~~ ~~ ++ 


~~ ~= ~~~ ~~ ~> 


स ध सि ~ "~~~ ~~ ~+ --- 


=+ ज 


{ 


~+ ~~ 





¬--------~---- ~~~ -~-----~---*~--- 
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तव्‌ इह कहत भयो इम बात ¦ आगाद इम्हरे तात ॥ 
स्यायनी सुरी विकशल । ताछ भः देह इह हाल ॥ १० ॥ 
||. क्तौ मँ जाडं तिके धाम । चोर नदी मेये कु काम ॥ 
| तव याको सालो हस्वाय । कहत भयो त्‌ निज ष्र्‌ नाय ।९१। 
मे जारजो चंडी फन 1 तव घन करत कवयो जान ॥ 
तुमसे तात करणो रोष । ठुपर पति जपो हे युश कोष ॥१२॥ 
द्रे 
तीं पणभी जातो भथा, चंडी फे स्थृनिं ४ 
धन करति निरानेष्न तवः, रायो घुर्‌ बुधान ४ १३ ॥ 
गयो बेम चंडी भवन, नाम्‌ रहा बल जोय 


0 श, 


तव उस नने शीष दी, माये अतिसे सोय ५१४॥ 


। ` चखप्पद , 
जिस के पर पुन्य उद होके यथिकाई । 
काल रूप विकराल अगन जनल समह जाह ५ 
वासि हो थल स्प शद हो मित्र समाना । 
हालाहल जो जहर हत सो सुषा प्रमाना ॥ 
अर रोवे आपद कम्पदा, विघन उलट सुख बिस्तरे 
+, वरात्तं सर शव बजि यहः, पन्य॒ द्ये गर उर ॥ १५.॥ 
केसो हे यह पुन्य दुख नाशक परिवानो । 
वरनो श्रीः जिन चन्ध तरां इम भेद वानो॥ ` | 


।। 





अचो भगवतः तनी दान. पात्र को दजि। 
मरत स्च शल उपवास आद बहु विष सो. कीजे ४ 
| सो या-अरकार इत धम को, भव्य जीवि धये) ` 
अमुकम्बा सब जन नये, कर के थतम क हरो ॥९६॥ 


॥ 





चि -व्ध् श्री मगद्धिन <= कथा 


कै 


‡ पयता 
अन्दर छव सन भाई । पापी श्रीदत अस्यद्ं ४ 

जपन्र दमत म भीन । अपनो चित व्याकुल कौन ॥१५। 
7न्त विशशास नप्ी । तास्ता इम पाति उचारी ॥ 
-ध्यारीं अव सुन मेद । मोह सुतकी पीड घने #॥ ९८ ॥ 
¡ धन्‌ कीरति जो धा । ममं कुल नाशकं दुखदद्रै॥ 
 कर्योकर मासै जते) जव मो चित साता पदे! १६ ॥ 
रि घर्मे तिषटन्नो । चह वैरी अति बलवन्तो ॥ 

$ पोली चह सठानी । अक नाथ सुनो मुमा वानी ॥२०॥ 
# वद्ध भये अधिकरादं | यते सद वुद्धि नक्र ॥ 

करं येग उपकारी । पेसे इन णिरप उचारी॥ २९॥४ 





। $ 
छसे कहं निज नाय च, पन वहत वधाय ४ 
, मोदक जहर त्ने किये, यरे दिनि दोः भ्परय ॥२९॥ 
पाप प्रिय पंडित महा, नार विश्वाः येह † 
पुरी से करती भृ, तू सुनके युशमेह ४ २३ ॥ 
` सुता समप्ननि स्वेत बहु, मप्दक अति सुष्ठदाय ॥ 
 -श्रषने पतिको दीनिये, देस देन कहाय ¢ २९.॥ 
स्याम वरन लादू जए, तू दीजो निज तात | 


इम कह सरिता मह गहू; भजनको हर्खात #॥ २५ 
पटुश्ौ \ 
पी श्रीमति कीन पिचार्‌ ¦ जगम जानौ सो वस्तु सार 9 
.जे पितता जोग देनी तुरन्त † यु वात कर सनदी महन्त्‌ ।२६। 
सत्ते चिती नादिं जान १ निज पिता भक्ति हिरदै सुखान॥ 





पि मम 
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| | जगमा कर्मी जल जोय । तिनक कल्याण न हतं कोय।॥ 
पिर माम विशाखा आनि तह । भरतार दना लाख शृन्यर्मेह्‌ २८ 
| तरह शोक किये तिन वार्‌ बार) सरु रुदम सदत्‌ काना पुकार ॥ | | 
| दविर पञ्नीने इम वच बखान । खोरी चेटा तुतात ठान ॥ २४। 
सो अपनो वंश कियो विनाश्‌ । अच सखस तिष्ठा ठम सवाग ॥ | 
एसे इन्द्रानी ज्ञत नरिन्ड । तैसे तुम सख सुगतो करद 1३91 

दोहा 

यूं असीस बहु देय के, बोभी मोदक खाय । 


| ` जयपुर को ज्ञाती भः जसी मति मति पाय ॥ ३१॥ | 
सोरठा 
क ४५ ५ 


दुष्ट मती जो थाय, परको विघन्‌ करे घने. । । 
ते भी.दुख को पाय, खोटी गतिको जात हँ ॥ ३२॥ 
| अषिरुले | 





भव्‌ धन कीरति सुखसों तिष्ठत हे सही । 
, पंच आपदा पुन्य थकी सो तिन जई ॥ 
एक दिना विश्वम्भर नासानर पती । 
, याको रूप निहारो जसे रति पती ॥.३३॥ 
अपने मनम बहु आश्चर्यं ञ्ञ ्आनके। 
निज पुत्री दीन इसु को हित ठान के ॥ 
नाना-धिधि के रतन ब्खनते सार जी। 
दियो दात जो बहुत्त महादित धार जी \1 ३९॥ 
¢ दोहा! ' ` ॥ 
` दहं सेठ पदवी तमै, भई सु जज कार । 
जेन धरम परसादते, होवे शिव पदसार ॥. ३५ ॥ 
= -------- 





| 0. पिरि विपि 


| भ म न भ थ भ 0 2 भत 
8. 


| द प्री जययपल तमक कथा &०इ> १७९ । 
¦ बन्न क 


नयः मयनवयमः 








| पुत्र परततप सुनो गुश॒ुमाल ! तदियं कोला गुमा ॥ 

। प्रायो उल्जेनी दुतिवन्त } धन्‌ कीरति सोभिलो तरन्त॥ २६४ 
| पितापुत्र तिष्े सुण्ठफाय । सम्पत्ति मेभ पुन्य कसाय ॥ 

। पर्न इृ्धके ख जह । भगत नाना विपि के तेह ॥ ३७॥ 
सुखकी याकर धम रसाल । सावधान पासे अवल ५ 

श्री जिन चरन कृपं सेबन्त । वहु विधि माकि हिपे धार्त १३८ 
ज्ञानं मई सम्पत्‌ कर लीन । पात्र दान देवं परवीन ॥ 

पर उपक्रा¢ इह चद्भाग्‌ ! भव्य जीवस घ्ातैञ्यदराग ॥ २६५ 
वृहत कहनते फैन भिचार। सच इह पुन्य तन फएलसार॥ 

जम्‌ जन चित्त करत आनन्द । भगे वहत काल सुत ३८२४० 
इम्‌ नन्तरं श्रव हक दिन जान । यख उज्जल गुख॒ पाल महान्‌ \ 


मुनि दन्दनको किणो बिचार! पुत्र पैत्र संगले परिवार ९९ 
पाड 


नाम अनंग सेना सहित, पेश्याभी संग लेय । 
वनयं परहचे जायके, चितम हषं धरेय । ४२ ॥ 
सोरटा 
तन जगत हितकार, नाप जसोपर्‌ सुति भसे । 
` चन्दे भक्ति सुषार, फेर बह्म कियो सेठने।॥ दे ॥ 


गी ष्ररषु 
¦ हे नाव्‌ यह धन कीतिं मो सुत कौन पूरव पुन कियो । 
जाति इ वनक््‌ वय प्रेषयं इन सवे आपद्‌ जे लियो ॥ 
पनपानं कौरततरान दाता कला इति छणुदान ३ ) 
वत दया धारे मोमता थरु महा शम निधान 1 ४९ ॥ . 
सा प्‌ दे भगवान्‌ वही कदन लायक सै सह 1 ` 


2 ध प 1 क 


+= ~ क > 
1 
विकिरन 
= भ = = थ न म च भ क त क र 9 ~ ^ ~ +~ “~+ 
॥। 





क हा यि कायिम 


~~~ - नि 
(वपम --8& ओप्ाराधनासवर कथा कोष &०&> 

मेरे ज इच्छा सनो केरी एम. कह कर्‌ प मही ॥ . 

तब चार ज्ञान षै मुनीश्वर दया कारि इमं करी ! 

हे बखिकपति सुन चित्त देक ्‌ स चरित्र कहं सहै ॥ ४५॥ 


ष्पा 


देश वती हे अभिराम 3 तामे एक ।सिरीष सुराम + 












लियो वदां इकए्त बहभाग । ताके पालो त अरतुराम ॥ 


इसकी जे थी घय नार्‌ । सो निदान करे तन खार ४. 
श्रीपती उपजी इह श्राय। याकी साम महे सुख दय ५४८ ॥ 
| अरु बो मच्छ तनो चर जान भई भनेग सेनः इह रान ॥ 


श्रो सेठ सन चित्तलमाय । बरत अहिंसा फल इहयाय॥ 


एसे स॒नक्र कवन रसाल } सुरि दुय सुन गखपाल ॥ 
श्री जिमक्षरको धमं महाव । हिरयमं पारे अधिकान।! ५१। 


धन कीरति यर श्री मती, तीजी वेश्या धाय। 

[नज भव सुन ताह समय, जाती समरन पाय ॥ ५२॥ 
मन वच काय लम्‌ाय के, चित मे शम सधा 

जानो फल इह करमको, फिर इम किथो विचार । ५३। 


चाल सेय कमर्की 


वत -दीत्ता तव लङ जी, केश लय कसय ॥ सयाने धम 
वड़ो संखार्‌ ॥ ५४ -# 


तावकी धीवर मग सेन + छने जसयोधर सुनिके वैन ॥ ४६॥ | | 


तिसदी एन्य तने परभाय । यह धन कीरति उपजौ्राय।४७ 


। पर उपकार रनम लीन \ इह गणका अतिही पर्न 


ॐ ऊनं जनम चित्रं ! तिनकं सवही बांलित सरं ॥५०॥ |. 


~ 
ध कच अअ अ 
१ 





(१ 
^ 


अव धन कीरति सेवने जी, श्री खनि को सिरनाय ।भगः- | ` 





द ततन ~ ९ श्र म॒गसेन धीवर कौ कथा ईन १७३ | 


निगमल तप चहु विधि किय जी तीनो काल मन्कार्‌ । भव्यं जीव | 
बोधे घने जी यश फेल अभिकार 1 सयने धम बडे संसार ॥ 

श्रीमति जिनवर चंदने जी मापा धम च्रवाध 1 ताकीपर 
भदन कगीजी, रललत्रय साराध ॥ सयनि धमं वड संसार ५६ 

प्रन्त सलेखन दिध धरीजी प्रयोमषन उुगन ! सास 


(विनि 
५ न 


( 


| 

¦ सिद्धी मयेजी तजके तवद प्रान ॥ सयान पथवडो संसार्‌ । । 
| पहिले भव इक मच्छ्को जी छोडो पंच सुवर्‌ । ता फल कर 

| सल पाईयो जी आपद पंच निवार ५ सयाने, भर्म बडे संसार 

( 3 

| 

| 


दोहा 
ताके पीहे श्री मती, सगण का हिते धार 1 
यथा योग्य सिनता लई, सब तें मोह निवार ॥ ६० ॥ 
अपने यपे भाव ते, पएयो स्वगं उथान 
न धर्मं प्रसाद त, होवे सव कस्यान ॥ ६९ ॥ 


पखप 


प्सेश्री १ स विवय मापी हितकारी ! 
| `: कथा श्रि वरततनी भवि जनके प्यारी ॥ 
| सो वर्नी संदेप पथ की भे ने सखदाई ! - 
॥। 
| 









पा 


क्रि ह सव कृटयाण॒ भेभ्य गण॒ रिषे भाई ॥ ६२ ॥ 
कया धर्मं श्रसेराग धार तच्छ वध से करनी । 
नाना विधि के हषं सुख उपजन धरनी ४ 

तिषनं समृह अपार तास नासन को बन्दी | 

सा स्यागो वेमभेप्यजे हं शुम मन्दी 1६३1 | 

1.4. 
, पिरक भूत शोभायमान श्री मूल संघवर्‌। | 
र कन्द भष्‌ तासि भष्‌ मल्ल भषण युर + _ 














९७४ 8 श्रीश्राराघनासार छथः कोष &ण्डै> 


त्ानाब्ुध निसपन्ड सिंहनंदी सुने जानो । ` 
भवि जनको संसार सिन्घु तास्न हिय थानो ॥ ` 
रेते श्री आचाय गुरू, नमस्कार तिरको करूं । 
नंदो निस्य चिराल लो, चरनाम्डुज में हिय धरं ।६४। 


क्एध्य 
कथा कोष इह ग्न्यदेव बानीमेजोहै। 
तादी के अ्रबुसार कियो भाषार्मेसोहे॥ 
वन्द्‌ भबन्थं मश्छार भव्य -सानये हतका । 


बखतावर अरु रतन कहो तुद बुष अनुसारी ॥ ६५ ॥ 
इतौ श्री आाराघन्नासार कथा कोष विषय अहिसा चमं भग सेन धघीवरसै 
पालो ताकौ कथा समाप्ठस्‌ । 


्रथराजा वसुने असत्य बचन को सत्य 


कहा ताकां कथा प्रारस्मः ० २६ 


1 सगल्ाचररं ! सास्य) 
सुर असुरन कर पूजनीक तिन चरन भ्ले है । 
पसे श्री अरिहुन्त सकल जिन करम दले है ।. . 
जग जन के हित कारं तिन को सील नमाऊं । । 
असत बृचन नृप बस क्यो तिस कथा सनाञं ॥ १॥ 





पुरीः स्वस्तिकावती मे, विश्वा वस भपालः। 


श्रीय सती रानी भली, पुत्र बसू अरिसाल ॥२॥. 
| „ सवेया इकतीसा 


| 


नाही नमरी मार उपाध्याय एक सार, नाम खीर कन्द 


वस॒ महा बुधवान हे. । उल स्वभावं धरे विप्रवर माहि सिरे 
जिन पद्‌ सेवन मे भलि की समान ई ! जेन धर्म यामे रहे 











भय 


यन्न ------- 


^ 













5 = "~ ~ 
~~ = ~ 


दु राजा यसुन की कथा ङ्न १७१ । 


साच्रधान नित्त, भव्य जन सीखन कोदेत कया दनि ह| 


तातते स्यास्ति सनी मार्‌ णद क्य परन्‌ दारः, पात सव करन्‌ 


सदा सावधान है ॥३॥ 
पाष 


तिन दोनो के कम वाप । पापी पुत्र भयो दुख दाय 1 

¦ परवतनाम तासु को जान । खेटे कम॑ विषय राति ठान॥ ४ ॥ 
एक विदेशी दिप महन्त । नारद्‌ नाम महा गु वन्त । 

मद्‌ जित जिन पदको भक्त । तिया पदन विषय अनुरक्त ॥ ५.॥ 
। सोभी श्रायो त्िस्दी घान! सीर्‌ कन्दक दिग बुधवा । 
मरुवस चृपको सुत तरह श्राय ¦ पटे स विद्या चित्तल्तमाय ॥६॥ 
खीर कन्द सुत्त परवत जेह्‌ । ओर वसु दूजो गिनलेह्‌ ! ` 

, तीजो नारद्‌ विग्र उदार } येत्रिय शाख पदे हित्त धार ५५७) 
¦ वसु नारद पट्‌ भ्ये भरवीन । भृते नाहे विया सीन। 
इकदिन स्वस्ति मती दुखपाय } निज पतितम भिरासुनाय ॥८॥ 
। तुमने ्रपने सुतको सदी ! विद्या दान नरंचक दद । 

। खीर अन्द वेल्ल सुन नार \ तेते सुत मुरख अधिक्रार ॥ ६ ॥ 
| पापातम कु नपे भनन्त । रे प्यारी कीजे किह भन्त । 

, इस विसदासि उपावन्‌ काज ! कीना पाटक एक इलाज ५.१० ॥ 
सीर्नो शिष्य घुलवाये पास ¦ पेसेचत कट य॒ग़ रस ! 

! कड ले तानक पथ जाय्‌ । चीर्नो पेट भसे सुखपायं ॥ १९ ॥ 
पिर वगार काल्ञे यण र्त ! जल्दी आयो मेरे पास ! 

| इमि सुन तीन चते उमा । धानक पथमे न्यारे जगह ।। १९ ॥ 


3 4, 4. 
जा वानककीं हार पर, पापी परवत्‌ जोय । 


कोटी फे लेकर चने, खाकर हित होय १ १२१ 
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(न भ [मयिििगिनिोीदाकििीी 0, पयः ] 


९७६  --&ई श्री अस्यनासार कथा कोष हनु € द षौ अस्यन्‌ काकोपि 
. खील्ली आयो घाम मे, जवही गुरुके पास । 

, बिना पन्य नहिं पाये, जगम बुद्धि विलास ॥ १९ ॥ 
| सु नारद दोनों जने, लीने चने ज मोल्त) ` 
| बियी ओर बाज्ञार मे, वेचत भये सरु डोल ५.१५ ॥ 





॥ 
1 


~ -----+ ~न 
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तामे नष्टा उखाथरके, भोजन कर जे वाम। 
गुरुप चायो बेग, वे दोनो गुण धाम ॥ १६५४ 
चोपगद 
पिर पिट के श्रजां चनाय । तीनों कर ईने समक्राय ¦ ' 
जरह कोई देखे नहिं रान । तहँ तुम देवो इनके कान ॥ १७ ॥ 
देसे गुर -कह भेजे 'तवै । आज्ञा पाय चले ये जवे! 
प्रत देख सुर्य अस्थान । हदे अजा तने जो कान ॥ १८ ॥ 
अरे वे दोन बनमे जाय। करत विचार फिर अधिकाय । 
अहो चन्द सूर यह देव | व्यन्तर पशु पच्डी बहु भेक ॥ ९.६ ॥ 
मुनिन्ञानी देखत हे सदा । हम॑तो कान नेदं कग ॥ - 
इमि विचारकर खर पे आय । नमनं किये बहु सीस नवाय ।२०। 
| अ्रपरनी श्रपनी बुदि सन 1 गुरु दिग तीनों क्षियो वखान॥ 
| पाठक इदं लिखके बिरतन्त । दोनो रिष जाने बुधिवन्त ॥ 


नारी ते सबही चरि, चिप्र करो तिह काल । 
हे प्यारी त्‌ देखले, अपने.सखत की चाल-# 
एक्‌ दिनां बसु यजन सुत, कीनो कङ्क निगार + 
|: ˆ; तच गुरु मरन कारने, कंस, लकड धार # 


पायता । 


| तब खस्तमती यरु नारी । दवाय दियो. तिहवारी । 
जव वसू चित्त हस्णायो 4 क रमो येव सुनायो ॥ स्ट ॥ | 
~= 





| 





~+ टी ननम्च्डफी कषान = भाजप यष की कषा ६० नि | {०५ 
कह स्वस्तमती सन लीने \ वर मांगो जव मोहि दीने । 
यसु क्र सु पदी करु । तेग थच हदे धरु दुं ॥ २५१ 
श्रन्तर शकः दिन जानो । श्रष्यापक इह षुधिवानो 1 
पये कानन को धये । तीनो शिष.आङ्स॒ श्ये ॥ २६.॥ 
तेह निभैल भूमि विहारी ¦ रार तिषठ हितधारी ॥ । 
कृरदारण श्सस्र वखाने । का दहु विधि चित्त उने ॥२७॥ | 
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तिसरीं श्रस्थानक. विषय, ज्म चारन मुनि चन्द्र! 
ति थे स्वाध्याय कर तीन लेक दुख कन्दं ॥ २८ 


पट्टो न्द्‌ 

दम चार्यो के मणते जिद्यर। बहू विनय सित सष सुनि उवार 
हो स्वामी इह चार्यो पुम्रान भ्देखो किमि वेद कर वखान ॥ २६५ | 
बोले तन दीस्व युनि दयाल । बह क्न मैत षार विशाल ए 
; इन वैद जीवके. मिं जान ¦ दो उर्धगत्तीके.पात्.मान ॥३०४ | 
| तवे कीर कन्द बुषगन सार । मुनिवचसुन हिषे मार्हिपार ४" 
तीर्न शिप. विदाकरियि तुरत । मुनिराज पास पटो पर्दत।३१। ` 
¦ बहु न्न उनकरं प्रक्नकीन \को खर्म. नक जीवि प्रवीन ॥. 
` तव काण जई षुनिगज एम । याने भपि धरके.सुेम 1? 


ररा 


सुन्‌ विप्र नङ्ुलचन्द, इक ्रापाक्रो जानने । 

` ` इतति नएद गुख इन्द, ऊंची गि पति सदी ॥ ३३ ॥ 
` चसु प्रवत दुखकार, तेर शिष्य्‌ श्रपान दह 

सो निश्चय उरथार, तर्क. जाय वहु दुख ॥ ३२.॥ 


हमि चच सुन यह विप्र मरात। गमक ववनन्मे दि सन ॥ | 
 दुभर्त भ्याङ़ल चित्त । दे विचार शिन क्षियो परिनि 1२४५ 
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` ९७ ` . ` नड श्रीप्ारधनासार कथा कोय ६० न 
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साल श्रनैत जाय तहंकीक। तो भी सुनिवच नहीं य्लीक॥ ||. 
हमि चितवन करफेतव येह । बुध ्राकर थ्रायो निज गेह ।३६ || 
इस अतर विश्वावसु राय । मन वैरग षरिषय तिनलाय॥ `| 
श्रपने बसु सुतको दे यज 1 श्रापगये वने तप काज ५३७ ॥ 
श्रव इह वस॒ नृपराज करत । पाले परना हषे धरत ॥ 
एष दिन कीडाके देत । वनम पहंचो हरष समेत ॥ ३८ ¶ 
त लहे परकीगण श्राय । भूमे पड़ते देवे राय ॥ 
तव चआश्रयैदान है मूप । इहां कोई कारन है जो चसूप ।३५। 
हमि बिचार सामायक लेह । हेत पीतता होडो तेह ॥ 
सो वह वान पडो भू आ्आाय। तव नरेश-उस थानक जाय।४० 
सव वृतान्त लिक बुषर्वत -! देख्यो थम्भे एक दुतिवंत ॥ 
सवेत वरन नभे सोहत । पर्ची -भूमजे नाहि लसत ॥ ४११ | 
लगकर गिरे स भूमि मम्ार। यह अचरज देखो तिहार ॥ 
तब वु गुहं समको लाय । ताके पाये चार बनाय ॥ ४२ ॥ 
ता ञ्य सिंहासन थाय । समा विषय वेगे सो भराय ॥ 
मायाधरके एक कंहाय । मेँ सतवादी हं अधिकाय ॥ ४३॥ 
सुश्य तनं जानो परसाद । सुभः जिष्टरं हे अधरं अवाध ॥ 
इम ठग हिधा बहु परकाश 1 जन जाने तिष्ठो च्राकाश्‌ ।९१४। 
जे भायावारी ठग मूट्‌ । कोको कारज करं न गृढु॥ .. 
सही करं दया चित्त नांहि । सोतो निंद नीच गति जाहि ४५ ||. 
श्रय पह सीर द वडभाग । सम हषी जिन मत्वे राग ॥ ||: 
तज संसार तने जु उपाध । गुण उञ्जल इवो तव साध।४६। 
| स्वे मोच. दाता तपसा । जिन बांचितकर बारम्बार ॥ -, ‡ 
श्रत सन्यास मरनको रन } पायो भयो सुस्वग बिमान।४अ || ` 
न. 
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फिरभी पापी भू मन कही । यह श्रजाको कस्नो सही ॥ 
¦ जाकी गति सोरी दुखनयय । साच बातको सूट रहाय ॥ ५४५ 
- वहते दिवाद्‌ भयो इन महि । निज षच्‌ रेव तजे कोई नाहि | 

तथ परतिद्धा इर्‌ विध पीन) जो कोड्‌ भटो होय ससी | ५५॥ 
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क _ | से र | 
या अन्तर इन्नो तुल. पणी पवत स्मैद्‌ # न 
पिता प वेढन भनौ, चितं जीविका जेष ४८१४ | 


॥ ११५ 


श्रव नारद प्रस चरवं कमलो श्रम मारो 
व॒द्धिरान जमवान्‌ कियो एर्दय॒ पयारा ॥ 

वट्रत दिन फे वीच सदे शषनको ज्ञता 

आपो पवेत पसि जाच्‌ यर उत सुखं दाता ॥ ४६१४ 


भ्रपाद्‌ 
इक दिनं परयत वेदं भनेत 1 तं शष्द सएम कत ॥ 
प्रभव॑घम्यं उवार्‌ । तान्नो यथ॑ कठो इुसकार्‌ 1 ४० 
पना नामि वक्फ जान । ताकर यन्न फरो स्स धान ॥ 
पपतम रेषे वरलयो । तव नारदने वच इमि चयो ॥ ५१ ॥ 
हे भाता सुन्‌ चिन लमाय । याको थथेञ्ञ इह विध पाय ॥ 
तीन दर्पके उपने धान । ताको रोम ङ्यो पगचान ॥ ५२५ 
उपाप्यायने हमको कह ! याको भरथेसु इस निष सही ॥ 
द्र्य मुह तु चित्त विचार । हमे ष्या नहि पटो चवार्‌ 1५३ ` 
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तित रसन विदे पसुराय । पेते कह तिष्े घरे जाग्र 
स्वभ्तिमती परवत्तक्रीः माय ! श्चपते सत्ते इमि चतल्‌य पष्प ` 


¦ पाप रूप कीनो उ्यारपान । खटी सतिते चितम खानि प 


1 1 


; तेर तात महा शुम वित्त । जेन धमस मो निम ४७ | 
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मदि िविवेषः , 
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"१८४ - ० ची आ्राखधसासार कथ फोषं हण 


इद्धने-धान तमे यज्ञ कषयो 1 ते भषो सो उल जान तकत यज्ञ को 1 ते भाषो सो कभियन चयो ॥ ` | 
|| पुत्थङूप तारी थी बुद्ध । ताको सृत तू मयो कुबुद्ध ॥ ५८ ॥ |. 
दोहा 
' किर निज सुतको मोहधर, गह वसू श्रप पास । | 
कहत भई मुखवबर भवे, दीज हो गुणरास्त ॥५६॥ 
कहो वसूल्ते शीघही, जो तुम्हरे चित.चाय। 
स्वस्तिमती कहती भई, सुन अच तु नरराय ॥ ६०॥ 
` मेरो सुत जिह बिध कहे, सौ कीजो परमान । 
सव वसुने अरे करी, गई सु अपने घान ॥६१॥} 
्आपपापजे करत है, सरन पास करात । 


जसे महि परतन उसे, जहर रूप हो जात ॥६२॥ . 
। सखप्पय | 
, पात्तकाललके विषय गये दोः बाद चित्त धरः। ` ˆ 


पापातम वसुराय थयो सिंहासन ऊपर ॥ ६३ ॥ 
तासो नारद कदी सनो साजा चित ङः। 
। प्रजा शब्दको रथे कहो जिमि गुरु चतक्लाङ ॥६४॥ 
- इह पापी ज्ञानत तऊ, श्रतं रूप कहतो भयो । ` 


पर्वतक्रे बच सव्ये यदी विधी गुरुने चयो ॥६५॥ 
ह कषस कभ्द्‌ वि 
सूढ परचशडते दुट पायो मये फटी अवनी भयो शोर भारीः। 


कण्ट पयेन्त नृप गहो ममि मधितवे जरै नारद | 
अहो अवी सुनो श्राप वसरायजी भनो गुरु पाससो कहो सारी ॥ त 
दथा गाति नीचको जावो मत जगपही बोल चच भूटवहु पापकारी 4६|| 
इमि करहोविभ्रने सभा सबही सुन पापकेउदय बसु फेर भाखी । 

कहे प्रवत सोई सांच जानो वही. अपने बचनकी टेक -राखी ॥ 


--------------*------, 
५ 
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चर शीः सजा वसुको कषर २.६ १६१ 








न नज भण भन 


गड तादी समय अप अवनी विषय सदेजन देखकर भये साखी 
नरक सततम गयो दुख चह विध सदो दृष्टको चित्त जिमिरोत.भाखी ॥ 
दोष 
. पाषी जने जमत म, दए चित्त अधिकाय! 
शठ घोज्ञ दहै इख सहे, मरफे दुरगति जाय ॥ ६८ ॥ 
भसोरटां 


प्राश जाय तरकार, ती श्सत्य नहिं भाषियो । 
सत्य जगत म॑ सार, भव्य जीव भागे सदा ॥ ६६ ॥ 
पायसा 


तव पुरजन भिल्ल अरधिकाई । पवतर दियो चदा ।. 
याको सति दृष्ट निहार । फिर दीनो देश निकारो ॥७० 
पिरि सज्जन मिल हितकारी । नारदकी भाक्त मुधारी । 
याको पूजा मिका । सुखते श्रस्तुत्ति घट गाई ॥ ७१ ॥ 
दीह ` ‡ 
चह नारद अतिही चतुर, जेन धर्मे परवीन । 


शकेल शाख जाने सुधी, जग यश्‌ तिन चहु लीन धया 
श्वौौपादे | 


| 
| गिरवर नयरी तनो सरे } होत भयो यह जम दिनेश । 
| 
| 
( 
॥ 
† 
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वहटुत काक्ते भागे सुख सार प्रूजा दान वरत चित धार ॥७र।) 
वैराग्य भाषना भां | जिन दीना क्लीनी षन जाय ॥ 
करके तप मयनं सम्बो्र \ रनु चय पले सध योध {-७४॥ 
भगवतत चरन कमलकरा दास | जगतत सःखफोत्यामी आप्र ॥ 
सबौर सिध गये तुरन्त 1 तहं सुःख भोगे बहु भ्त १७५१ 
| थी जिनकर्‌ के धमे प्रसान्‌ | सतर मुख पि कर्यो न अवार्‌ 1 


¦ तानं जन्‌ प्म चिन. धरो | भिव्या मत्तको त्यान्‌ करो ॥४द। 
भ क मिरी ऋ 


1 


भ +~" +~ ~~ ~~ ^ 


~ = उन 








| कचा कोष हण्ड 
ता = 9 

श्रीमानजो विप्र ल्त, मसि संमान दीपन्त। 
नारद सत्पुरुषन विषय, मंगल करो अनन्त [ज्जा 
सवै कुवादी जीतियो, मद बजिंत बुधवान । ` 
जिन पत अम्बुध ब्ृद्धिकी, करे सोच दसमान जपा 
` एेसे नारदको नमे, कवि -बहु बिधि सिर नाय ॥ 
` मगल कारक हूजिये, दीजे दुःख नसाय 1७९ ॥ 
चसु नारद परवत तनी, कथा सु पूरन कीन ॥ 


भू दोष जगम बुरो, सो सव लखो प्रवीन र्ना 
इति श्री्आरप्धनासारफथाकोष विषयञ्जनभृतदोषराजावसुनेकियः 
साकौ कथा समाप्तम 


चोरीदोष श्रीभ॒तकी कथा प्रारंभः २७। 
~ ,. -  मगल्लाचरण चोपाई । 

सुर श्रसखुरन कर पुजित चन । बरदायक हे -दुख अघ हरन । 
सो श्रीश्नरिहन्त महान । तिनको नमि भक्ति सुठान ॥९।॥ 
-चोरी दोष तनी जो कथा । रन्‌ श्रीञ्ममूतकी यथा 1 ` 

नगर सिहपुर एक बसाय । सिहसेन धरमातम राय ॥२॥ 
रामदत्ता नारी तिस गेह । स॑व कारजमें चतुर स॒तेह 1 
राजांको -प्रोहत श्रीयभ्रतं । मायचार विषय मजवृत ॥ ३ 
सतबादी कहलावे सेय । याको कपट लखे नहि कोय । 

इसं अन्तर इक नगर निहार + पदमखंड नामा सुखकार ९५ 
तहां सुमिन्र सट बुधिवान । नार समित्रा ताघ्र जान । 

` तिन 'दोनोके पुन्यं संजोग । उदधिदत्त सुत भयो मनोग ५॥ 
सो यह चलो बनजके काज .। भरलतीने तिन बहत जहाज । 

| मारग चलत सिंहपुर भाय १ श्रीयभततें मिलो सजाय ॥६॥ 








६५ 
~~~. 
॥ 


न व्व कनि प्ण णी री 
= अ+ ल त = = भ्म 


६ ~न स्ये दोप श्रीमत की कथा न् ॥ि १८ । 


` पच. रतन सपि हराय ¡ जच चाषं तच लेऊ श्राय । 
इम कह रतनष्टीप को चसो } द्रच्य उपादन करमन भत्तो ७ 
॥ द्रा । , 
से यह द्रव्य उपाय कर, शवेयो- निज धाम | 
| पाप उदै प्रोहन फटे, चह जन मरे रुलाम ५८॥ 
प्क यही वचो चयो, यायो सागर तीर्‌ । 
पुन्य तिना इस लोके, कु नहीं सपति धीर ॥॥ 
पडी 
भव वारिधवत्त चहु कष्ट पाय [ प्रायो हरिपुरमें धन गर्वाय 
श्रीभूत पिहित पास जेह्‌, शेऊमा अपने रतनतेह ॥ १०॥ 
पसे मनसां कर विचार, तिस पस चक्तो चित हरषधार्‌ । 
तय सरसयघोप याक निहार, सव जनः अगे इमिनचउचार १९ 
जन सनो सुनी मेँ बातत आज, किसी वानकके फारे जहाज ! 
सो भयो घात्ररे धन चिनाश्‌, अव अवमो मरे जपास्र ॥१२ ` 
> घ करदे माको नमस्कार पिरि मांगे मो सो रत्तन सार 
¦ पसे कट्‌ तिष्ठो दुष्ट भाय, इतने मेँ वारिघदत्त आय \ १३ ॥ 
| कर नमन समांगे रतन पांच. देश्षयभ्रच त्‌ भनत साच । 
तय सत्यघोप सुनिके तुरन्त, सवजन आगे इहिविधि कहन्त९९॥ 
म धातकी सो भह तेह । तम दखल निज नेच ये 
टम कट्कर गल्भ हथ डर । निज धरती कीनो निकार २५ 
(३, 11 
जे धम लोभी जगतस, पापी एष थन्ान 
निन्द कमं क्या क्यानष्ी, सवी को भयान षदा | 


42.411 


` { जत शादिपरस्त चिचारी } यह्‌ पादी खग हुं लारी 


| 
{ 
। 
























| 


० न अ ५ [8 
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शप ९९ प्रीश्रायघनासार कथा कोष ण्ट 
मेरे निज रतन न दीने । याने निष्चय कर छने ॥ १७ ॥ | 
या विधि नग्री म से । पसे बहु बचन उचारे । 

मर राज महल दिग जावे } निसमाहिं पुकार करावे ॥ १८ 
इमं बीतगये षटमासा } कोड नाहि करे दिल्लासा 1 | 
इका दिन रानी मन आई ! राजा से गिरा सुनाई ॥ १६ ॥ | 
हे देव घनिक इहं जानो 1 गहलो दिह भांति विदानो । | 
यह घचन्‌ एक उच्चारे । सो गहलापन किम धरे ॥ २०॥ | 
तव नृपति कहो नली । तुमही इस न्याय करीने । 












रानी कर तव चतुरह । प्रोरतक्ो लिया बुलाई ॥ २९ ॥ 
ज्ञवाको सेल मचायो । पूढो तुमने क्या खायो । 
तव विप्र तान्त सनायो । मेँ येही याज सो खायो ॥ २२१ 
दोह 
तव रानीं निज बउुदधिकर लीनी धाय बलाय । 
निपुनमती तिस नाम रै, ताको बहु समाय ॥२३॥ 
भेजी रतन सुलेनकी, निप्र वधू के पास । व ` 
 -सहनाणी भोजन तणी, दे बताय सुख. रसं ५९९॥. | 


प्प वादे 

` श्चीयभूतकी ना यह । ताने सतन दिये नहिं तेह । ; 

` रानी मार्या करं बहु भन्तं । जीत मुद्रिका लई वरन्त ॥२५॥ | 
फिर भेजी भ्रोहतानी पास । तोमी रतन दिये नाह तास । | 

क्रं जनेऊ लीनो जीत । धाय दाय मेनो कर नीत ॥ २६॥ | 

: विप्र नार तन मनम धार । दीने पचो स्तन निहार 4 

ले. रानी राजाके पास । दिखलाये चितधर ह्लास ४२७॥ . 

बुदूबान नरपत तिह बार । लेकर रतन धाल मधि धार । 

तामे शरोर मंगायः मिलाय ।; बाणिकको तंव लियो बलाय २ 


। 
द 
; 


^: =-= कश + कक 


4 


` पदी तीन दणड दसं जोग } दीने सर्पति देखत क्ञेग । 


` धन लम्पट दह्‌ विप्र श्रयान } कर्‌ दुभति कियो पयान 1. 


मभवत्‌ भयन्ते धम सास ! ताकौ. पाता सच प्रेम रात ६७ | 


› भमवन भमत तजतन्पहु कदय } ससय्‌ हरत बचन द्प खद) ` 


[का ० न नः न 9 क ~ कोक 


~ = मन 
(वि स 


न्दु प्रो यनुलकौ श्या दष्क षवे 


७6 0 ज न क जे 
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द्यि नशन कहतोयफा, छन गरले इह बर्‌ ! 
प्रपने रतन पिक्निक्र,सेश्रो शरवे निकार प्रष् 
तवि सुबुदटी सेह सृत, अपने रतन निर } 
वहुत पौलक द्ोडकर लीने पदी निकर ।३०} 
सस्पर्षनको पर दरव, वीरं जहर समान । 
सो कदाचि नदि करत ह, यीकार महान } ३१॥ 
शोरर। 
¦ सिसन नर राय; )तत्ते विषय हराय से} 
| कर्‌ चाणिकपतति पादह्‌, वड सेठ पदवी तमल. ॥६२॥ 
राता पिर रिसिटान, प्रहा भअधिकारीनते! | ि 


रतन चोरं दज जान, तासो फया कज स्मै ।॥२३॥ 
६.1) 


सवं मन्री षोले सुन दस । प्क सुट हृद खे तीस । 
अथवा सधरेमु देय अवार | कृथा मौन्नर खव निरपार्‌ \1३९॥ 


४ 
क 
पन ष्ट 

3 र 


~ ~~ ~ ~= ~ ~~~ ~~~ + = न ~ ०० 


"~~~ =+ «~ ~~~ 
जनि कमयन जु जि-जये 
~ 


१. 


तव सुपो पापी दृ पाय 1 मारत ध्यान हियेम क्ताय ।६५}) |. 


प्रे जान मध्य्‌ जन जेह्‌ 1 हिरिरे त्रत धागे तुम षट 11३६॥1 
कोष कटनकी दात्तार । चोरी सड दे सत्कार | 


अवं भोप्भाचन्द्रे प्रमदेव सो कल्याण करो चहु. मेव । 
पपुर्‌ सुरन स्वमैन्द नरेश | तिनकर पृन्तीकः परभुश =}! 





तिन भथ वचन मटन । हिट धार सयक खान 1३4१ 
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, द च्रौख्ाराधनासार्‌ कथा ऋष द, 


[१ म = 











दौक् 
ब्रह्मनेसी दन्त कर भ्‌, पृरन कथा विशाल । 
यस्य जीवर वाचो खमा, तज चारा अघ राल्लं | ४५॥ 
षति श्रो यारथनाखास्कथासोष यिययचोरी दोषे श्रीयभततकी पया समाम्‌ 
॥। ऋय नलदा शशा व्ररस्मः॥ 


सगृलातचस्य ५ सारा । शा 
हितकारी भगवान, तिनके चरन सरोज को । 
नमन कर घर ध्यान, कथा शलकी अव कटं । १॥ 
असुधव चौथो येह, नीली बाडईने धरो । 


| क 


टद पाल्लो धर नेह, कष्ट भयो पर नहि चिगी ॥ २॥ 
सौ पष्दे 

एदी भरते ज्ञ पवित्र । तामधि लाढ देश इक मित्र | 
श्रील्लिक्तवर को धरम उदार । फेल रहो तिस देश मम्तारं ॥२॥ 
दहं भम्‌ कच्छ नगर इक खरो । शम्‌ वस्तुन करके शुभभयो । 
दं राज कर वस्पाल्ल । परजापल संव श्रम्‌ टाज्ञ ।४॥ 
श्रज्ञमदन नास तिस सेठ । कोहं बशिक तिस आन नमेट । । 
ध्टीङिनसृन्द्‌ चरनको दासं । जिन दत्ता सेठानी तासं ॥ ५॥ 
पारेडत दान करनमें लीन । ह कारज मे अति परर्बीन। 
तिन दोनोके पुत्री भह । नीली बाई संक्ञाद्ई ॥ ६ ॥ 
शीद्वान युश॒वन्त अपार 1 रूप अधिक निज तमने धार । 
यसे बनिक इक तादी गैर । नष बुद्ध मिथ्यादी डोर ॥७॥ | 

सभु -ससुदद्रदत्त हे तेह । सागर दत्त नारी गेह । | 
सशिर दत्त भयो सत चान । प्रिय दत्त तिखमित्र युजान ॥२॥ 
इष अन्तर नली हराय । अलंकार सरिडित अधिकाय । 

जिन मन्दि मँ गई तुरन्त । धरूजे श्रीलिनवर अरन्त ॥ £ (म 


(न 


८६ 28 ` आर्यनासषर कथ कोष शण्ड ध 
| 












द्य 
(न 





"ठ कषारप्रिय क कथा इषः ९९३ 





५२ श्र नोल को कथया छद श 9 
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[योप्समं प्रर वड्‌ भाम 1 निरपलध्यान्‌ विष्य विततफग । 
वह सागष्ठत् तारि विददार । रिंहवल चित्तभयो तिह बार १० 
पस कहतथयो निज वैन } क्या यह नागदतता सुश्वदेन्‌ 1 
। वा टद तदना यस्क हय । यथवा सग पृची ह द्मे ॥६९। 
| नली काय सो भाग रन्त । यारे रूप तनो नहिं अन्त । 
| तव प्रियेदत्त मित्र इम्‌ कह। । ठम स्वा याक्रो जानते नीं 






¦ श्री्जिनदत्त सेट गुणगेह । तास सृता इह सुन्दरदेह्‌ । 

, भिज्रतने इद सुनके वेन । सकल गमे व्यापो मेन !। १३। 
¦ मोह प्रिलेमो किदे विधि येह । चिन्ता भूत लगो तिह देह । 
¦ ताकृर तन दुल श्रधिकाय 6 $द्ं नाहि सुदाय १४ 
॥ | 


| [1 

: दरि लध्मीके वसि भयो, गंगा वसि महादेव । 

| बह्मा लसिक्े उसखसीः भयो कामवस येव ॥ १५ ॥ 
¦ कौन कौन इम दपेने, वस कीने नहि राय । 

| सव कोई जीतत भयो, याकी कौन चलाय (१ 


| श्रपन सुतकौ दुखित लख, कहे वारधिदत चाय | 


श्रहो युन्र जिन दत्तजी, जनी हे यपिक्राप । ९७॥ 
श्रावक विन परीं सता, काको सदिं २ेय्‌ 1 
रमि कृद दीनो तात सत, शिया कषटे सो येह ५१८ ॥ 


पष) 
मृत माहिन्यीनं ¦ उप्त श्रत्वा मलस ४ 
नि हन दन। श्रावक किरमामं निपत्‌ जान 
नुगत । ज सभानां चं धरते} 
= {फार याथुधगम मुकर मतद 1 ९८1 


+; 


मा 
[गी ~ 


~ 
१६२ -हणदुी आर्धनामारकथया कोच £. 


तिसके पूरक पुत्यतत, पंडित रूप निधान । 


परियम सन्दरी नामवर, नारी भङ स रान १६। 
~ श्छपादै 


मन्त्री सुत पारप बुघ चिना सेठत्रिया देखी इक दिना ॥ 
गुणकर मडित सुन्दर काय । लखि विहबज्ञ हवो अधिकाय ॥९७। 
जाकर तिष्ठा अपने धाम । छिन क्तिनि ताको पीडे काम ॥ , 
तब दूस साता आ इह पास । पृद्ो सुत स्यो भयो उदास ।८। 
तथ याने ल्षञजा तज दीन । मातासे च कहे मलीन ॥ 

सेठ बध जो मिलति रे ञ्ाय। तो मेरो जीवन है माय ॥६॥ 
काम अरधको है धिक्कार । लज्जा भयकर रहितः विचार ॥ 
काज अकाज .गिने नहिं जह । शुभ अर मशुभ लख नर्हि तेह १० 
एह बच सुन मंन्नीकी तिया | निजपतिते सबही कह दिया ॥ 
तथ मंत्री स॒नफे तिय वेन । जानो पत्र सतायो मैन ॥ १९॥ 
इमि विचार करके पापिष्ठ । कपट सहित बुध धारी नष्ट. 
राजा नरसिहके जा पास । करत भंयः हह विध रदम्‌ १ 
प्रहा नाय माश द्वीप सकार) खम किंजल्प रहे अधिकर॥ 
पो तुमनेभी सुन नरेश । पच्ती घरे प्रभाव विशेष ॥ १३॥ 
महा उ्याधि दुर भिच न सात। रोगमरी अरु भय सन जात ॥ 


सो म॑गायलो देव तुरन्त । उन राये सुख ह "बहु भन्त ॥१४॥ 
दोषा 
ङ्स कारन मे सति निपुन, सेठ महा बुधिवान ॥ 
भजा. कुचर सुदत्तका, वहु लति पाहेचान ॥ १५१५ 
राजः सूरख अधिक, संच्री वच हिय धार॥ -. 
भेजो उदरी सेठको, खग लेने त्कार ॥ १६ ॥ 


श्वौपार 
तव श्री निम्न धीमान । निज रानीते माकी रान ॥ 
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दश्दु फषर्त्पिग कौ कथः ६ ९ 


[1 


श जत्र खम्‌ संन कृष्म !राना हकम्‌ (च चहु आल दज 


न॒य्र तिय च्ाज्ी चचन्‌ दलाल । अहो ठमाय तुम युश मालि ५ 
स्री सत यह श्वियो समाजं! सर्‌ शल सश्डने क्रम परन्ग 


सति तुम मत जाता स्वास्‌ { यहा ह कत्ता अपन वाम | 
फेस नारी वचनं उर । सुनके संखठ हिय नज घर्‌ प्प 
भल महूरत महि जहज । विदा किमे खम लने काज॥- । 
पकरर निनर्द्‌ आप सुश्ाय। तिष्टत भये महा सुख पय 1२०। 
तच मंश्रको ततुज अयान । पादी कासातुर्‌ आ्धिकान ॥ 
साय) सेटानीकरे मह । सेन मादी वहु धार सनेह ॥ २१ ॥ 
पच श्रियङ्क सन्डयै नार । चित्त मा्‌ चह निति बुधश्वार॥ ` । 
भे्टाधाम वरिपय सो जाय। गुगु. वरज्ञित परक विटायं ५२२ 
तरेन वख ताडपर इर । कोन जाने त्ताकी सार" ` ` 
> उप्‌ याको धैदटाप | भिष्ट् तिषय पडो से जाय ॥ २३१ 
श नार्‌ ककि नरक मकर! पडत वदनां संहे अपार ४ 


गश कऋडार्‌ ।प दख लुन) हति भप इह सहा सल्लान {२४ 
भरट 
कारागार मक्र, रौ तिस पट मास ज्म! 
इतने प्रोहन सर्‌, पिरक प्राये नगरमे ॥२५॥ 
तव नाना परकार, पनती स्र परलय के । 


मन्त्री सुतर त्न शार, कालो मुख पिसक्ो किमे (२६४ 
श्य पति वेधक्राय. काष्ट पिजरे म धरे 


सत्र जने येम कहाय, सग स्यायो यद सेदजी ॥२७' 


स च्रैपाद ॥ 

ति फ्रागे सदसत अय} सेय कडार पिम दलाय 1 ~ 

६ प्रत्त पापो महारा र 
ः ज अद्धुल रतम्‌ दीप्त आज ४२ 


7 "~ 


व । भ कक 


2 न~ च क भ (० 











-~----+---+* ------~-~ 


१९२ -&णइप्ी ्ाराधनासारकथा'कोव & 


तिके पूरद पुत्यत, पंडित रप निधान । 


प्रियम सन्दरी नामचर, नारी भई स भान ।॥५। 
~ श्छपादै 


| 9 
। मन्त्री सुत पाक, बुध चिना ! सेट त्रिया देखी इक दिना ॥ 
गुण कर मेहित सुन्वर काय । ल्लाखि बिहव हवो अधिकाय ॥ 
जाकर तिष्ठो -श्रपने धाम । छिन क्तिनि ताको पीडे काम ॥ 
तव हस माता अ इह पास । पो सुत स्यो -भयो उदास ।८ 
तघ चाने ल्षञ्जा तज दीन । मातासे षच कहे मक्लीन ॥ 

सेठ अधर जो मिलि हैश्ाय।तोमेरो जीचन है सय ॥६॥ 

फाम धको हे धिद्कार । लज्जा मयकर रहितः विचार ॥ 

काज अकाज गिने नहि जेह । शुभ अर शुभ ल नरि तेह १० 

पह बच सुन मन्रीकी तिया । निजपतिते सबही कह दिया॥ 
तव मंन्नी स्ने विय वैन । जानो पुत्र सतायो मेन ॥ ११ 
इमि बिचार करके पापिष्ठ । कपर सहित. बुध धारी नष्टं ध 
राजा नरसिंहे जा पास । करत भय। इह विध अरदास्‌ ।१२ 
हो नाय माशे द्वीप सकार। खग किंजल्प रहे अधिकार ॥ 
सो तुमनेभी सुन नरेश । पी धरे प्रभाव बिशेष ॥ १३॥ 
महा ध्याधि इर भिच न सात। रोगमरी अरु भय सन जातः॥ 
सो मंगायलो देव तुरन्त । उन आये सुख हे बहु भन्त ॥१४६॥ 

1 
इस कारजमे अति निपुन, सेठ महा बुधिषवान ॥ 
भेजो. कुवेर सुदत्तको, बह लाते पहिचान ॥ १५ . 
राजः मुरख अधिक, सत्री चच हियधारष - 


भजो उसही सेठको, खग लेने तस्कर ॥ १६ ॥ 
“~ ,, ष्पद 


® € [ श्व 


तव श्रेष्ठी लनिमल् धीमान । निज्ञ रानतः माघी भान | 


गी 
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\ ण्डुः कहरददग कमै कथर्‌ ददु ` १६३ 1; 
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न्य अ 





५ 


ट्म जय सम स्न कज! राजा हकम्‌ तषा कहु श्र } 


तवर तिय शाली वचन रसाल { सह ठगाय तुम सुख माल ॥ 
मनी सुत यह्‌ किय समाज मेने शष खशडन काज ॥२८। 


तलति दुम सतत जका सवाम । यहद तिष्ठो सपने धाम 
एस नादी वचन उचमर ) सुनके सट हिय निज धार्‌ ५१५ | 
भले मद्र माहि जहाज | विदा क्षिप्रे खगज्तने काज ॥ | 
(पकर नज ग्रह्‌ खापस्द्ाय [तत चवा सहो ससख पायर्नः 
तथ मकस तनज अयात } पापी कामातुरं सिकन ॥ 
श्राया सटानके गह्‌ । सन महं वहु धार सनेह ५२१1 
तथ परियह्क सन्दयी नार ! चित्त मादि चष प्रपि वधधारष 
भिष्टाधाम त्रिप से जाय! गया वर्जित परजकः विरठाय ॥२२॥ 
सेत वचर तारपर इर । कोदून जान ताकी सार ४ 
, ता उपर याको दरा । सिषा विषय पड्‌। सो जप्य ५२३॥ 
` पि नार कि नरक सम्प्र! पडत वेदनाः सहे श्रपार्‌ ॥ 


त्या कडार पग नुग लुन) हति भण इद्‌ महा सलन [२९1 
भमोग्टा 


कारागार मकार, रो तितत षट सासि लग) 
इतने प्राहन सार, पिरक श्रये नगरमे ५२५] 
तत्रं नाना प्रकार, पी श्रु परसय छै | 
सन्य सुतत्ने फरार, कालत सुते सिरकी किया 4२६४ 
ह्य पति ेधतोय. क पजर म धरः) 
व जन येम कटय, खलम ल्यष्यो यद् मेननी १२ 
च्व प्श 
| नरपत म्‌ सटरद्िमाय | कप कलर पिम शि्नन्नप्य 11 
यष्‌ परु न्यप्यी महाराज २ ऋद्ध स्तन श्वापतं पाज पाप्य | 


कमः धप 
न 0 8, न य क भभ ~ ~~न ~= ~ + “म ककन = (94 ५८५ क 3 क 
८ ५ ) 


~ नल + ५ ज ५ 





>= ~ 








१९२ -<हु्यी श्राराधनासारकचा-कोष &ण- 


तिसके पुरक पुल्यत, पंडित सूप निधान } 


परियम सन्दरी नामनर, नारी मई स आयान ५६ 
“+ श्प - 


| 

| 

मन्त्री सुत पारप बुध चिना। सेठ श्रिया देखीं इक दिना ॥ 

 गुशकर मेडित सुन्दर काय । लखि निहव हषो भधिकाय | 
जाकर तिष्ठा ऋपने धम । छिन हिन ताको पीडे काम-.॥ 
तव दस माता खा इह पास । पृ सुत स्यो भयो उदास रा 
तच याने क्लज्जा तज दीन । मातासे षच कहे मलीन ॥ 

सेठ बध्र्‌ जो मिलि टेघ्राय।तो मेरो जीवन है माय ॥६॥ 
काम अ्रधको है धिक्कार । लज्जा भयकर रहित विचार ॥ 
काज अ्रकाज मिते नहिं जह । शुभ अर्‌ यश्रुभ लख नहिं तेह १० 

| एद्‌ वच सुन मंत्नीक तिया । निजपतिते सवी कह दिवा ॥ 

| तथ मंत्री सुनके तिय बेन । जानो पुत्र सतायो मैन ॥ १९ 

| इमि विचार करके पापरष्ठ ! कपर सहित .बुध धारी नष्टं ॥ 
राजा नरसिहके जा पासं । करत भया इह विध अरदास्‌ १२ 
प्रष्ो नाय माशे दीप म॑ार। खम किंजस्प रहे अधिकार ॥ 
सो तुमनेभी सुन नरेश । प्ती धरे धमक विशेष ॥ ९३॥ 
महा व्याधि दर भच न सात। रोगमरी अरु भय सव जात ५ 


सो मंमायलो देव लुरन्त । उन राये सुख द "बहु भन्त ॥१५॥ 
 _ दोषा 
इस कारज मे अति निपुन, सठ महा बुधिवान ॥ 


| 

भजो. कुवेर सुदत्तको, बह "लाते पहिचान ॥ १५ ॥ | 
` सो .राजा मूरख अधिक, सत्री बच हिय धारः प 

1 


ऋ, 


भजो उसही सठको, खग लेने त्कार ॥ १६ ॥ 
; † धौ पादे ध 


तव श्रष्टी निभल्ल धीमान । निज्ञ रानीते साषी आन ॥ 


~ --------- 
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म जात खमे स्न क्यज राजां हकम्‌ च्या दहु चरान्‌ ज) 


सयं (तिय रल कचेन रतान} अह दमाय दुम समु नकल प 
मत्रा सत यहु क्या नमाज मर्‌ श्ाल्त क्रसूडन कज ५५२८५ 


` तत तरुम मत जवा स्म { यहा ह्र कता श्प घास 

पस नप्र वचन उचमर | सनकं सठ हियिनेज धार्‌ एण 
भल महूरत मादि जहाज | चिदा कये गलन कान 

` शिपकर निजश अपसुश्राय। तिष्टनसय( महा सुखं पाय।रन। 
तथ संश्कोा तनुज अयान । पापी कामातुर्‌ अधिकान | 

` श्रायः सेढार्यकि गेह । मन मादी वहु धार स्मेह ५२१॥ 

तव प्रियद्ग सरसी नार । चित्त मोदि वह निभि बुधधार्‌॥ 
भिदटाधाम विषय से जाप। यशु बरज्ञित पर्जक तिखाय 1२२ 
स्वेत घल ताङपर इार । कोडन जाने ताकी सार ॥ 

। ता उप्‌ याको वेडाय । निष्ठ त्रिषय पडसो जाय २३१. 

ञ्जसे नार रि नरक मस्र | पडत वेदना सहे श्र १ ` 


त्या कडार पग दख सन। हत्त मये इद्‌ सहा सल्ीन 11२९॥ 
। मोरटा 


कारागार मकार, मखा तित पट सास लग्‌! 
इतन प्रहन्‌ सार, फरक श्राय नमरम ॥२५। 

तव नाता परकार, पती युर पग्लय फे । । 
मन्य शुन तन वार, कालो मुण् तिसके। सि ॥२६॥ | 

हाय पावि केपराप. काष्ट पिजरे म धर | 
खव ज॒नयेम कदय, खग न्याया यह्‌ सन्जी पस्ञा | 

च शप्‌ 
नर्पते भाम सन ञ्य } हय कटार किम दिगवार 
ग्र्ु पतु ल्पा महाराज श्रद्रम स्तन दीन शयेतं १ ५८ 
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, १९४ . 4३ प्रोखाराधमा सार कथा कोय ६१ 
इसको नापज्ञहै कंजल्य्‌ । एेसे खग दीखत हँ असप) 
हमि हंसी करके षहुभाय । चृपसौ सव वृत्तान्त सनाय ॥२६। 


तव नरानह्‌ नाम श्रूपज्ञ । कधि धर हिरदे विकराज्त ॥ 
मर सुनको गधे चदाय 1 फेर दरड दीनो वहु भाय ॥६०] 


तव मी सुनघर्‌ दुर ध्यान! पावत मयो श्यम्‌ को याना 
जे पनारी सेव भद [ते निश्वष दुव परव गुद ॥३१॥ 
याते जे बुधजन दँ सार ! स्यागन क्रो पराई नार्‌ ॥ 
जे भविजन जिन चर भवन्त | पालो शील सदा गुश॒वन्त ।(३२ 
ते पड़ पः पर्‌ प्रूजिन होय! पये शंसय नाहीं केय॥+' 

जे मन वचन कायको लाप) पाक्ञे शील सदा सुखदाय ।३३॥ 
सुरशिव सख परते ते सद्टी {एसे जिन वानी कही ५ 

अति पवित्र यह शौन महान । देवदन्द्र याकी धुत ठान ॥३४॥ 





। 
ध 
| 
<| 
४ 
| 
| 





॥ 
1 
५ 
॥ 
--------~--~------------“ ----- ~---*~------- --- ~~ -- -- ---------------~--~~ 
1 1 


इस भिधि मुख दुख देखकर, लीजे चित्त निचार । 


जामे सुव यश विस्तरे, सोई करमो सार ॥२६॥ 


- इति आरो जाराचनातार कयादोष शिधय प्रह्मत्रयं दोषे कार 
पङ्को रपः समाप्तम्‌ ॥ २५॥ 


 अथदवरतरकछाशीलदोषीकीकथा२० 
मगलाचरण ।॥ रोहा ॥ 
तीन जगतत मचत चरन, केवक्त तेज धरन्त । 


पत श्री अरिईन्य को; नमकर कथा भनन्त ॥१॥ 
तपाद । 
नगेर्‌ धिनीताको भूपाल । नाम देवरत रूप थेशा १ 


ताके स्ता.नारी जानत 1 स सोभास्येः स्पङी खान ॥२॥ 
यहु- नारद ल्म्षर श्रातरक्त । सरा कालत नार प्राशुक्तः॥ -यद्ः नाद्व लसर अतिरक्त । सरा काल .नारी आशकः ॥ _ 


ग 
भ न्म्‌ क ज =+ ~ 
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न्व 
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१ 
[नि 11 


¦ तेत्रयेपफे जदं पाचन 1 किव विचर्कुर्‌ इुचिधि श्रन्‌ # 


। निज नारी द्वियो पिक सह्‌ रगो क्या षयान कराय ॥६॥ 


नैव वह वोनो यतिही इग तुन पुनद पिरेमनि प्रगनापय | 








¢ 0 गया 4 य व 
न ज न ग ~ न क न कव क म 0 ण क 


४ निक (1 ५ न (1 1 4 
दवय ऋ दवदत प्ता साका ईुनैः , श्तेः 


[मि + 9 0 ॥ 8 1, 1 
व क भा त, त 


रञ्च ्नायपुर चः जुलीन 1 नारी र चिन्रा नहं कीन [द॥ 





| धभ म्य व्जिन जजाप । त्थाय रदिन्‌ चयन दह मान ॥ | 


त दुदी फ नजन हाय } चार्य सशय नार कोद्य. 


याक्तौमुन प्ुन्दर जयत्तैन । तको राञ्‌ दियो सुख देन ।॥*५॥ 
फा नारी युक्त रेष ¦ से चिम तनके निज देश ॥ 

चरत दत्तन काननम प्याय | नियको चतुधा क्गी मदिकाय्‌ 11६ 
तय दव्ररत दु्ठधर्‌ चित्त । नानत भथ्ये पदी ज्ञु षिषन्त॥ 

तवर काहूरो ककर गस । देकर पर्‌ रं तिस ध्यास | ७६ 
ष्िर नारीको लागि प्यात्त । जलं न्ट दरीखवत तद पाप्न || 
सश्च मुर्ख नरपति तर्का! सज तमे ओ्रौरितज्ञ निकास ८ 
महु! श्रापधी नामय उत्त । पारी छप क्रियो निह फाप्त + 


द्ोष्ा 
ता पीक्रे जगना निकट. तसु तक नारी त्वाय) 


पाप गरे काट नर, भाजन केन्‌ काज ॥१०] 
ण्ट 
लिसि पीषः साना सोय । इक वादी सीचन्‌ हर जाय ॥ 
मौ हून पमुनो अहि तिर्य \ च्रसमग कदे वह्‌ पधुररूप 1११! ' 
तिक्ते न्छा हम वच वदन्‌ । है पग मोह इच्छ सुजान ॥ 





+ ७७ ~ -+ ~ 


अ रक्ता पोप इम्‌ विच } सक्तो च्रदही ददं मार ॥ 


, नु किवत भय पत्तन उनि णोहि अयकार्कमे सदान १४३ 


त दृसकरार ना पन्त । कफस्य पोनिक्‌ नारी करल # 
इुलनप भाजनन नर्य । द्रो किति नेहवरविमेष पष 


ट 
क्सन ४१००५८५८ 
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१९६ ड्‌ श्रौ्यघनासार कथा कोष -हण्ू- 
दोक्षा १ 
तव रछा चिच्च कुटिल अति, दुराचार कौ खान 1 
मायाधर निज चित्त मे, रेदन फियो अधेकान ५ २५१४ 
तवं राजा बोलत भयो, क्यों रोवत्त व्र नार ) 
बोली २ किला भई, मेँ पपन इह कार १ ४ ` 


; च्ौपयदे ् 
सालगिरह दिन तुमे साज । अव पस क्रम वने सुकराजप 
पुन्य बिना प्रानी है जह । शोक उदाषिमे इवत तेह 1 १७ , 
पसे क्व सुन विषयाशक्त कहत भयो सुनि नारी रक्त ५ 

हौ शोको कारज कोन । ठम होते इह बनदी मोन ।१५ 


| 
| फिर बोली इह षापन नार 1 किवितको करं इह बार 4 
| 













एेे कह पुष्परनकी माल ) घोर गला डालो तत्काल ‡ १६ । 


प्रनाकं वट लाय तुरत । डर्‌ व्या कामाव चज कत ५ 


ज्‌ 
फेर द्ट मन प्र॑गल्ते पास । सोय कम॑ कियो अघयुस ५२०॥ 
दोषा 
य अन्तर नृप देवरत, कोई करम पसाय । 


स॒रितामें वहतो धको, बाहर निकसो श्राय ॥ 
| : चखौपाद 

| नगै नम मंगला जोय 1 तर उद्यान तहां रहय सीय ५ ` 

| ओीवद्धेन चपर नमरी बीच । पुज रहित एई तिन मीच \ २२। 
| ताके मंत्र बुद्ध निधान ! सब मिलक इन कियो प्रमान ॥ 

| पट वध्‌ नापा मज सज 1 जिसको लवि मस्तक याज ।२३। 
सोई सज करे इस पुरी । केम देय छोडो तव करी ॥ 

जहा देवसत सूतो यय + तहं कष यह पहा आय ॥ २९॥ 
। वाको करवायो स्नान । पठ चदाय लियो बधवान ॥ __ | 


॥ 





(र 





मनुमन्ये निर मिवे तु जन 


श्री देदस्तरक्ात्रलेः को भथा हन ९९५ 


॥ वि 


१, भभ र क म ८ भ 


समर विपरयं सया तक्कनि ) उच्छन दत काना वर्पाक्त 1२५} ` 
ताक पृछ पुन्य उदरात । निसकरा अपर सुपि | 
तविं श्री मिन भावित पतन! सयो भति पितरे मत द्धि ।२६। 
पुन्य नाम्‌ भिसक्रे है मीत । शी जिनचंद चसन प्रीत ४ 
` पादर दान्‌ त्रत सोवि उन । पन्य नाम्‌ वारीका जान 1६५ , 
ग्रस नगधीश्‌ देवत सोय । सज के मय हरितं दाय ॥ 
पमो चितम धसे सदा । ना सुखदे नरि कदा ॥ २ 
जा इजनक्रे पान दाय । सो सज्जन्ते भी न प्याय्‌ ॥ 
नतर दण पयते कोय | साह्न प्रफफा पथे सोय ॥ 
श्रव यह्‌ नरव्ति दान कमत 1 सवरी जनको 2 ्रलयत 1 
पण्‌ पेमुनेकों येयन द्रन्‌ । परसो सज क हित सन ॥३० 
हम यतः प्व स्कानार्‌ । खा माति पगनोफे परि ॥ 
द्रप मस्तक लिय चाय्‌ । सव जन प्रगे चैमक्हय।३९१ 
दीका ध | 
मेर्‌ तात श्रषएमतने, दीनी या संग व्यादि । 
सातेवा याक कह एमे मृदु कराह ॥३२॥ 
नगः पाम श्रास्कि विषय; मित्ता मामे जेष) 
सती कटवि अपकरो, भ कुटिल मन सोयं ॥ ३२ ५ 
भरनेटद 
मंगत मागत नार, श्रद्‌ नमी मङ्क्ता ¦ 
सव्र नन श्चन धार, इन दोर देष ॥३४९॥ 
आदु खारम्‌ 
मेस्‌ नाग चारन पपरा  व्पदिक्र वहत प्रमृषि । 
त्‌। मृर्व्‌ ननं श्यरि्छर्‌ 1 रसनै सस दद गिन + ३४ 
| दारः मनि क्य ब्रहु भय । चुप द वप स अय । 


कयान्‌ सिन ५०२८ 


[१ न" 








---- 


( । -4+8 न्नो्रत्यधनासार कषा कोष ई 


~~~ 


तब हरपल हरसाईं । जा से अगन पंन ॥ ३६॥ 


हो स्वामी सन हह वारी । दक पं पुरषं अररु नारी ॥ 

वहु मीठे गनि केरन्ते । सव जन्‌ के चित्त हसन्ते #॥ १३ ॥ 
सो पिह पौल पे श्रि । पेसे शुभ वचन्‌ मुनये ॥ 
सृपसुनके इसकी बनी । नहि देखो एम बखानी । १८। 
समब जन हठ कीनो मारी देखो ही दप इह वारी ॥ 

तव यादो पए? कश्वायो । उन दोनो को बुलवायो ॥ ३६ ॥ 
निजं साकी में बानी । पहिवानी रायस सानी ॥ 


तथ कहत भयो म जानी । यह सनी बड़ी अधिकानी। ४०। 
षोढा 


यद्व कष्टकरं वट कोपधर, ठपने दह निकार । 

श्राप शुबुद्धि तासु म, चित वैराय सुधार ॥ ४१॥ 

अपने सुत जेसेनको, लीनो तहां बुल्लाय 1 - 

या नगरी तास्ुको, सजदियो हरषाय ॥ ४२ ॥ 
कधिश्त 


शीध्‌ करी पृज्ञा जिनवरकी भलीभक्तिते चित दरषाय । {किर 





(= -~--~~--~---~-----~-- - ~ -----------~--------~---- 
-------------~---- ---- 
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उपदेश भव्य मण तारे अन्त सन्यास धरो सुखदाय ॥४१६॥ 
। दोषा ` 
कर सुकल्षेखणा मरण॒को, पर्टरैचे स्वग सुजाय । 
अधिक्‌ ऋद्धि अणमादिलह, पां सुन्दर काय २९॥ 
शमह 
निन्दनीक सर्‌ दुष चित्त इखदायन सारी 1 
ताको चरित अपार देवरत क्ख तिहारी ॥ 





सूरज मुनिवर डिग जाकर दीका लीनी मनवच्‌ काय ॥ जिन-.||. 
वर भाषित तप बहु कीनो निज जात्तम्मे चित्त. जनाय । दे 


५\- 


11 स जनमन ० 


. न्दने पर गोर भ 2 १९्द्‌ , 


ति +~ ~~ न ~ । ९ का 8 3 7. ` स शा, ॥ 0 त 


न्दर भतुपतवत देह, चम ल्व दरी धारी । 
व शनि सत्तमे स क्से मंज सुग्वकारी ५४५ 
रकानारी फी पष पुरन कथा ज्पह । 


तखकर भविजन मकरे क्तियसेदी भति नेह ४५ 


इलि शोश्रारा मा सारकपा्रोधदिदय सीश्लदोपमे दवर्नरक्ताकी 
फया चमाद्रम्‌ 


{ 
अघ मोपावतीक्ी कथा प्रारम्भः ३१ 
। मंगलाचरण # श्ररिन्न ॥ 
जगय पूज अरिहन्त सुदता परह | 
तिनके! कर प्रणास सीद नाके मही ॥ 
सत्पुरुयन चैराग हेत प्रर्ना कृवा | 
गोपती को चरित कष्टं जिनवर यथा ६\ ११ 


{7.1 

प्राम पता तिषै जिम्‌ पाम । ताका सिहल शभ भाम); 
` गोपव्रती तके दु भास । घरि कपट ज्ञमाटो जास | ९॥ 

' पके दिन हरयन्त हराय | निज नारीते द्धिपकर जाव । 

` पत्म निशे प्रमं म जाय । सिहसन तहं पक रहाय ॥३॥ 

` चरिसकरी कन्या सत्प निधान । नाम सुभद्रा तका जान । 

; बिध जिवाहकी प्त्री टान } व्याह हवने निह भान }२॥ 
। गोपवतती सुन दृद विरतन्त । कोभ अनिक्त तातेन च्पापन्त { 
: शह सुभत्रा मेद सुरन्व । मक्ता हिग देखी सोवन्त | ५॥ 
बुष चिच द्‌ विस किर काट \ सप्ते प्रकी सीन श्राद। 
हृषः प्नेरो जम पव फाट । नारी सिर पिन देखी खार ॥९॥ 
` ते सिदध बुगन गात्‌ । निज महये मायो प्रभात! 
गायती मनम शरान्‌ ¦ द्याव सगत क्यु चट सदि कलो 


~ 
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२०० ० शी अराधनाप्सार कथा कोष इष्ड | 


देतमङई भोजन तव सार । हरवलको निं रुचो अहर । 
जाके चित हुःख अपार । ताको रुचो न्‌ भोजन बार ॥८॥ 
ततर इह पापन उठ तत्काल } नार सुभद्राको ले माल) 
थान विषै दीनो तिन डाल । बोली अवतो भई रसाल ॥-६॥ 
तव हरबल लख नारी सीस । उरो चित्तम्‌ षिस्वा. बीस | 
यह तो राच्चसनी सी दीश । इम्‌ कहि भागो इह भट ईश १० 
गाोपवती नरी अति नीच । जलामी पाले दशन सो भीच। 
भाल मार परय कड बव । {तसि कर्तान पड रमचि ॥११॥ 
ह चतुर पुरुष जगपाहिं । नारी चरित स्चित्त लखाहिं । 
कहँ नही विश्वास कणहि । क(मनते घ भिन्न रहाहिं ४ १२॥ 


से{रटदा 
व श्रीजिनवर चन्द्र, जेवन्ते बरती सदा 1. , 
पूजे नर सुरन्र, तिनके चरन ससेजको ५९३॥ 
` मदन करी महमन्त, ताव करनेको हरी । 
भव दुख नाश कर्त, स्वग मोत्त दायक सरा १४ 
मुक्ति तिया भरतार, सांति करे सब जगतमें। 
मे भा इहवार, शन्त अथे हज प्रम्‌ १.१५ ॥ 
सनो अथ चतलाय, गापवरताक्‌! चरित यह्‌ 


, जा है सुखकरा चाय्‌, तिस विस्वासि.न काजय 8 | 
शति श्रौ्ारथनाखारकुयाकोष विषयगो पवतौ चरित कथा समाम्‌ ३९ 1 








॥ परथ बीरवतीनाररीकी कथा प्रार॑भः॥ 


मंगलाचस्ण ॥ सवेथा इकतीसा ॥ _ 
मोक सुख देनहार तीन जगत माहि सार वेद षट शणधार्‌ 
अतिही पवित्र हे! एसे अरिहन्त देव सरं नर्‌ करं सेव जन 
उपकार करनकीो. महामिञ्र हे ॥ तिनके नवाय भाल कष यंव 
श्रमटाल ` बीरवती नारी तनी कथा -जो बिचिन्न हे। संन सद्पस्षं 














जत ५ न 1 
वि [गनि गि भनि 
५ ~न ~ 
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ताहि दीय वैयस भवि कुः निन शकय देर चस्ति रै | 
श्र ) 


गज यरा चमरी विप्‌, सम्पति युत्त धन पित्र 
सेदस्‌ दै पाय, धर स्प विद्र ५२ # 
तिस सद्यादी पेन्के, पच भयो र्क्‌ श्राय! 
द्रतनामर ताक पर, पथिन जन सषद्राय ॥३१॥ ` 
तिम स्रन्नर सम्पत्ति महित, नमर मुप ण्ह प्रर, 
श्रानन्द नपा ते इक्‌, वसे सुतादी 8२ ॥५४५ 
मित्रवती तिम नरह, पति को वह्लम जान) 
यीरमती पी बः इयित [चित्त दुख खान ॥ ५ 


श्वपष्न समभार क्त 
उस श्रतर्‌ प्रते दचनर्ज, तिस सगर सनाय । रीर 
यती प्रनत भयो जी, स्याह तनी तिथि पाय ॥ सयान क 
चिखासौहोय्‌॥६१ 
जौ अचर विधिना चिक जी, ताहिच पटे कोम । जाको 
' जोखम्बन्य हैरी, सोई प्रापत्‌ हीय ।॥ सयनि कभन्िखासो रोय 
तादी नगयी म क्त जी, तस्फर कला प्रषीन । नाम भ्र 
चद्‌ श्रमार्‌ है जी, सव वरिमुननमं दीन ॥ सयान नायै ज- 
भति अपार 1.८ | 
पीरयनी इह वापनीजी, तासोभरं यर इलदी कान गाय: 
केली, भोगकर द्वे रत १ सानि नाय चति श्प 1 | 
पक रिन्त सतमदन्छा जी, चीययती मग्तार । स्लनयीप 
| जनोभ्का जी, कने क्त व्यापार ¦ सवने उमे मचहौय । | 
पिरि कायस्थ फिसिजी, घवेयो निज मेर । प्रव | 


` चन्त सुमन मजी, यि प्यक नेह ॥ सयान कामि 
गद्य दसय 1 १६ ` 


गि मिण नुद यतन य 31 कः? मनन 
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मैः कण शनौ आराधना कथा कोष ड 


पक चरोः अटवी पिष्य जी, लाग्यो या्नी लार्‌ ।. सश्र 
भः तसि नम दहै जी, कोौवृहल चिते धार ॥ साते नध्री 
चुरिति फे क्राज। १२1 


या नाशक सव चस्ति, जने थो चष घोर्‌ । 
याति देखन कारन, भायो वन को होर ॥ १३॥ 


अंदु चाण 

सोदत्त ससुर धर अयो ' नाशै लख शति छख पासे । 

तब उन बहु शआरादर शनो । कर थक्ति स॒ भोजन दीनो ।१४ 
फिर रेन मः च्रधियाी । इसने तव निन्दा धारी ॥ 

द्रया सङ चोरज् श्रष्री । चिप स्ह फेल के माही ॥१५॥ 


[क 















[1 


सादी शिनि क्ुतवार ने, हुक्म राय को पाय । 


पकड प्रचण्ड शगार को, स॒ली दियो चद्मय ५ १६ ॥ 
सपाकं 


तब दी वीती ट नार । रश्रि चिषे तज निज मरता ॥ 

हस्त विषय लेकर तरार । चोर निकट चाली भ हार्‌ । १७। 

च्योदी में वह चोर लखात । जो अघ्वी ते ्ायो सात ॥ 

सो इस चरित निहार हेत । पीडे लागो होय सचेत ॥ १८ ॥ 

याक पदकी खन नकार्‌ । बीखती फेरी तरार ॥ 

तीक्र तस्करकी श्रा । कट्क्र ममि विषै सो परी । १६ । 

तवे चद फिर वड़्पे जाय । तहां बैट सव चरित लसाय ॥ || - 

वीश्वदी सूली दिय गइ । तस्कर ने तव वानी है । २० । 
प्यापी मँ मरू अवार । तू आलिंगन्‌ दे कर नार्‌॥ , 

सख कार निज मुखको पान । तस्कर श्रानम दियो निदान ।२९। 


वक ७० जि ज नप०००००.७०७० पी 
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(न तय 


स्य पी वीरवती का कष ५३ 
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म इम पाप उदय चयो धाय 1 तवपेषैपे म हिमा ५ 
मरम्ते तस्यरन्‌ तिरवेार । च्रधर्‌ गहे इस देशम मकार २२। 
ट रद्य तस्र सुख माहि । पड़ी सृषं यह दुम पाहि ¦ 
फर उठी यह सहस पर्‌ । पट मत्‌ दक चली तत्छार्‌ { २३1. 


1, 

प्रपने वरप श्राय केः कर्न बहुत पुकार । 

प्रथु दमाय काटियी, इन पापी सुतार 9२९१ 

ती प्रग एर्प सत, तेनिन कुल नान्त । 

दुषदता करन लित्तं क्या नहि कर तरन्त ॥२५॥ 

पटु 

तथता धरकं जनय मायाराजायै फ्री पकार जाया 
नृप सुनके चित भया रास्तवन्त शरक्तवायो दत्त तष तुरन्त। २८} 
मरनको हुक्म ष्डेवा नरश्‌ | इन काम घरी कान विशश 
नव चोर करी दति पुष्ारा ज अटवीर्ते मायोथा क्र ।२६। 
ल यजां पदी सवे चात्त } तस्करने चरित कियो धिष्याते। 
यह्‌ सुनकर नरप मद्वय पाय । तादी दिनदर्त दियो द्ुद्ाय। ३१. 
उल नारीको चह दुगड दीन | पुर बाहर काट दई गलीन। 
रदत सु पुनप सहयन चाय) रन्ता कीना तिन चोर साय ३६। 
रेस लकं विषय ज पुन्यवान 1 तिनफी स्वा सव करत प्राना 
ज भव्य जीवं जग स्कार । अपने हिय देखो त्रिचार्‌ । ३२} 
दृह नादी चरित पार जेह्‌! त्यन्त भयानकं कठ देहु ॥ 
दान स्विकर विधं तजा तुरंत । जो प्रपनो चित कहो महन्ते 

- भट भखनस 

नैर युनियन धन पियो [न बय मन भावो {्लिनरान 

& ॥ सितति धारा है 1 पेक्य चदा प्रचय तो न्ने 


न 9 ०. 1 श जर क 4 ~ग + + त 
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मि यो नि रि 
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भ्व ४ ~ थ 















स्य = = 
२०४ ट श्रो ार्यनासाषर कथा कोष £, 


| को सिंह ह्ञान ध्यान साहि रत क्षवे -अघ टस है ॥ भक्ते 
निरक्त चिन्त भव्य मन कंन कफो करत विकाश रूप मार 
लंड .प्यासे है । सोइ शुनिराज. जग अबुध में है जहाज करो 
कर्पा सम अच अधिकासे है|) ३९ ॥ 
दोष 

वीरवती नारी तने, यह चरित्र अधिकार , 

, याको सुन तिय नेह वल, जो चाहो सुख समर्‌ 1३५ 

इति श्री आ्ाराधनास्तार फचाषटोख रिय समैरवस्परै के दरि 

क्म कथा समना्तस्‌ नम्बर + ६२ ॥ 


प्रथरायसुदत्तकीरथा परारस्यःने ०३३ 


मगलाच्रण ॥ काव्य १ 
इन्द्र चन्द्र नगेन्द्र नान्‌ चरनाश्बुज भयात $ 

रेस श्रीभगवान्‌ तिन्ह हम सीस नवावें ॥ 
राय सुदत्तकी कथा कटं अब चिन्त लगाई । 

जिस सुनते सुख होय माह नासे दुखदाईं ॥१॥ 
नगर श्रयोध्या विषै सुदतत राया हे भरी) 

ताके गृहके मध्य पांच सत सोहै नारी ॥ 
ताम दो पटनार्‌ सदी नामाणरूजो है, 


महादेवी हे द्वित्तिय सदा नृपको मन मोहे ॥२॥ 
` अग लीन भूपाल हारपालक बुलवायो ! 


षने बचन प्रकाश ता्चकेे इम समशायो। 
ज कोड कारज नगर विषे होते रति साचे 


अथवा को मुनिराज्ञ इहां खव अनमारी ॥६॥ 
ते म॒ कीजो खबर अन्यथा इहां मत राना । 
रेसे कहकर हष महल मे कियो पयाना ॥ 








नि % 


ृकििेकषकननकनमाननेनिनकिनिनिदोकयनन नकनमनि 
ष्ट सो सय द्युच मी कथा द २०५ 


= भ~ = [मी 





| गि मोग सपार सदा अचन सुखकारी । 
च सामयी सार तात्तके धाम मकारः 1९॥ 
` एक दिना नृप एन्य जग दत्त मन्दिर महं । 
श्ये दुग सुनिराव साख उपवास धराद ॥ 
दमदत नाम पातन धम स्वि दज जाना । 
स्मये भोजन काज पोलिया लाति हपानो [४ 
` शीर मयो नृप दिग दरवान ! सती नार तिष्ट तिह थान ॥ 
, तिलक कटे घा भाल मारं! त्म वो्तियाः वचन उचार्‌ ॥६॥ 
` हेराजनमः यच सून लिह ! देव इन्द्रर पूजित जह्‌ । 
` एसे श्राश्निवर जग न्द) तुम मन्दिर माये नुखकन्द्‌ ५५७ 
दरपाल के ए्सुन वेन ) श्रृपाति चित श्जति प्राया चेन ॥ 
कहतभयो नासते एह । हे प्यारी मम वच सुन तिह | ८। 
, जय तक तिलक न सूषवे भाल! तव तक मेँ खरां तकाल ॥ 
¦ श्री मुनिवरक्ना माजन देय श्राङं वेय नार सुनकेय॥ ॥ 
¦ प्रमे कहकर गयो तुरन्त । युम सनिवर थापे हरयन्त | 
' सवध्राभाक्त कदी भाधेकार । साती युगादा के धार्‌ [१०॥ 
` मनिके उत्तम दीना शन्न । ताकरर नरपति पायो पएन्न। 
ज त्रत एला दान करहि! ते उत्तम श्रावक जगमाहि ५९१९ 
| इनकर हुन जगत जम्‌ जड । प्ल वाजित सम तर्द सेह 
: ताति मन्‌ धवे करि वेर्‌ भाय । दानद निज शुक्ति वसाय १२ 
` भगवत पूजन नित्त धति कमे ! वरत फरक निन पातक हये 
` ग्राह्यते सुख सपत्नि होय । यामे संसुय नार काये १३॥ 
` निमा ससय तरपनिकी भाम | पटं दवो जो सकत चिसमम्‌) 
' तान रपधरा आध्राय । सुनि विन्द्र वहु सति कराय १२ | 
[ सेवी पाप द्र्य भयो बुट। हुवो उदम्वर नममक _ |, 
| | फपल कट तन दातर्‌ } व्याये दतर वपु छिद्र ॥१९॥ : 


न 1 
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खोग्ठा 
एक ज्ञन्म भे दाव, हालाहल खानो.मलो | 
मुनि निदा जो कराय, भव मवमरँते दुख कहं 1 शद 
ष्व 
जे मुनि दीन दयाल्न वरत शौल्षादिक मशिडत |, 
. दरसावन शुभ पन्थ तने ए दीय अखशिडत ॥ 
गुरी चन्ध जान गुरू भदि दधि के तारी । 
इनकी निन्दा करे जगत म पापाचारी ॥ 
ते बहु .षिधके दुख लहे जगत्त विष नैनो दिले। 
ताते बुष अन गुरु सदा, द्मारधो दिन सिन लिश्चे १७॥ 
द्रोहष 
एस अन्तर नृप मोहवस, प्रायो तियङे पाक । 
देशे सव तन कुष्टयुत, अति बिर्ष श्रधरास ॥ १८ ॥ 
चन्दाल 
तव नृप मन एम किचारी । संसार भग दुखकारी | 
ततद्छिन कानन म जाई । दीत्ता लीनी सुखदाई ॥ १६ ॥ 
प्मरु वह पापिनि दुख लीना । सतार श्रमण वहुकीना । ` 
निश्चयकर मनमरं ्चानो । इहपाप पुन्य फल जानो ॥ २० ॥ 
ससार चरित्र विचित्रं । ताको क्ख तम भित्र) 
भगवतक्र भादी वानी । जो स्वभे मान्न सखदानी ॥ २१॥ 
ताको हिरदे्भे धारो । सुख हेत न दिनक विसारो | 
इह पूरन फय। भई है । बह्म नेमीवत्त कही है ॥ २२ ॥ 


हति श्रीसासयाधनासारकध.कोष विषयसुदस्तनपकी कथा षमाप्ठम्‌ 
परथ ससारीजीव रष्टान्तकणा नं ०२४ 
मंगलाचरण । टिस्ल । 
संसारा बुध तारनको बरसेतंहै । एेसो भीसर्व्॑लदेव सुखेत | 


~ 
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ष तिनको नमि सतप चक्री सपुंकण्‌ । जम लीप्रन फौज 


,। भ्व = गधा!) 
+ ‡ 1.1; 


६ पुरयश्टीये जाय 1 नं मिह देखो दृद्यय । 
तास उर भमा तुस्त । अन्वद्य इक लां महस्त र) 
तामे लता पकड सस्कछमय । पदां फटीरय पहला शाप । 
कृप निकट इके विणं निहार । ताकी सिह दलाई उर्‌ 1३५ 
हां सरघा हृतो मुहाल ! श तन दुदहधित्‌ कियो तत्काल 1 
मधुकी दुंद तहां ते पडी । इस श्रानस्े तिस चङ ॥ ९॥ 
लना पकह गी इन्‌ करे । कालत स्याम स्वेत उदरे । | 
नीचे चार सर्प सख फार । तिथे याक श्रो निहार ॥५॥ 
तिस यवसर भ एक खगिन्द ! आकरं वचन कटे घुष दन्द । 
हि पाञुप सुक दुख दाय । लेदर निज विमान वैडय ५६॥ : 
तिस क्य सुन यह रहा धपान \ सहतभयो सोभ निज वान । | 
पक वंद मधम सखदाय । मुक मुख पदनेदे भाय ॥७॥ 
इतने याही भैर न्र्‌ ! षड्स्टो विद्याघर सार! 
तच खम वच सुन कौीने मोम । च्व इसकारन हासे कौन ८। 
ज विपयनके पास्‌ दमाय ! ते हित श्ननदहित नाहि लखाय । 
असे कए विये जन जान । मघुकी रवुद चा समाम्‌ ॥६॥ 
शग कादयो इम दुख रर्‌ । याने निज हत सा निहार 
तैमेष्टी जन विप्याशक्त । श्रचन पसम सत सुशक ॥१०॥ ` 
तिनको युर द्वे उपदे । तामी तितमे प्ररे नेश । 
शश्र ससार निहार । काल रूपके हर्वल धार ॥ १९ ॥ 
मदी प्ररिविरके जीव) चारी गतत ये सर्प मुद्र! 
 -शरामर निदाय ममजान । कोद दसत कहि निज चान १२॥ : 
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.२०८ "दक्र आाराधनासारकथा कोष ६" 


तो परण दुरगति जाको होय । शभम मारगमेलमे न सोय" 
याते गुरुवच धारो चित्त । 4 शुभं गतं पावो मित्त ॥ १३ 
द्‌ "इ? 
` ताते इस संसार्‌ च, महा कृष्ट दातार 
जहर अत्न दुस्जन जिसो विषय सुमख ञुनिहार १४ 
केसे उरमें जानकर, भगवत भाकिन धम । 
कोड सुख दातार जे, नात्ते सवही कं ५१५. 
ताको निश्चल मावधर, राधो उर मांह । 
स्रपनो चाद्ये जो भलो, याको षिसरो नाहि ।॥१६॥ 
संसारी सख दख तनो, दीनो यह ` दछन । 


सुनके भविज्ञन चित धरो, करो सृनिज कल्यान 1१७ 
ति श्री आराचनासार फथाकोष दिषय सस्री मीव दृष्टाम्त 
दशन कथा समाप्तम्‌ ॥ ३५॥। 


अथ चास्दत्तसटकी कथा प्रारम्भः ३५ 


मंगलाचरण ॥ सोरटा ॥ 
देवनकर पूजन्त, पञ्चके चरन सरोज । 
कविनमि कथा भनन्त, चारुदत चर सटकोा ॥१॥। 
पटी 
चम्पापुर नगरी अति रसाल । तर्द सूर सेन नृपः विशाल । 
ताके इक सेठ ज्ञ भान नाम । तागेह खथद्रा नामःमाम ।२। 
सो पत्र हेत प्रजे कुदेव । वहु मति करे ताकी जु सेव । 
तो भी सतनरहिमयो सेहेन ! कुशित्‌ सुस्त लदि सिद्धकीन ।३। 
इक. दिन सख यान जिनेश पाम । वंदनको पडी से बान्‌ । 
तहं जग-चारन सुनि अरति दयाल । वैदे. सेगनी नाय भाल ।९। 
फिर वच भाषि इनं दुःख लीन । हो स्वामी ठम जगमें प्रवीन। 


------- ~~~ 














[1 रि पिति न 9 


श श्यी सासदून्‌ सटी शच्या दन्ट टट , 








मि द 


५ 


मक्त नप श्री हातकनाह 3 प्रभ भाषा सां समय पलाय | ५} 
दरस वय सुनक कान चन्त! याक सनक जाना प्रत्यन्त 
तत कयो सुत्ता मनलं अवार] भिच्या मतकी तु सक्रटार 1 ६। 

, तरे सन हयेगा महाय । चेदत स्व दाता त्षानचन ४ 


हृद्‌ नश्वर सित पयत्त माहु । याम दस्यस्चुके जनाद ५] 
षष्टः 


श्री सुनिवरके घन्‌ सुन, नसन किया [सर्‌ नध्य। 


त भ्ल च जक ८ ५ +न 


यह सटानी हृषयरुन, चचही निज गृह शाय {सौ ` 
ता प्रि भगवत कथित, प्रभ गद्येषु राम। | 
कते यक दिनक विधय, पच मग्पे वह भाग 11६1 
शसा उत्त्रलं धामनि श्या, चोस्दसत्‌ पत्तर नाम | । 
दुद्व पना सटा, नमर वपय शआामयमु पद्मौ 
सपद 
मृगा युन ब्रष्ध भयो दरदं चान्त । जय परारी ह पुन्य रसाक्त 
यः करकं क्याक्य नाह दोय) द्विन दिन संगने तापर्‌ जोय |१९। 
सरार नामा इस भाम } मिच्च्ती पन्च तिस घाम | 
याक चारन युधवान । पर्राहन भया तान इट्‌ अन ६१२४ 
ता पन्य चह श्रानम शद्धो तिय सवन धारे दृद 


द 


तव टृ मान सुभदा जह पुत्र माह वश्‌ कः स्ह ४९२४) 
ज जन वयम च लीन । तिनु समपन्न कः वन} 
नव पेश मग पताव । यष मदः ड त विनमाय {९६६ 
प भामां वुपर नष भम } म्व ल पठ स् सन्न श 
शन्ति गखुका क कोम) दद स्थ स्वनोय नन न 
धश सहस प्यः र (+ = ~ ~ द व ४ 
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२१० -क श्रौ प्राराधतयसार कचा भष ण्ठ 





९ | >~ दोहा नि # 
गणकाकां मत्ता तचे, लख सआान्रृषण चेह 1 
पुश्री से कहती भर, अवमम्‌ वच सुन लेह ॥१५७।) 
चार्दत्त धन्‌ रहित अच, इसते तज तृ प्रीत । 
ल्मी ज्ञतते नेह कर, जो हम्‌ कुलकी रीत ॥१् 


यौपश 
एते सुन गणक्षा तिष् वार । यासो सोड़ ॥देयो तव प्यार । 
लोक बिषय यह है परतच्त । गणिका निधैनकों नहि इक्त ।१६॥ 
नगर नायकाको तज धाम । रायो निज गह जहांथी भाम ॥ 
तक्रे आ्रषण कड लेह । मातुल पास गयो कर नेह । २०। 
ताज्जत चलो बनजके हेत । देश उलुरबल मां हि सचेत ॥ | 
। जरां मृसरावतं सुनाम । नगर वसते अति अभिराम ॥२९१॥ 
तदा कृपास खसीदी जाय । चलत मये बोरे भरवाय ॥ 
तास लिक्त नगपी को जात । पथमं अगनलगी दुख दात।२२९। 
तार भस्म भई ज्ज कपास । जब यह चित्तम भयो उदास ॥ 
पत्य विना उद्यप्र नहि सिद्ध। क्योकृर पावे भ्रानी रद्ध ॥२३॥ 
चारदस धर चित उद्वेग । मातुल पुन गयो यह बेग ॥ 
जहां समुद्रदत्त इकं सेठ । वटो प्रोहन ताके हेट ॥ २४ ॥ 
ता स पवन हीर्मं जाय । कृष्टथकी बहु द्रव्य उपाय ॥ 
विधो निज गेह मश्तार। पाप उदय तिस भयो अपार ॥२५॥ 
 वारिध मे प्रोहन फरटगई । मई सो$ विधना निमेहं 
देसे सष बार फट पोत । एन्य विना किम प्राप्त होत ॥२६॥ 
आप क्वो कडु पुन्य चसाय। हूतो जु इसकी प्रूरन भाय ॥ 
सुरु बच सम इक छकड़ी खशड। पाकर वारिध तिरो अखंड ।२७५॥ 
राज महाक पथको चलो । तरह इक धरत याको मिलो ॥ 


नि कयना 





-- 


~~ ॥ । ज्व ~ ~# न न ५ ~ ५ & ~ न १ ज 


दम चशदुक मेटेकां का जल १ 


५. "भा 1 


धिष्न मित्र परिव्राजक दृष्ट) याको तनि चालो त्रच मिष १२८ 
समचरन्‌ पुत्र दवार) च्रवषी दुनिया मेरी सार \ 
श्पदुवीपं परुथ्न ह्‌ कृप 1 ताका जान रसायन श्प ध र्स्' 
श्रै तोक देष सवे | जाकर एारिद्‌ नास स्वे ॥ 
तके चच सुन यानिक्ही तरेम तान दिखेनारो सहो | ३०॥ 
धन स्तोभी धागी जग माहि। दुरजन पास टमायो जाहि 
 ्रिष्णा भित्र दंडी तिह वार | याको लेय मयो निज स्तर १३६॥ 
श्र भरत यदह वह्‌ कूप द्रिखराय्‌। इक तवरा दस करमरमदराय्‌ ॥ ौ 
` छीर च घटाय उतार । रस्पी पकड गया तहां चार ॥३२॥ 
नहं एकथो वचर दुख लीन । तन वाकं सनै कीन ॥ 
- चोम्दृत्त पृद्रीतु कान) क्यो यहां पदु कृषं तुक भौन-\२६॥ 
शष 

कुप विपयको मनुष्य त्थ, वोन श्रच तिह टाम । 

उजेनी नगये रह, धनदत्ते कणिक नाम्‌ {२९ ॥ 
सा हम सगल हप, गये एरन घ्याहार ॥ 

स्मात्रेत मो म्राहणु फटो, मं षच आयो पार {दा 
इस परिवाजक दुखने, प्रह सोम दिशाय) 

नका वकर कृपम, दिये! मोप उत्तराय 1३६४ 
न्रमंनूवा म्म्‌ भगे. सी उने र्वतचि! 
| दर्जा कर पाहि काटः काट दियो प्रव सीच एड 
"| नाम्‌ रन्त कुप, षदा मदय दुख नीन। 
॥ भ्म धवन काया गनी, हाहे प्रागा प्रनीन ५३८५ 


वि 213; 
पस्‌ नुक जास्दनदम्‌ मिति सुनु 1 
ग्धाष्म नेवादेय चच टद नहिं श ॥ 


[9 1 ननन ००६. 1 
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तव बान इमि कदी श्रवै जो रख नहि देमो ' 
फरकुगो पाह्ठान पड यहीं दुःख सहगो ५ ३६ ॥ 
से सनकर चार दत्त कीनी चतुराई । 
तषो रसको भरे तास को दिय सिरं ॥ 
| सो उन सैचो वेग फेर रस्सी लटका । 


= ~ >, 


चुर दत्त पएखान तासन म दिये बधाई ॥ ९० ॥ 


दोषा 
रपि कृप में जतन ते तिचे चिता कन । 
प्रिाजक्र रस्ता तवे, कादौ छत पान ४ ४२॥ 
जात भयो निज धूम कृ, ले रस बहु सुखदाय \ 
कूप विषय के पुर्ख ते, चार दच वृतलश्य ॥ ४२ ॥ 
| पटू 
|| हा शत अने मोको वताय । कई भी जीषनको हे उपाय॥ 
जो गहि वतघ्रे तू अवार्‌! तोमें तोहि दें धमं सार। ४३। 
| ईइभि कहकर शभ नवकार मतर ) सुर शिवदायक दीनो तुरंत॥ 
|| सन्यास तन॑ विधको वताय । ताने गृह लीनी चित लमाय \४४। 
(|. तरव चृरुदत्ततें इम कहत । तुम पुरुष बिचत्तए ब॒द्धवेत । 
|| भां रख पवन इक गोह ग्रात । अवतो गई ्रविगी प्रमात।४५। | 
ताकी तुम पड महो परान 3 ताक बाहर निकसो स्नान ॥ 
|| एस सुनकर तव चारुदत्त । गुण उञ्जल चितधारी पवित्त।४६। 
सो गोह पृं गदी गृहाय 1 बाहर निकसो किलग काय ॥ 
अटवी पृहुवो दुःख लीन । इच्छा पूरषेक फिर गमनकीन ।४७ 
. चमैपाद 
| यके तात तनो जो भाय । रुदढदत्त तहं मिलो सो आय । 
कहत भयो सुन 'पुत्र अवार । ठम्‌ चालो अब हमरी लार ।४-५ 
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क 1 


ग्तन दयप सोह विख्यात । तदं चनँ हम ठम मिक्त सात ५. 
ट्म कटि भन लोमी यथिय वकरकी तव पीठ चदि १४२ 
| भर भृत मारम्‌ कीनो गोन! भाल लिखो स्रा मैरे कोन ॥ 
पंच यह प्वतप्र माल्त । वालो स्बदत्त विकराल ॥ ५० ॥, 
| प्रे त्रतु श्रव सुन चह) द्यौनो यजकी हनिये देह ॥ 
| 





ग स 2 त १ फ 


तिनकौ खान विषय इहिवार। भीतः पठे लय कटार ॥ ५१॥ 
रतन द्रीपत पत्ती त्राय । पल भची मेर इहां याय ॥ 
। सो हमको नं जवि मदी । रतन दीप्रकी परके मरी । ५२) 
रेमे परापरप वच्‌ कहै 1 तो पशे चास्दत्त नहिं गहै ॥ 
सत जननमं बीट जड । ता पा दुगचार ते इ । ५३। 
| म्द इह दु शरयान । युग वकर के नाप मान । 
| जे अति वृष्र निर्यी चित्त।क्यावयाकाजक्छे नरि निच (५४ 
मस्ता ज तिन द्र नव 1 अटत हह कनो जै ॥ 
ताक मेत दिषो नवर । मरन समाधि कमम मार्‌ 1 ५५। 
प्रमी जनकौ र य मनः फ उकारं के गृह्‌ तीत ५ 
| पि दना पठ भा वह्ध३ रंर्ण्डे श्राय तिच घडी । ५६। 
| ब्व्य वर चन नन्त ३ अवृध उपः मृन्‌ क्रन्त ॥ 
श्रि भस्यड्‌ ट्च श्र उम मून वं युद्ध कमय [1 ५५१. 
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। लगे विदान सोय, चारदत्त निकसौ तै ! 
। भागा सग इस जोय, चित्तम इर बहु धारि के ॥ ६१ | 
दोष | 

| 
| 
| 
[ 
| 
| 


---~- ~~~ ---~--------+----~ ~ 


पुन्यषानं जन जगत मे, लहे सःत अधिकाय । 
इख दाता इरजन ज है, हितकारी हयो जाय । ६२ । 


“ पायसा 
। तिस भ्र येत सीस खरे हे । आतापन जोग धे है, 
` एमे नि दीन दयालं । लख चाखदत्त तिह दाक्षं ॥ ६२ ॥ 
। पिमुके वरना धि प्रयो । बहु तरिषि ते सीस नवायो॥ 
खनि एल जो सु कने । कथ चये महा हित मीने । ६४ । 
हे चारुदत्त श मिडत । तेरे हैँ कुशल भलखंडित । 
तिन वच सुम हषे सुधारो । फिर चार्दत्त उच्चारो ॥ ६५ ॥ 
हे मुनि मे दास तुम्हरे । मोमुं क्षेस ठौर निहारो । 
तव कहत भये सुनि ज्ञानी । ठम सुनो चलुर मम वानी ॥द६ || 
मे असित खगेश्वर नामा । विजिवारथ पै मम धामा । 
इक दिन चित हषे उपायो । चम्पा नगरी दिग आयो ॥६७॥ 
शोभायुत कदली कानन । तिस लखकर एूलो आनन 
सङ्गनार वसंत सिरी थी । ताज्खत वां केल करीथी ६८ ॥ 
तहां धूमलसिह खग श्रायो ¡ मोतिय लखि चित्त लृभायो । 
अपनी तद्या रकाशी । मोहि कील दियो दखंरासी ॥ ६९ ॥ 
मेरी भामा हरल जबही । गयो अम्बर माहीं तबहीं । 
तवहं मम पुन्प षलाये । तुम कीड़ा को तः अवि ॥ ७० ॥ 
व दोह्या 
मेने तुभ्छको देखकर, करी समस्या वेह | । 
त्रियगुटिके मम पांस है, ताको त्‌ .अवल्ह॒ }; ७१ ॥ 


न्न तनम 
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ममि भने 
+ + ए (क ष 


2 प नासते सेट कती गगर दषु ५६५ 


पीन तग मस तन विषम्‌, ता क्षुं तस्काल। 
सतुम स्नकदी विधि ररी, ह सुन्दर गुगुमध्ल 1 छशा 
श्प ; 
तटी शस्य निकस मम गदु । तव शरीरम सता भ। ; 
` संम ग की गिग महान ! मनते असत त्नी ङ्क हन ५७३४५ 
फ मं अष्टापद गिर रय । धृमासिहते सद कराय । 
्रपनी तिय तायो हराय 1 किर तुके श्राय हरषाय 1७४ 
य तुक धुतकर कीज मित्त । चर्‌ मांगो जां चाद्रे चित्त) 
तमने कटि कदु मागं नाहि । सुखी भयौ तुमदशेन पाहि ७५ 
¦ भेतपुर्पनशी है यह्‌ वान | कर उपकार न मृगे द्रान । 
निस पद्ध म सयो तुरंत | श्रपचे थाम्‌ विवि हरषन्त ॥ ७१॥ 
: दक्ुशा श्रशी मे शुम उम | शितिमंद्विर नगरी प्रभिराम। 
तभ राज कियो म वीरे) बहुत दिनेन तक साहस्र धीर ७७ 
पिर मरे उफी यद चिन! है सददी सस्मर श्ररिच्च। 
तवं निज सुन सने उवाय । नाम्‌ सिंह जसं सीव वराय 
` दीनपको देकर सव राज | मरं रायो तनमे सपं काज । 
` जो यार उरसि फर { एसी जिनत्रर दख धार ॥७<॥ 
तेप धनेशं चारन शि ! गगन गाप्रिनी जो परश्चिदध । 
-‡ भने (रषं इम परयत वीच । ध्यान धार नायो भष कीच ८० 
दर । । 
द श्रतान्त सुन मद छत, दं शन शरीमान । 
जहरु शुन मनर कां करी, चि नाद्य धान 
ताह चिन मुनिघुत दयम, प्ये वन्दन हैत । छः 
„५ ५. कतक सवे कथ, तनति कट र 


~ ~ 











यी 73, 


~~~ +~ = 


= 


व स न म क लो ~ च म थ क 


~ ~~ ~~, ~ +~ न 


” शा + ~ (~ ह 
० ¢ ् 
1 ‡ न 


् 
५. 
धसी 
(श, 





| 


सवी सुल्लभ सुखदाय । तातं धस्मकरो अधिकाय ॥ ८8 ॥ | 
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२९६ ड श्री ाराघनासार कथा कोष हण्ड; 





~~~ 


| 
कान्य । | 
अरु ताहीलिन सांहिं एक चरुर तर्ह खयो । | 
वारुदरत्तके चरन कमलको शीश नवायो ॥ | 
सेठ पुत्र तष कदी सुनो चरसुरं गुनधारी । | 
नमायी मोहि अराय कहो यह कौन विचारी ८३ 
विमान यरु पाप होत ठम कौनहि लायक । 
तव चतुरोत्तम देवं फ सुनिये सृकं वायक ॥ | 
मोको वकरो जान हृतो परवत ये स्वामी । | 
खदत्ते प्राण हने मे इख तहँ पामी ॥ ४ ॥ 
तु दीनों नकार मंत्र सन्यास करायो । । 
ता प्रभाव करं प्रथम स्वम सुरद पायो ॥ 
इस कारनते आन चरन मेँ बन्दे थारे) 
शभ मारग दरशाय दियो त॒म. गुरू हमारे ॥ ८५ ॥ 
एसे कहकर नदश धरम अनुराग धार धत । | 
वस्रामूषन लाय चाखत को पूजो नित ५ | 
फेर नमनकर स्वगं गयो वह तिसदही बारी । 
खर अरस॒रन करे पून होय जे प्रर उपकारी ४ ८६॥ 
दोहा 
-तिसपीके वे युनि तनुज, गुरुको सीस नवाय । | 
` बनिक्‌ पुचकी संगले. चम्पा नगरी आय ॥ ८७ ॥ 
रतनादिक बहु विधि दिये चारत्तको सार। 


नमस्कार करक त्व, गय सानज अआमार्‌ ॥ ८८ ॥ 
चीप 


ज प्रानी है एत्य निधान । तिनको इभ इड नहिं जान । 





3 





। नया न क भ तामु 


दद श्रो श्रु रद सते कथा ष्टु २११ - | 


डः अ, [0 7, द ज त भो क कनल क क व 9 + = क अ २ प 


| वार प्रकार दान नित कमे । श्व जिनपजनमें चित धय! 
सत शीत कथ्यागां निमित्त । बुद्धिवान्‌ मनवा चित्ते पलना | 
भान भेट श्म जारकं कत } भली समद्रा ताक मत्त) 
तिनके सुका श्रवत जन । भये शी परनन यधिकान ६१ 
ष्यारृष्त तिस पन्थ दसाय } भामे भपय महा समग्वद्राय | 
श्रलिन मापिनिधम्‌ शसि | सियो तिचार यच तजोरपाधि ६२ 
मुम्ध्र नापा सुत त्रुभ धार } ताकौ निज पदर तिदशर + | 
प्रापधरी दीनता तरका ! वर सन्यास मरमा गुमान २२ 
शस्य रहित ष्रि मन वच काय 1 स्वर्गलेक्रम घुरि ध्रपय 1 
नाना प्रिधिकरे स श्म मोग । भोगत्तभय पेन्द्र सोमं ॥६५॥ 
` मेरु सदशन ्माद्धक धाम्‌ ! तदं याच यह करः लत्ताम 1 
ग्रमः द्रीद्धकर देव महयन । समो शुरमञ्जन त्तम्‌ निधान ।<५1 
निनदो चारी सधा ममान । तक्रा यह्‌ मुर कदे प्रपान) 
ए्यादिक द्र धम घरक्छ ! सख्त सिषे जिनतरर भक्त 4 ६६॥ 
मम चादपटीोमा | 
भगवत धरम सारं संत्तजन दिये धारत्ाको करो चार कार्‌ ५ 
 रिखकारी जान कै} दे इन्दचन्द नागेन्द ग्वगधीश नर सदे | 
दृसष्ीफा सव भक्छि दिय दाने ¶॥ महा जो पवित्रय स्वगौ 
भो सुखदेह्‌ यासा करा सने सुम मेह पानक } सोह परस | 
| नितश्रनि सगन्रमे सदय सदमेमीदन कटी कया शम भान | 
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ट श्र 
|  चाम्दने धद सट, कटी कथा दृह्‌ सारे 

` भव्यसीव वचारुनाःक्योमु प्र उपकार + = 
(, बिक पारक्पनम्‌ क्टाश्तोच (पद कार्यकम्‌ अभ्य कम्‌ | 
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॥ । । भमत ह 0 4 = 5 
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दष्ट < भ्रीश्राराधमाखारः कथा कोष 2०६ 


थ पारस दपद्वीकी कथा प्रा ० इद 
मर्लाकरखु सस्डि। 
भगत. को क्तिरनाय, कहूं कृथा लोकीक्‌ की | 


सुग्रन र्वा चतस्य, परासर तप्तत्नमा॥ १) 
ष्वीपणडं 


शृजप्रर सगर विषे तिस बास । गज भट धीवर अचरम्‌ । 
डि जल् ज्ञ गमा यान । सक्षरी पएकडि हने तिन प्रान । २। 
इ दिन मच्छ कश्च पम्क्र । कन्या निकी स्प अपार 
तिस बपुमें दणौध ज्ञ आत ! सत्ये ति नाम कहात। ३। 
मिथ्याशचख विषेजो कदी । सो सव करं जान यह सही ` 
हेफ दिन धीवर धरके हेत । चलो सता तज नाव समेत । ४। 
| तह तापसि पारासर श्राय । माण देख डली तिस काय ॥ 
नदी पार जने के काज । कन्या से बोलो तज लाज ॥ ५॥ 
हे शुदरि मोहि सरिता तीर । कीजेबेगन लगे दीर। 
तब बने याकू वेशय । नाव चलाई देरन लाय ॥६॥ 
तद्‌ कृन्याको देखो अग । पापी क तन जगो अनंग्‌ ॥ 
कृत भयो सन्दर सनि सार । सों कीज चगीकार ५ ५७ ॥- 
संध्यदती बोक्ली मत मन्ड । नीच जात मेँ तन इरगन्प ॥ 
सुर्‌ श्पशै कीजे नहि नाथ । दुभहो तापस जग विख्यात \८। 
निघ्य ररे गंगा अस्नान । तपेन ज्रादिक सल भिधान्‌ ॥ 
याते सत सन इर अधिकाय । पीप लगे सो कहो न जाय 1६। 
ठयं धप पारस्षर नाम । अपनी विद्या ते तिस उम ॥ 
तक्ि तनकी हर दुभैन्ध । फल सादश कषु करी सुगन्धं १०) 
| पिर रि रोली कर जोर.। जन देखत दै चति योर । 
छाप अष त्तव पयो कीन । बेदी रच॑कर व्याहसो लीन 1११। . 





[षवि ।) दय अनि न क म ` "नि = यजिनत 
0 नः अ 


~< १ सश (+. कमे थ! £ पः 4३ 


4 + शि 1 
1 8 0 सा म 1 1 11 त म ~ = 17. 1 मा 1 (मिक ॥ 


काम केन कीवी नायल । सुशी भवे वह सयश्रनेयप 

सादी दिन इक परतर समो । व्यास नि ताक निर्णयी य , 

` सूल जन जश्र सन । भयो वादक किये सुकत ॥ 

कर नानत उण्वा धनौ । व्क जति बुद्ध तिप दता । १३ । 

आन्य मदी इम यगन कर । जिन पत्त कले चेष्टा धर्‌ ॥ 

` क्षामनन्नमे सम्यक्र चान तिनके किमश्प्रामि सधान ॥९९ा 

। मि मद्र पीकर नर कोय । प्रिना लाज दोलन द सोय 

` तमे कदं कुवादरी देन । पेये खर्रते सदा दिनि रैन ष्पा 

` नासो सुनकर विदुपन जेह्‌ । चित मन लाश्नो तजे। समेड ए 

¦ कयो सदा गृिजनचछछ सस | भगवत मत्को महो शभम 1१६ : 
जिच भपित निनसुनो पुरान वद्ध पष्रिन्न करौ प्भिकान ॥ 

` इष पास्‌ तापपकतनी |कथा काही जिन श्रनमत धनी 1१७ 


{त श्यो ादव्धनापार कापेय शिपि चराशर्‌ साप्य 
षती वसि का सषाप्म्‌ 


| मां ट व उत्प कना [र 
 अश्रणदक्न मुदितं शक्रे उस्पन्नरानकी 
' फथधा भरारस्भ्‌ः न० ३५ | 

भयपण्द ) श्यकं ॥ 
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पवरल कषान [वल्युान नन धारक सदह | 
निनको कर धण्पामर सास नाङ मषी 
र सत्व की ननी फया सुग्क्रार जी | 
` चरनत चित्त लाय युपर मनुखार जी [१ 
रमर वमु यन्क्रार प नर मेटवर एन्य ध्म | 
त्रके सधय नरे) ननित नादि सद्दा नार चेश्व १२१ 
पतने चवनाक्त सपनि पाय} सास्िफ सामय सन जया श्यय 
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र 1 
न निमा तट जअन 
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४, दु श्रीऋराधरासार्‌ कथा पीय दण्ड 
सो राज कलाम अति प्रवीन | सो राज कला अति भवीन । विन निया राजं येमे नदीन रा ¦ 
ये सिधु देश एक ओर जान। तामं विशाल पुर हे म॑हान॥ 
ताको चेटक नामा निन्द । नित मक्षि टान सेवे जिनिदढ1‰। 
तिसके बन महित शुद्धकाय। घर नाम सुभदा नप्र थाय ॥ 
चिनङे भह तुजा साततं खान । जिनके यन्‌ नाम केर वान ।५। 
प्रिय कारनि नाम महा पवित्त। दूजी श्गावती शुद्ध चित्त ॥ ` 
अरं ततीय शम प्रभा जान लेह । चौथी प्रभावती सु युन महु ।६ ` 
है स्वी चेसना जग विख्यात । षष्ठी जेठा परियन सुष्ात ॥ 
स्षमी दना शीसदन्त । तितत महिमा वरनन नही अस्त।७ 
दोष्षा 
हस अन्तर श्रखिक तनुज, अभय कसार चृधेश्‌ । 
नासक सारग चेतना, लेय गयौ निज देश ॥ ८॥ 
जेष्ट शरषश्‌ लोभ तै, आई उल्टी ताम। 


दुखी होय निज वित्तम, तिष्ठे अपने घाम 
छीपादू 


नाम यशस्वी प्रतिका पाय । जटा दीत्ता लीनी जाय ॥ 
शव सात्पकी भूप सुन जेह्‌ । जेषे तासो अविं नेह ॥१०। | 
दी्लाके पहले इस साथ । हती सगाडईं कीजो बात ॥ , 

श्मघ सुन लीनी भूषति पुत्र । वाके दला लं पवित्र ॥ ११॥, 
तव यहभी चित्त ह्येय उदास । गयो समाध सुनीर्वर पास 


तिनके चरन कमल नम सार ] दीक्ला इन लीनी तत्कार ॥ १२॥ 
दोहा ‡ 

इक दिन वीर जिनेश॒ रे, चन्डन चमं महाम ) 

यशुस्वती षतक्ादि सव, जति थी रित उन ॥१३॥ 


पय म अटवी के विषद्, विना समय भई बृष्टि) 


~ ~ 
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| "ट श्री पारर्यर सतम ऋ कथा टन द 
1 
| प्व नप्राती प्याज जाय } वरपार्नं अनि स्याद्धैलं होय) 
` कानगुष् चं मह तुरन्त 1 हन जानो स्वान इकन्त.॥ ६११ 
प्रपनी दृष्तं जिह चार । विज साटरीकने सय उतर + 
लगी निनोरन ताकत जपे । मुनि सात्यक्ने दखी त्वे ४६ 
पाय अ रायौ तिम्‌ घौर! मन विदवल ताको भयो जोर ॥ 
निस तन स्थी बन्ही पाय ! शी रतन इन दिये जलाय 1१७1 
= हापहयय इह कष मृहान। कामं ऊध क्याक्या नहि उनी 
तेय यशस्वती वतका सार । याकी चेटा सकल निहार ॥१८॥ 
तिवही इसको ले निज ल्लार। गई चलनाके चआमार ॥ 
याको नहां विदात्रत भह | गरभ तनी चरति सव कदी ॥ग्द 
तथै चलना बृह इःव पाय | याको ची धाम हिपप ॥ 
ज सम्यक र्ट अाधे्ान | परक दप द्धिपातव जाने ।॥ २० 
ज्म के दीने नव सस्‌ ¡ तवे पुञ्चको भयो ध्रकास ॥ | 
नृप श्रणिक मन माहि निचार। उपयरहनं यण जग्मे सार २१} ` 
प्रफर फियो पुरम गुख गेह । भयो चन्तनाके सुन येह ।। 
वल तजे भगेनीके भान | जेष्ट कानन कीनो मोन ॥२२॥ 
कितने दिन पीके यह बालाच्रद्ध होत मतधरं दिकरात्त ॥ 
भृत कटुक जातस काय! ताके फन मीठे किमि लप ॥२३॥ 
श्ट भावड्ह्‌ उह चष धरे | पर पुनम करा तदम करे! 
` भागे रस चेतना मात्त { च नाम इस कियो चिरूयात्ति ॥२४५ 
फर ।कृगा इन अर अन्याय | चलन प्यर्‌ प्यकृहय" 
पह पापी पते उपजाय ¦ हमको दुख दीनो इह श्रां ५४ | 
४ टरेष्य ८ ई 
. प्सा सुनकर स्तव. मन्म ज्जियो विवार , ,, 5 
:. भर कालि कटु चर्‌ ६, सो कन्नो विरम. 
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1 क य ममकाय 


२ररं ` "2 शरी ारयाधनासार कथा कोय दण्ड 


भूप निकट तव जाय कर, हते प्न कीन । 

कौन हासे ताते, सो मापो परवीन ॥२७॥ 
नर मायू विरतान्त सव, याको कहो सनाय । 

इह सनक तादी संमय, जान तात अर्‌ माय ॥ २८४ 


क्णव्य 
परिता पास तन जाय ल दीक्षा सुखकारी । 
ग्यारह अग दश प्रवं तन पहुयो पट्‌ एरी ॥ 
रति तप के परमाव महा रिदा तदहं आई 
पाच .शतक्र परमान साति सौ लख सखद । २<। 
हुई ख को सिद्धि लोम्‌ वश भयो अयानो! 
-  कीनी अगीकार देख शि को ललचानो ॥ 
लोभ जगत मेँ हे प्रत्यत दुख दायक भाई । 
सो केसे सुख देय वेद माही इमग!ई । २०। 
विया ज्ञत गोकशं नाम पश्वत पे रायो । 
तरह तिष्ठे धर ध्यान अतापन जोग लगायो ॥ 
इसके! तात धिख्यात साखक सुनि सुखदाई । 
ता-बन्दन के हेत भव्य भर्व समुदा । ३१। 
तिहको लख इह रर भयानक खूप बनायो । 
सिंह व्याच तन धार चास उनको उपजायो॥ - 
दृह सनक विरवान्त साखक, मुनि उच्चर । 
ही कष्ट दातार वया चेष्ठा मत धरि । ३२। 


दुहा 
श्रो कुवबुद्धी नार वशः कि है त्‌ तप हान। 


रेसे गुरु मे वच करे, तोउ तजी नहिं बान । ३९ । 
वाही त्रिष सव जननको, देकर कष्ट इशत । 


पापी जन के चित्त्य, गुर वच नादिं समात 1 ३४। 














( 1 नि प 


न पारप्मर सन्डो कोकथा द | 
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| {31 

| तिष्ठ पीय यह स्र प्रयाने 1 यदाप गिरि विष्टा प्रान 
` प्रातापन तदं जोग नमाय । कमनेन वित्तपः अपिकाय)३५। 
| शरव हेमाचल दत्तम्‌ श्रसि । मेय नित नगर मुष देनष् ` 
¦ मेषति चमरपुर्‌ दनो जान । पेवन ताद नमर्‌ प्रहिचान 1३६ , 
¦ तीना नगरी का भूपाल । साम कनक दै धरमििलिप् ` 
। मन(रमा नी तिस गेह 1 ज्ञग युत उपने पुर देह ॥ ३५॥ `: 
¦ पालो देवदार श्ुभ्‌ साम ! व्रिदयत जत दूजा प्भगम ॥। 

¦ मह विद्या प्ररु रूप मुभाग। तकर्‌ मंडित यह वड़ भाग 1३ , 
| दक्‌ दिन सुय कनक श्राप जानो सवर्यसार ताप ॥ 
| देषेदारे स॒तको निजराञ । दप सहित देकर मदयजः ॥ ५६ ॥ ` 
' प्राप गयो गणधर श्रुनि पास । जिन दन्ता लोनी सुखाप । 
। भवर जीवनको तारनहार ! प्पानधरो ध्यातम्‌ दित्तकार २०॥ 

¦ देवदार शगराज करात्त ! अव ताको जोष्ट ल्घ शान) | 
` ताने वक्न पये ्रभिकार 1 वहे ग्राचका द्विव निच्छर्‌ 12१) 
सो इष्ट मानभेगफो पाय | चसङर छष्ठापद्‌ भिर्‌ श्चाय | 

` चिन कुटम्यस दोव कलश) ताका सख उपायत नहते ४२ ' 
याकर कोन कान नहिं नट होत भये सयोकहुक््ट! 
: त्तिपरक्‌ फन्या नाद भनोग 1 रूप मस्ट करर श्रवति जग ४३. 
सजन एत गहर तत्काल [ते याद कुन्था रगामाल ) 
चङ्डाभृयया तटे प पार ! पटी नमन तषहाग मरि 1 ५४ 
तिनको जयो रुद्रं मयान | कार्य हये यथ्िरान | 

पपन सिद को परकात्न 1 उनद् चन्र सनाद पात्‌ ५ ४५] 
त्वव कृन्या कर ग्रस्नान्‌ । वार्‌ पटर नरि दवे त्रान्‌ । 
वि तयाङ्न विव विम्य लर । इस सनित तय पूतम ४६, 
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के ० भ्त न 








तव याने बखाभरणसार । स्वको दीने तादी सवार ५५११. 
सो कन्या खाई गृह र ! निज तात प्रती सवदी उचार । 
खन देवदार खग वेन येह । जानी वे विद्या सनि सेह ५२॥ 


। इस नरपति को सयु भ्रात सोय । ताको हने रदिलवाय दोय 


॥। 
4 


। 

। 

। 

` | 
ध 
॥ 


{1 र्र् ~ श्रौ खाराचनासार कथा कोष हश ) 


हो सुनि पट भूषण हरि शंय । हमरे किसने लिये चुसय । 
शीधू तायो हमको अवे । दुःखित नमन कायं हम सुवै ४७ 
दोषा | 
पराप उदयते चापदा पडे जनन पे अय । 
तभे लन्जाना रहे स्वह देय ममाय ॥ ध८॥ 
तवे रुढ देसे कदी, पट भूषण दू सार । 
मोक सुन्दरं या समय, कृ ज अरमीकार ॥ ९९ । ` 
पट 


इद 
तव कृत्या बोली सुन युनिन्र । हमरे हैँ तात बडे नसिदि । 
बै तुमको नहिं देवं ज॒ तृढ । तो वचन हमारे देय भ्मूढ ५ 
जो दरेवेगो ठुवको नरेश । तो हष इच्छ तुमको महेश । 


तबहीं क्ारजमे ज महान । तारिग भेजे अपने प्रषान्‌ । 
सो कहत भये स॒निये दयाल्न ! सो राज हमागे हे विशाल ५३ 


ते इम सब कन्या देय व्याह । तुभं संग पाहि करिकि उह ५४ 
3.4 
एसे वच सुन सुनि कहो, सएव करूं मे काज ¦ 


काषी जन जे पापञ्जत, तिनको कसी लाज ॥ ५५॥ 


र्ध पप 
वे विच्ाधर इस बच पान । शरान भूपते सवै वसान । 
जाको भिष्ट होवे राज । कौन कौन सो कस्तं न कज ।५६। 
शन्तीतन अष्टापद छा । बिद्ावल पर्हुचो चैता । 
कदय नित खगको इन पार । ताको रजलये तरकार ॥५.॥ 


1 
क 








। | चु परः जास्पम पुलि पदे कथः ~ ` भुन | 
दवार को दिग ठुरन्त } नमर त्ीनक्नो सन मह्न! 
महादव फिर नाही द्य । कन्या प्ययं रपी की ॥भ्र्ष | 
धरोर खमनकी पुता च्रपार । व्याहत भवो दष वित घर्‌ । 
` याक वीरज यति वनवानं। दीव कमिनल्ल यातव चानं ५६ 
जातनिय॑क हद मेयत्‌ क्रे । तारे प्रास ततक्ष दर्‌ । ॥ 
तसुजा बहु मुष्ति की मै । तापय स्क मभ व्री पदन : 
' ताक मगन मयौ परमप । गसनक्िमे जवै चर्थे ॥ 
` हन पपी ने चूत चा । पहि कने तिनके देश ॥५९॥ || 
¦ ञे दर्मा जग फे गीत! शन्त श्रथ नदिनवि+ : 
श्रवो पनी को पितता! प्रपते चित हे दुता 1६२) | 


8 {1 
निज पीत स्दरके, मानक चित ठन \ { 
तद पेसी चिन्ता मई, प्योकर हनिये प्राच दर 
ट्म उप्र चित धस, सेव इद जय फम्‌ । 
त्व ग्रा द्छितत तमे. तिष्ट श्रं धम ॥ ५४ ॥ 
(ग+१.१, 
गरयनि पस जान, मनक वच्छे च्म) 
भागे प्रियञ्त श्चन, शर मौगजा ओ त्म १६१५ ॥' 
जग प जद, तिनके मिचञ्जदहं सदी। 
तमो वजे नेह युखदार्‌ दो जान्‌ ॥ ६ ॥ 
24.913 
{ तेव याक दिया मामे, निजे स्वामी मरन्‌ विचारः 
` कन्‌ काय किय धमिका, चहु स्यापि प्रजा एर सई 
मध ङ्श्ी भय प्रति भी. जितने क नर श्रौ नी ४ 
तञ कु दकव पयि कमे सा ब प ¶्द 


॥ थान ००८४७ नज वनः नेक 1 ज दक 3 द + ट ` ज 
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; = २२६ -णद्प्रो प्नातघनन्तारकथया कोष ६० 
उस रद्र. तने लिङ्ग केरी, पृजा कीजे इक बेरी । 
जा शति होय घ्रधिकाई, बो चमा छर हितदाईं ५६९५ | 
तव नगरी के जन सरिः कष समम नाहि विचर । 
जनिं इह देष सही है, तत्र सेदा बहुत गही है ॥ ७० ॥ 
लिंग पूजो तिरी ठही, भई यदू चाल जग पारी । 
प्रवं आचारज उच्दरः ठम सुनो भविक हित धं ॥७१॥ 
फत्दपं 
देष इन्द खगधीश नमं तिन चरन ्ानकर्‌ । 
दोष रहित भगवन्त तिन को मान देव बर्‌ ॥ 
अरु ऊुदेव सच जान जगत्य राग देष स्त । 
तिनको मिथ्या मान करो मत तुम कवही धुत ॥ ७२ ॥ 
कप्पध। 
सो भगवत जेवन्त प्रवतो सरू के माही) 
तीन युवन के नाथ सदय प्रूजो हरषाई ॥ 
वहु निरमल् गुण युक्त ज्ञान केवले शशि शोभित । 
सम्पूरन सुख रूप हरे संताप सु इरगत॥ 
सो देसे जिन चन्द सुक, शांति छथ बरतो सदा । 
क्षि नमन करे + दीज्ञ मोहे सुख सुगा ।७३॥ 
. 8। 
कथा सात्वक सुनि तनी, तथा रद्‌ की जान । 
पूरन छीनी च्रच सुनो, कर सभ्यक शरधान ।७४ 


इति परौ ्ाराधमासर कणाक्षोष किय सत्यक ममि कर 
खट्पति स्द्ररौी कथा सनाप्तस्‌ ॥ ३७ ॥ 


रश लोफिश्छव्रह्यारस्पन्नकया प्रा०.२६. 


.  भगलाचर्ण कवित्त ॥ 
तन जगत पर्जिंतै आदीश्वर भये आदि नद्या मरिहन्त । 
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प्निनकतो नमय कथा देवार रते मृद्‌ लाक भृपन्ति ¶ दव 
पुय त्फ ध्वा हः निन विचार कीत इष न्व \ इन्दा 
पः पटु पत्ता द्ध नथ च उष्ट्‌ म्स 1११ 

प्य यिनवन कर पटा च दर शुजपर ष्वान कग्धय 
!. वार शते युरेख श्यना पर पच्‌ वरना तष लुक्रण्तापु प कन्न 
दरव तप फन यानि पवनतनय जुखश्टार्‌ कसय । तास्त मह, 
चम त्र मघवा सन्‌ कम्पे अति भयदाय ॥२१॥ 

श्प 

एन्व्रदिकि सत्र चिन्ता रम | हमरो राज्लेय हृष परान 1 
। तति जत्र कृच फे उपाय । जाकर तप पादो इग जाद ३१. 
, नं सचीषपते तिन तिल श्य 1 सच सुस्यनक्रौ लिय अने । 
' मारी फक रची विदहयार | तिश्लोतमा घर्‌ र्य श्चपार ९ ॥) 
द्र गधन किय निस संग | गावे एररज्नतं रास र्भम्‌ 
से चल छद्‌ घ्रह्धा पस | हाव अात्र जत नुस धकास ४५ 
तश्र ब्रर्ा नज न्न उवार । दवष पक ज न्दर नर) 
ताम रक्त भया चहु साप | कामय देखी तिस पय 7६१ 
संवर यदवे जानन मड । कामशाण् पट वधो प्रष्टी | 
` शारु प्रोरसा कनि नाच 1 तव्‌ हया रितम दम ग पज) . 
त्प दार परहोषे । चद्रद्यर क्रियो सुदनोर। 
¦ धर प्यतध हिया चिनाश्च 1 चनुगननं द परफाल ५८) 
, तथ पष्‌ मनन मु नाचने ! ऊव दषु दानेन नरवन । 
¦ मग्रेय मश्व ताको तिदवःर | त चयो घनिष भयर 14 
ग धह सतप पलस्सा वाय 1 पाको शश तप सथोय नाम + 
, यह शरनम्‌ सरप्तति सत नाधिदर्‌ शरुरधिरयमन धकाः भषण) 


रि, 17 1 0 पणी 


1 











श -&& श्री आराथनातार सा कोष हिष्ड 
कंहतं भई स्वाभी परवीन १ तुम युद दिष्टो सुमे लीन । 
कमेव बहधा अधिकाय ५ मे ति कीनी सुदित कायं ॥९१॥ 
टमि खन सुनभौर व्‌ रही ! दू हही स्यं नक्ष रही 4 
देवी फद्यो शृद्धि उद्च गतत 1 ततं मोह स्ये नष्ं नण १२॥ 
ति पीर सधवा बुधतानं । दथा स्राव निज द्वित आन) 
सरै उसरी दक पाय । सो एच अहा डिमः जपय ॥६३॥ 
पद स्पश कर किये सेव ३ उडत भयो स्प हषं समेत! 
लेयगयु निज घर्‌ तिहार । स्थेम भ्यव कहू परकर ॥ १९ ॥ 
जगपा्ध चपुशनन्‌ करे \ सरण जय तिस भेद म लहे + 
देवं स्वरूप जो जोर्वत नाह । मदबाले व सूठ दाहि २५॥ 
पोष्टप 
` सी चतुर्‌ विचार चिते, इन्धादिक षद द्यीनं 1 
सभर मा दापुर, के छचैन है दीन्‌ ॥ १६ ¶ 
केह चपस्रा उक, कटां मुष परजाय 1 
अहो भोगकैरे बने, तसमि वित हराय ॥ १७॥ 
जो कमलाशण लोकम, देव कहत सोच । 
तासों देसे इट करम, कहो कमनं दिपि हीय ११८१ 
स्मेर 
यत्तं जान श्रलीक्‌, मिष्यातीक्षे बचन सन । | 
र्ये सषीजन भकः स्वाद बाद नयते अवे ॥ १६ ॥. 
पटरी 
| 








अ 


श्रीजिनवरके पतसे वसानं । विश्खश्रग पंच प्रकार मानं ) 
दृकदो तिरे हँ सिद्धधामय । दूजे जानो अतन छयेषर ५९०॥ 
श्‌ ज्ञानरूप तीजे निहार । दातार धं चौथो विचार । 
चारिति पारकं पेचम अनृच । एही बह्याको है स्वरूप ॥ २१॥ | 


~ 
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श्रह तीनभक्न मही नजान । चह राय रहित षे द्वीपष्यमान्‌। 

{जे म दोष त्त भोगीन ! पह केम पृजनयोता दीन |स 

{ओला कालो कलसं दयाल 1 देवत चरि श्रतनि धिग्ल 1 | 
{ श्रर्‌ धरम क्प धारे सुकन । सो तिनेक्लौ पाये दुःख हेत ५२३॥ 
[ भ श्रीश्रादि जिनन्द चैद। दृष वर्‌ ताम्क दपुर परनद्‌ । 

{षे स्वम मोच फेः देनरार। तिन) हिर ना वार वार धैर्या 
दषष् 

-[- इन्दचनरतिनको न्मे, एमे दीन द्याने, 

| इस भवदधिम गाति के. व्र हाप युगाघाल । २५। 

| तिनके क्तान पहात अरि, लकृ लोक चिर । 

भ्य कपल का भाद सम, संसायं बुधि त्र्‌ । २६। 


हति श परान मार्‌ कया क्ताप धिषव सीन व्रह्मा की कथा रमापमू 


अथ दोयं श्रत परिहतं मयशचीतभय 
प्िनकी कथा शरण्यः ०३६ 
भटर 1 पदिन 
 निगैन्यनके स्वामी गशव्ररय्ि जीं) 
~| ' दिन पति ग्री चरन्त चराचरचेय ओी॥ 
जिनको विक्र कटं कथा दितकार जी। 
 परिषहते युग भति मह्य भय धारी! २। 
कम रभ 
दभ महारण्ीक दशम्या एम सयपुग तद मरी! 
त धनयत सट यनन टै धनदना तिय नमी # 
प्श्य धन भित्र यमप सुत तिनके उपने 1 
भन मिता पृ यण्‌ संहित परियन को सष्वद ६२१ 
 भनेदत सेठ माच तव पां पद दारि चाया! 


न 1 ऊ म द -१ 





॥ 
1 
॥ 
६ 


् 4 +~ ~ + भ 
~ ~ 


सन न थ्व 














२३० 29 श्री आरग्धनासार कथा कोष हिण्ै 


पाप उै दोन्‌ भराता अव वहू मिष दुख तिन पयो .॥ 
फिर कौशी नगसी माही मादल पे तव जाई । | 
द्रश्पात जुत नैन किये तन पिता मरन जो सुनाई ३ 


दषा 
बुद्धिवान मामा तवै, सव सुन के विरतन्त । 
बहू धीरज दे वसु (तनः इन्दं दिये दुतिबन्त ॥ ४ ॥ 


रैप 


व॑ध पन तिनही को सार । वे दही नर गम्भीर उदार ४ 


| दयावान है जगम तेह । अर्थी नाय प्ररं जेह।४५॥ 


तव इह रतन लेय ₹रषाय । अ्रपने घरको गमन करय ॥ 
पथम लोभ व्यापियो आन । आ्रापक्षपें मारन चित ठन ॥६५ ` 
पल चलकर नगयी तीर । श्राकर पि बोन वीर १ 

पनी अपनी वात प्रकाश । पश्चाताप क्रिय इख रास ॥७॥ 
तवद सतन लेयक्षे सार । वेचववी। ससि भ डर ॥ 

जवे बारि चरपलको जान । निगले रतन महा दुतिषान ।८ 
फिर ए श्रये अ्रपते घाम । दुदकर तिष्टत आं जाम ॥ 

इस श्रन्तर धीवर के जाल । वे मच्छी श्राह तकाल ॥ € ॥ 
तिनकी मणि इन माता पास । रावत भई साहैत परकाश।॥ 


 धनदतता मशि लोम ज्ञ धार । पुत्र स॒ताको घात बिचार 1१० 


फिर निज नदाकर तत्काल । पुत्र कर सोपे षे लाल) 
जव हृन्‌ रतन रस्त लीन । भात मात मारन चित कीन।१९। 
सब पापनको मूल जो लोभ । कष देय उपजवे द्यो ॥ 
ष्व कन्या चितभै खाय! पश्चाताप कियो वहु भाय ९२ 


. कोशे कष्टनको दातार । पे मशि लेकर तिसदही बार # 


१ 


भूतनको रपी रान । उन लीनी गेही माशे नान ॥१३॥ । 








म स 
2 श नयत ऋ तदा ई 
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ॐ 


` फट नदी म॑ इह वद्य । फेर श्रविर्‌ संसार | ॥ 

। श्रपने चिन रपरेमन । दुव दाता परिक स्याम (ष्णा 

` भगनी मालःफो ने सार 1 दसध मृनि भट तिह कर ॥ 
सग्गं मोत्त दाता पुनि चंद । तिनको नपतभयो गुम्ैद 1५ , 
ठेव इन्द्रफ पूजित सदा । सो दीचा सीनीद्े मुदा ॥ | 
श्राप तिरे पर तारनदार। व सग सुनिवह्‌ पधतपवारष्ष्सा | 
र्हं 
: यद्‌ सार तनी समो, सवै श्रवस्या वीर । 
¦ भ्ुख दाता प्रमु मत गरो, द्वु धामे तज गीर्‌ ॥१९७॥ | 
सौम पिशाच जगन विपे, दवे दुष श्रयिकाय। । 
पराप भले सव कासम्‌ मवम भूमन्‌ करय ॥६८॥ । 
परेम लख मन वचन ते, त्यागा लोम तुस्त 1 | 
हितकाशै भगवत धरम, ताहि गह उुपिवन्त ! १६ 1 ¦ 
संगदोप्‌को दुख महा, सो परनो यो नाय । 
भच्य्‌ जोव लक तजी, लोम मदा दुव दाय्‌ र्नो; 


इति अ क्रागो्दसादर् काके {ययव पर्प भय शीहनभप्र | 
शाक) फा एषाम्‌ 1} ६८ । 


सेठ धनमित्र्रर घनदत्तक्तौ पनपाकर ¦ 


खोर भय एवा ताकी कथा ० ४८ ौ 
शयत्र } पपाद + 
कवक यड पारी श्रित ) परमातम गगा धरे भनन्म ॥ 
तिनको नमकर चरन्‌ सही । धन पाकर मिन पिशा गह्गी 141 
| मल भङ्नार पोरे । 
कमशुाकी जमरी भली जी मद तरं धनद्िच) | 
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~ श्री जपयाधशासणगः कथा नेव हभ 


रे गृह उद्यम्‌ सनम घार॥२॥ 
राज यही पथके विषय नी अटवी अति विराक्न । 
ता चोरन लूख्यो जि सव वाशिकं तत्काल । 
` रे माई पुन्य विना क्रिमि हत्य ॥३॥ 
पुन्य निना जगके विषयी ज्नर हँ गमान । 
उथ्यम बह विधिषकेकरेजीदो-भीं दहति हन ॥ 
रे भा भाल लिखोसो टौय॥६॥ 
तिस पीले चोशन कय जी रेन विषय आहर । 
तान्नै पिष खाकर मरो जी चिन ऊने तस कार) 
रे भाई भाल लिखी सोई दई ॥ ५४ 
दुष्ट तनी किरया जनिती जी त्तिस्नकी है भिश्कार } 
कष्ट करे उह भांत के जीतो भी फलः नलगार)। 
रेभाईं पाश दुःख दखाय ५६५ 
उनम तस्कर ष्कयो जी सागरदत् धीसान) 
सेद तघ्रुज पिले तजो जी निश भोजन अघन । 
। रे आङ एक नेम सुख खान ॥जौ 
उन्‌ भो्लन नाही कियो जी वचो सोहं बरुघवान । 
सच तस्कर देखे मरेजी तितने होत बिहान । 
रेभाडई एक नेम सुख दाय ॥ ८॥ 
तवी इक संसारे जी हे उदास अधिकाय | 
परिमह तज संयम्‌ जियो जी जग ऊनको हितद्षय । ` 
रेभा त्यागहिते खख होय ॥ ६ ॥ 


छच्प्य) 
सो स्ायरदत्त मुनी गुणो निध है सुखकारी \ 
` सस्पुरुषन को सदा करति दंगल भारी ॥ 





॥, मी भीरी म | 


क: 9 कद कदो 2 २९१ 








४ न्न + 


: पन प्रम भापिन एक यस्त परह्तो अवरिफाहु । 
| कर्‌ पश्वार स्वरूप कत्व नान गूखद्रदे 
वपन्त जीलच्य घन, से क्िनर्मे नसि मही) ॑ 
दह जान भत्र श्रायुरनं सुनः सिन दीच्र ताने गही त 
कसि शो आरप्यनाभषर कदष्ोपे [द्रदप सयहूनो परोरी कते भज 

जा सथ ऋचा भृमाद्म्‌ । 


शप्र कुस्म दप क्खाम्‌त० ४१ 
। पयलायरयु ॥ स्वरेया तेषा | \ 
 कीनह साकम जिनके पद्‌ ध्री यष्दिन्त जिनिश्वर स्वापी + | 
` रत मान गही सुनि नाय रह जनिन आननम सामी | 1 
गरु निर्‌ न्ध दरयो धरनर्वेन दाय सुव करे शिव मामी}. 

भनि सुरान धरो ध्यान केम परनाम यहम्‌. नीह 

। मेह । 

कथा सयक दोप दा. तरेग्नत द्रु हितकर । 

सस श्री जिनवर कही, तेस सुन चिन धार्‌ [र 
। 111, 
मेनि नास देश सुग्ठ गेह 1 तामपि मनिन्‌ ननर वक! | 
तक मणित्रतंहे भप । पृष्डी मनि नार यण्‌ मानल ॥ द ॥ 
, निन पुन उप्रनो मशिवद्र्‌ { सरकम्‌ व्रियाक्ा मन्द्र ॥ | 


५ न +न 


[1 





५, ५ 


` सो मुपि मिज पुन्य वसाव सुग गध्न कर्‌ सथिराय पर्‌। 

धरम कम्मं लीन नरम्‌ | पाच दूत निन फेर हिशचप ॥ 

जिन पजन परमपद दुप्यर 1 कारन निष्ठ निज. ्रामार #॥ | 
4 


[ 
[ 


+ल च न नव्य 


{` के पिना चद तियदुलि भर पिके कश्‌ समस्त ज्व प 
` निशमस्छेन क इक वापा स्ये नन्दको दियो दिस्य 
पसक परिणति देव्‌ तुय | जम कोतरीषन्‌ तद्धि भगवन 


स-व ~ ७ 
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 ज्ञनतत्वमें धर अनुराग । मन वच काय माय यैराग.॥७॥ | 
बुद्धिवान सुत्तको दे राज । आप कयि तव एते काज ॥ 
पहिले जिनको कर अभिेक । पूजा कीनी बहुरि बिशेष ॥ ८॥ 
यधा ज्ञोग बहु दीनौ दान । अर्धीजन के पेषे प्न ॥ 
बिनय वन्त फिर गुरुदिग जाय । दीक्षा लीनी कहु हितदाय ॥६॥ 
एक दिना मशिवत सोगिः९ । शुङ्धातम धारी गुणन ॥ 
भगवत चरन कमलको ध्यान । करतो जिन कल्पो धीमान ।१० 
विहरत अये इजी भास । उनज्ञनी नमरी के पास । 
तह भयानक हुतो मसान । रानि विषय तिष्ठे तिह थान ॥११॥ 
धरो पडासन ध्यान सुर्निद । ध्यव परमातम सुख कन्द ॥ 
करम शांति करनेके रेत । सहे परीषह वे जग सेत ॥ १२॥ 
हि दोक्षा _ _ 1 | 
तादी दिनि योगी सुडक, मायो तिस्तही थान 
वेतालीको साधने, पाप करम दुखखान ॥ १३॥ 
दो सिर सोर उटाश्कर्‌, क्षायो ति मेवन्त । 
तीजो सुनि मस्तक तनो, चूर्हो रिम तुरन्त ! १९॥। 
पपरहिषशल 
ने वेद कनेक भाजन उन धरो । 
नीचे वासी अगनि ज उपर पेभरो॥ 
न्ह जाज्ञल धकी सुनी शिर नस जरी । 
चटकत भह तुरन्त जये हांडी परी | १५। 
तब जोगी भेयधार भमो ततकार जी । 
„ _ श्रौसुनि मेर समान ध्यान चित धारजी 1 
होत ध्रभात लखो काहू जनने तत । 


जिनदत्त सेद परती सव आन चयो जय ॥ १६॥ 
स 
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शुवे 
गे नदर जव चुगल, अथि ममान भार 


मुनि मन्म देख दगध. चिनर्म दुव यह धार जा 


हषर चन्र नटी, श्ानन भयो उदास] 


भह्ाजतनत गरसक्ा, साया {निज तरर (१८) 
शोप 


मनि शाति अय दह भाय | प्रदी सपं शद बन्ती 
घला तद मना पपात 1 सावि सभ भटक परर जान #१६ \+ 
लश पाक का तन्त श्रनूय ] दग्र शुृत्ति कष्नैको स्प) 

प्म सुन जिनदतत यृगाच्न्ते । विवधरामही पटच तुरंत ॥द०। 
तकार तिसकी वरनार । सासो मांसा तेल मुसार 1 

तच यह्‌ फहत भद सन मेर | घट्‌ पटु धरे ष्यद्री हद २ 
तामत हक प्रदे सेजाय । पनं फा मारि मो साय) 
जगम भते दानी जह । फल्प्ण्त्त ङ सग सेह ॥ २२ 
पट्‌ लेचलो सेर तिद यार { निकसतही एुटो सत्कार | 


किर दक घर पमो वादीर 1 शरौक्नी प्रर नेजषा दीः २३ 


सर्युर्पनक विन उदार । चारितं मम्धीर पार] 

दज कलेश जुकरमं घष्ठाय | फुटन भयो पथिकं प्याय २४ 
फर गयो माहु क्‌ पाह 1 कुम पागियो प्रय उदरान्न | 

जव वहु कहने भट स्युन साह । दुभ पनीर त जन उतसाह २४ 
वेषे हुन पयु क्रन्‌ एक आर { वध्यी परगतो चिम द्रि } 
दम्य पचध पुट कुम रनक} नवश पल्ली सद्धिन धिवेफ येद 
सटा सेर भ्िनिभेध नहि धमा चमन्‌ कलं सै करसि कग} 
पथ मुन्‌ चकु कनि त] सर्म परम किलग तत प्र २७ 

धा सु प्न यापि 1 पमा सम च्मी न ४ 


~ 


+ "वणा न ~ ल [1 [1 





0 








~ 
8 
7 भ ति, 9 





रर 
#, 


च 
॥, 


1 
८ 
वि सि त (द मयान ण # 


[पकक 


~ 











त 
= 4 


२९६ त क प्रौख्रासच्नास्यर कथा कोष £" - 
|| इम विचर कर पुलाङेत मात १ प्रच सन वकार पत 1२८ | 


मेँ अपराध्‌ कियो अधिकन।+तो भी कोष नदीं वुम गन॥ - 
सो क्या कारन देहु वतप! तव्‌ ठकार कृहे सनाय ॥२९॥ || 
देष 
५ अहो सुघद्ध कोष को, मे फपल एयो जर । 
ताति सरव कथा अवे, सुनो तात इह भेर ॥ ३० ॥ 
पदुही ६ 
इक श्रनेद नाभपुर बिशल 3 शिव शर्म तहां सक दुज दयाल 
धनवान शजकर मान सोय + कमल श्री ताकी नार जोय।३९। 
शिव भूत भादि वसु पुत्र जानः नौमी तञुजामे भई अन ॥ 
लावस्यरूप सेभाग्य धाम । भटा मेरो राखो सुनाम । २२। 
मे मान कोष धारो प्रचंड । त्‌ कहै तिसे यो अधिक दंड ॥ 
षसो कारन समः तात हेर । नगर्यीमें घोषम दईं फेर ॥ ३३ ॥ 
| सुक तजक इस नमर मांह । तू कहि के कोई बोलो च नाह । 
तवते ठकारी नाम येह + सरि प्रफये पुर गेह गेह । ३४। 
जो कोष मान षरे अपार तिनके सुख ना इखही निहार । 
तहां शोमशमे इक विप्र राय । सुक पिता थकी ठेसे वताय ।३५। 
दोहा 
तुं फार कहके कमी, मेँ बोलंगो नाहं । 
पेषे कह छल कम थकी, लीनी मोको म्याह ॥ ३६ ॥ 
फिर उञ्जेनी लाइयो, वहू विभृत त मोह । 
संपत कर्‌ निज गेह मे, तिष्ठे आनद होय ॥ ३७ ॥ 
सीोपाङै 


षक दिना मेरे भर्तारं । शोमश्मं भाणन श्राधार ॥ 


नट केतुक देखनक्ो गयो । श्रद्ध राधिको अवत. भयो ।३८। 
पव ~ नन्व -- ~~ य 
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[णाय णकाक अवया हा श 
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प्र जाहि निन करी पुर्ण । ई 


तथ वकि श्रा क स एकर 
त्रानधार निष्ठ परेरय १ क्क च ष 
(+. 3 4 प 


फर पकाय इहि कक्! चच ५ 
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शः 1 


वरिसन टक इना किन दत्र = कङ्‌ 
[अ 
सा लाया पर्छ मरन 1 शरै सदन == करः ६ 
त्र चन द्यी दसाम 1 न्च न्य द्यः क र क 
गछ " = | { 1 


दरत्‌ भय, सा ह्रद वा | तन ब ठः न 
तथ ताते मुक ख्य जिद! त नदन ऋ ठ्न य 
तकरं तं भी एन्य वनाम. श कवः रमः नव्य: 


क. ध + 
सा वहु पाण अन्‌ अराल [एक्‌ पपुर्‌ कना कतक ८5 
। क्श । 
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सोमशमे मम नाथ तास्तको सोपी आई । 
वेही बध वसार कष्ट म होय सद्य । . 
रक्त कढनते. सेत भयो तन कस श्रधिकारी । 
, ललक्तेपात कों तेल वेद मम पीड निवारी। ५०। 
तिस पीके मुनि नाथ यकी सुनके जिन वानी । 
तीन जगतत सुखदाय शुद्ध सम्यक उर यानी । 
ताते सेठ सजन क्रोधम करो न भ६। 
यह वरन अगीकार्‌ कथो कोडो सखा । ५१। 
तान इक घट ओर तात लेजामो अवही । 
श्र मुर तन लाय पाइ नामा उन स्वहा ॥ 
तव यह भणी नमस्कार कर्‌ घट लेख्ायो । 
करके जतन अपार सुनो के तनमे लायो ॥५२॥ 


सोरठ 


पुन्य उदय माहि देख भूप कह लायो निजघर ॥९-६॥ . 


पीडे सेट सुजान, भक्ति करी मुनि नाथकाी । 
तव तिष्ठे तिसथान, बुरा पूरी कनको ॥ ५४॥ 


इस श्रन्तर इक दिन पो सेठ । रतनर्कृभ इक जिन यह हेः) 
मुनि देखत गडा तर्कार । सुतफो भय निज चितम धार ५५ 
तब बह कमश्टत्त पापिष्ठ समर व्यसन वित सेवे नष्ट । 

रघ पंडित बह पत्र अयान्‌ । लिपएकर तात सिया सच जान ५६ 
तब उन हति. कुंभ उस्गड । महल चोकं दीनो गाड । 


। 
| 
1 
| 
बहुत दिनन तक येह, मदेन सुनि तन पे कियो । | 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
जव यह श्री गुरं चारितिवन्त । यहसव करज लखे तुरन्त ५५७ | 


तव भई निभल देह, तप उपजाप्रन सुल करन ५३४ 
| 
। 








[1 त रो य न योनि थि पितम ननू न 


(स 





वतमानो नोर देन्नुन 


~ “६: तसस्ण कष द २३६ 


सोप भते वम्य्य पवत्य 1 सुधर मेदसप च्पान साय । 
हतिभिया परल पास } तक सट्क तेजा श्वासं ॥ ५< || 
कथो विद्र पकर जव । नम चाद्य तिष्ठस्व) 

फेर मेद कः कलश नेप । विनम्‌ दुःसिति भया विश्ष्‌ ५९६] 
तयङ्हयिय पतक) परिचार । मनि पिन्वन जानना 


{भौव जिभन लिया चयय 1 वो दर्दगे मोह नाग्रं + & | 


दस निश्वयक्तः यित माहि । श्चावत्त भयो सुनीके पाहि । 


कटतभयो दौः का जए । तुम पिनि वितलाये नर्हि मोर्‌ ६१. 
ताति प्रय तम दीन दयान । यरी मं चलां गृगामाल।{ . ` 


ठेस मायायारी ठन । कटका लायो मुनि सद॑न ॥ ५२ ॥ 
कष्टत्‌ भया यह प्र तुरन्त । कह कया का भग्क्म्त । 
मुनि वने सुन वागाक्पती । नुमहा प्रावक बदर गुधमर्त ६३ 
वृहुन द्िन्‌नकं श्रावक साः | कृद्धकाय सव जानने देए 


तातं. ज कुठ कटने जोग 1 मोह माप कया मनोग ४९४॥ | 


(3. 4 
प्रषी मुन जिनदन पच, श्रपनो प्रयै मुर्ननि। 


कदा कष्ी नाही ममय्‌. सनो "पव प्ररक्ान्‌ ॥ ५ ॥ 
। 31.11 


नगर प्रम दृष नृप चमु पाल । दरून पक भैना दर हले ॥ 
कडु कारनकी निष्ठक वाद । जनिन थश्च प्रयोन्पानाधरं {६४। 
प्रप भी शटी विम्पान 1 त पट्यौ तिम्पालुग गात 1 

जल पायौ नहिं मुखा चीन ¦ नस वने लनो दवम्‌ भान 1 
सु कट मरकर पटुक धरान) कंटागत दे इन्‌ प्रान ॥ 
जगह जाय तदग मेन । श्रपन नन केलौ वाग। ५८ । 


| 
| 


श्राके त्म सुन पर निनज्रल) कलिदक सयत किमा चनक्रासम 
र नकातकवकानातावकयतगननानातणक क 1 


स 
२४ दु श्रीश्रारायनासार्‌ कथया कोपर 


फिर इस आगे गमन स करा । रिखलायो यहं सर्‌ जलं मपे ६6ा! 
जव वृह पापी दूत अज्ञान । इस बंदर कृ हन के प्रान्‌ ॥ 
ताकी साल काद जल मे । फिर मारगको गमन सु करो ।५०\ 
दोह । 
हे स्वामी उस वरत को, वेदरं मारन जोग । 
थो अक नाहीं ठम कदो, मुनि बाले निं जोग ॥५९॥ 
दामे कह फर वे शिवि धनी, भाषी कृथा श्नूप । 
निरदोषक सूचक पर्नो, तामे गरभित स्प । ७२१ 


पायता 

कोशांबी नगरी माही । शिव शम भूप तिह गही ॥ 
| कषिला नामा तिस नागी ! रहे पुत्र विना इख मारी । ७३ । 
| एके दिन द्विज परथीना । अटवी मे गृभन स॒ कीना ॥ 
| तह नकुलं तनो शिश पयो । ताको निज घसं लायो ।७४। 
| निज तिये वच इम भाषो ! याको सत सम तुभ रासे ॥ 
| केसे कह ताफर माही । सो सप दियो हर्षा ॥ ७५॥ 
| 
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जो मोह अप अधररकने।सोक्याक्याकाजनटठनेिम 
श्रव कपिला बहु हित लायो । घरको सव काज सिखायो ५७६१ 
इह न्योल शकति अनुसारे । जरै मेज तरद पग धर । 
| इह बिधि कटं कालं ग॑वायो । तब कपिलानि सुत जायो ।७७॥ | 
एके दिन दिजक, नारी । सुत सुवायो खाट मेकारी । 
नोलो राखो रत्वा । चावल छंडने गड ना । ७८ । 
तादी हिन अहि इक आयो । ताने सो वीलक खायो ।. ह 
तव नकुल कोध शति पर । तिस विषधरकी तव मारी ।७६। 
| अननक श्रोणित गे । कपिला दिग गयो सु भागो ॥ 
। सो देखतं चित्त विचारो । यने मेरो सुत मसि ॥<८०॥ 








= +~» ~~ म~ 





नीय [012 
~~ 


वि 7 प्ट प कय # 11 


राकः श्म 


तर भूमन स्कर अवार | भार न्पाष्षा तर्फ 


द्रि श्वम अकमर यद्धि रेष्वी 1 म्म चत्र फिय। परवा + 
सेड $ 
सकु जनन कीज) प्रिया, ताकत दह पथक्रकार । 


क्रो सटः उत नकन को, मान जीय सिचा पसर 


सधे सेट कष्टतो भम्‌, जोग तरह धी इक) 
तसे फदर सपनी फथम, कटन समं फिर पव [[८३॥ 
(*+# 


पानारप नगरा अ विहार 1 भपातिं चिन श्य मदः उदर्‌ ॥ 


ताक चथ धनद्रत्त नाम { धनदुत्रा ताके गदं शाम । ८४। 
` धन भित्र पुत्रधन चन्द्र जान) सहि वुको पदि पसन) 


कह दिनि पीर करदे येद से मरत सयौ इन्‌ ताति जेषु ८५ 
मरपन्‌ मर रनक लख्य । योर्‌ काका स्यो परय राय ॥ 





नकी प्ाजीप्रिकाट्रर दीन 1 ततर हनि भवे टृषट डुःघमतीन १६ 


र क्रिया पदन चिन घरन्न्‌ | चपा नमरी पन तुरत १ 
भिभून के्यक्षे जमन ठान | वथक्र पुमन पदि हस सा 
विश्ाञ्चन वाल कुमार्‌ 4 पञ्चमं पटी दीगर निहार ५ 
साम रद पटिति जिह प्राय! 7 रार निह युन्‌ भपय [ल्ल] 
282; 
सगु श्वाना भपन नपर, जः परस्ता कान 
यट वरानने वरयनपो. ता चा कयो नज 1 
दरी गक नेध्रमे, न्नायो शद्ष्न सोत} 


नी शिन पटा गट, उदो म हरिति हनु वरन 
11, 


क्षन्‌ भकु तस्स, शती द्ये रुरमयं चतक 
धि नगपते फट (रभ -ममश्री 3 


मैः ज का 


= श का किव ककि ना म र न = (9. 8“ क ~+ ~ <-> 


. 
(4 





नन 
( 


प 


चम्पा नगरी विषै बसत दुज सोमश बर । 
सोमस्या इकः नार सोम शम दूजी घर ॥ 
सोभिल्था के पुत्र भयो इक्‌ बहु सुखदाई 
भद्र नाम इक वधम रहे ता नगरी माही ॥य्दष 


गेह 


शान्त चित्त नित रहे कमी बाधा नहिं करतो ॥ 
दूजी हिज तिय बां पापकरो बीज सृ षोया। 








६ 
+~ 


2०९ श्रौ श्ाराधनासार कथा कोय 9१ 


सन्‌ मुनि चन्द्र, कहतं भयो. सुन सेठजी । 


योना जोग सगेन््र, कूं कथा मे तुम छनो ॥ या 


ष्दास्य। 


गेहमे पिरत यास पण॒ नित परति चरतो । 


~~~ ~-----=~---~---+---~--------~ =-= -- ~~~ 9 ~~ 


सोक तनो सुत मार बेल के सींग पिरया ॥६४॥. 
फहत भई दुठ चित्त पुत्र इन मारो अवही । 
डज घावी यह घरूषभ सयो नगरी मे सबही । 


तत 


तित ही एक जिनवत्त सेट की है वर नारी। 


सव पएरके माहि यास याको न खकल्लावे। 
स्ुदावन्त यह बेल कहीं पसन नदि पति ॥५॥ 


~~~ 


दोष लगो परपुरुष तने ताको अति.सारी। ` 


+£ 


अपने आतम शुद्ध करन को धेये धार चित । 


लोह मथी इक पिंड अगन मै लाल कियो अति ।६६। 


देख संच पुर लोग तहां वह दरषभ ज़ आयो । 


अपने दश्नन माहि पिंड तत्काल -उठयेो । 


तच सव जन इम कहो बुषभ निर्दोष यही हे 1 - 
. यह शुद्धातम चित्त जनन ने पञचङई हे ॥ ६५७1. 


दो&१। 


इस प्रकार मुनिवर कही, सुनो सेठ मनं लाय । 


~ चिन जघ्नो मूरख सकल, दोष दिके ्प्रिकाय।६८। 


` ममकाय पाप 


~+ 








सानन नजकम 9 


[0 






~ सुण्कुटेय नषा ट पत 
दलि प्मपराध। धन सन, तास्ं भजनं हाय) 
हनो जोग उन जनन्त, कषम सट बुधित्रान ॥६६॥ , 
पीरणहन्धु 
नत्र सद जिनदने एम उचारी सन मुमि नायक ची) 
गगा किनारे मतम मज पन्ने पक प्रग स्र 
जय पिशुन निङार्‌ तताप ताद्धि चेम जिक्ारियो 1 
पप्रा [र नाफर तुरत ह पूषि कर [तस पानव। (१८ 
सा भयो द्ध काय पिरह स्ना प्रभिक रायु्नी 1 
नप तापा सद्भी गज वष्टु सिषा साप प्रमाय 1 
प्या तना सव पाति द्वी कड्‌ धधन भागय) 
तथी नृपनि चर पटने फा तास पीट लानियो कषा 
स य फरिन्ट तत्ने चलकर तापी को पर निगो 
कान परन्‌ दम्डोध कर उर जनमन [फर्‌ साधय 1 
तेष इहु दगतप साच हस्त्री तपसा माय सद्द) 
फट नाच उनका जयपरी यह तान किरिया मस गही ॥२। 
31 4! 
तव्‌ मुनिवरा ऋषटने भये, नर जोग परी वीर । 
परद्र ष्क धरय हम कर, स्री छव सनि धीर्‌ ॥२॥ 
3384; 
| गजपुर नमर पक्र, प्रिप्वं सेन भूपति तनौ | 
येय गकर सदकाः, प्न दियदी यधप 
| यान म्स्त पाय, की तर्के उषः) 
सपनन विष कामु, ठक्‌ फल प्रिय) सावद्यं [४ 
नय दर्मपये दय्‌, भद्‌ फ्रिणं सपति न्न । 
पिना शत निम्‌ वषय, यत मुन्छ समनो भशप्रद)।) 


(1 | कण 1 (1 
# 1 


ग 


न (1 > # - ई ह 
ग पम न) जम 


यिम ना कि 


य ~ श्रै ओरष्धनासार कथय केष शण 


सो फल दियो तुरन्त, रानीको नर नाथ ने 
खायो फल पिषवन्त, तवै प्राख तजती भई ॥ ऽ ॥ 
राजा बहु रिसिधार, सवे वाम्‌ कटवाहयो । 
देखी सेड विचार, वाको श्या इह जोम थी ४८॥ 





रोष 
कह सेड नहि जोगभ्री, बा राजाको रेह । 
. शक क्था श्व में कूं सो स॒निये गुणगह ॥ ६ ५ 
समीपवे 
कादू ट्वी जन कोय । देख सिहको भागो सोय । 
एक ब्िरप पस्लीको सार । ताऊपर चहियो तिहवार ॥ १० ॥ 
पंचानन तव गयो तुरन्त । तव पथ खीनो चित हन्त -1 
राजाके जन लेने कार । दहत अये तिसही वार्‌ ॥ ११॥ 
तव यह बोलो मो संग चलो । तुमको तर दिखलाञ भले । 
यह कहि इन्त दिखायो रान । जाकर इसके बचे पिरान १२॥ 
॥ तब राजाके चाकर येह । दाया तरू तिन काये तेह । 
|| सज्जन सेम वह विटप मनोगं । कटवावन उसको थी जोग १३ || 
कहो मुनीश्वर चित्त विचार ! सवर चरित्र तुम जानन हार! 
सुनि कोले उन जोग म कीन । अव इककथा सुनो परवीन १४ 


खणे शुन भद्रे की 
॥ कोसवी नमर षिपे सन भिः हें गंधव यनीक भूष छन 
भरे, तहं सनार इक रहत है सुन भादर । अगार देव तिस 
नाम ओरं सुन भारे ॥ २५1 
शतन उजालत है सदी सन भादर, भष दई मणि एक सार 
|| सुन भिरे, सुक्रट च्रग्रकी जाभिये सन भद्रे, लायो निज शह 
| महिं रषलतं भरे ॥ १६ ॥ | 





प दन स्वनैरोध+ 





नतव, च्म > ^ र ह~ ~ ~ छ ~ = ~= द न 79) =+ 4 


2 दभ धष सरो र ` ४ 


¦ [क 2.0 ~~न च ॥ 111 न्वत च, = + 


नायिन्‌ जगदमिनि पुरा रुन महिमा चरन फलस ध्न | 
भाषि, भक्तिः नमन यनकमी, मुन माद्र धथ जदि माभ 
इजामत्‌ भारे + १५ ॥ 
मुनि मक तिष्ठन भवे, सुन ाह्त, प्रवि गयो तष पास 
छद्‌ ममि मि सो पि स्क प्रनृपयी मुना, निगने) 
कवि विहग सोमर मुन भाद ॥ ९=॥ । 
तथ मुनि वासि नाह जानकर भाङधे, दया भग्‌ (गृ. 
शधि, पमि नहि रेष प्रीय मोच मद भारे, स्वर्मकृर इम 
चमा ना सनभ ॥ २० ॥ 
ट्र 
डे ममि यग दतायदो, सला की ममि साय | 
मर्ह हषास स्टम्ब सवे; तन्तु नास हाय [र्शर . 
दहयिध करी पनाम, त पणा दया मिषात्‌ । 
गनाः सनिवर तत, विष वाद्य दान ॥ २२१ 


(=3-3;1 
त्प परस्यसह्‌ एस धरार मनाम इर्न्का मनपिषय चोर जना! 
पथे नृभते मार दुतिय दई जार दुययमे सुम्ने अपाना ॥ 
| हय भिक्त दम पटरषनको यही मूनीकामेदनि उ श्रानय 
सथ प्रान विचार जान्‌ न्दी व्यक विग्क मनक दनि 


+ १84. 
पानि प्रार्‌ उपनदि, ऋ रद्‌ फक्त मग । 
लगी क्च गन फर 1 सो मनि उमरी तुष २४ । 
एन्य परनि जम्‌ य, प्रगट भगो साहु समय 1 । 
स्पार नमर तेर, नेन्न क्तत यन दुष पमे ५२५॥ | 





हकर निद वा, सिक पण्यं निति भभु 1 
|  निन्याकेमे पपार, चपनी वटुषिि मर ॥२९।। 





५.) भोज सकय, होम" फ उव 2 जी त १ 61 का ` ॥ 


\. 


"द वच चवक ` ्ाराधनासारकथा । हण्ध> 
क 
कहे सुनी सन सेटजी, जेसे वे मुनि चः 
जानत मशि न बताहया, दया हत गुश॒व्नर।॥ २७॥ 
से मे तुम फलशक), जानतद्रू विरतन्त । 
तो पण नाहि वताय हूः करो जो दुक मन सन्त २८ 
अशिष्ल 
तब सेठ सुत चिपकरं सव इह सुन लियो | 
कभ रतनक्ो लाय पिता हिग धर दियो ॥ 
केर कष हेम वरेन सनो तुम तात जी । 
श्री मुनिवर को कयो उपसगे करात जी ॥ २६ ॥ 
तिस लख सेठ जिनदत्त महा ललना गही । 
कुबेर दत्त भी मन पडतायो बहु सदी ॥ 
मरु समाने धीर तपोनिधि वे सुनी । 
पिता पुत्र सिर नाय चहुत सुख शुत भनी । ३० 
-उनही के चरनाम्ुज दिग युग तां घरी। 
जग ते होय उदास सुजिन दन्ता धरी ॥ 
स्वे परफे वेतारक तप नाना करं | 
कर मनको परजारत अघ सब दही हर । ३१। 
सथेयो -\ 
तीनों सुनि नाथ निल भक्ति कर बन्दे हुवे शान्ति अथ 
हने हभ सदा सुख दावक्ली ! जिन चंद्र भाषो ज्ञान तास्त के 
समद्र मान सम कर्‌ तन शील उेला अधिकाई जी! नितदेव 
इन्द्र कर प्रनत पदारविन्द भधिदृन्द्‌ तारनें की कीरत बदाई 
जी । सेई दया के निधान कीजिये सने कल्याण पातिक हमार 
॥ हानि हूजिये सहाई जी । ३२ । | 


= "~~~ = न कमकरो पयोभि व 
; 
1 


| 
| 
| 
| 
| 














न ग 9 


च नकु अस्व कथ €+ स्‌ 


मः 
ध 1112; 
श्वी म भपप रर रमार फ पमन सित नपे । 
„ गुम निध नमद्रन तोन जग्मे कमम यि निनन अ} 
: शामेपिमान जा तिनक्रवन ध मम संव प्रहन्‌) 
शीङ ्ददुपेय महीमे ए बुधरवान ई ॥ ३३ ॥ 
+; +, 
विद्यानन्द महान युर, तिन पट कमल समान्‌ । 
विक्रसावने को भात सम्‌, रत्न घय जत जान । ३९ । 
। 3, 
निन के भिष्य युजान. बरह्म ममित नाप्। 
तिन कीना व्पान्यान, निरजन वानी फे प्रिपव 1 ३५ । 
{तिना क शअनरगफर, पिप्य गिरयायि नान कै 
ननाद हितधृ?, प्रथं वनाय दिया ह्म्‌ ॥ २६॥ 
त गय तव कौन, प्रएनी तुद यथने वृह । 
सुनो भविक परनि, वतावर श्र स्तन ने ॥ १५१, 
; कत शी अरपपदनागार्‌ छा तेय विचय मद्रकः द मश्व पुष 
क हिषे अ्दमेमद्न {१ प्ल चरि पदक भद्रा उद्िष्पर्‌ 
श षते सजिद सदार माष म्ोद्रम्‌ 


| श्रथ लाभम अधिकार कथान० ‰; 
| भगसवाबरक्र ए णृ 


द्व धम गुर तीन इह, हे मेमन सन) 
` सन्िर्तमपी वर्ग, रन बुद्ध ज सर ?)१॥ 


१ भट 
| | नमरद्व््ं न्न्‌, स्परे रत्र न्ध नमश्च ( 
५ वना ्वा यथवन्त कट लान चिकार की 1२१. 1 


9 = 
जकन जके 


| २४६ -<टदश्नो अष्याधनासारकथ)ा 8 
द्‌) 
करे सुनी सन सेठजी, जसे वे मुनि चन्द 1. ||) 
जानत मशि न वताहयो, दया हेत गुणन ॥ २७॥ 
तैसे म ठम फलशको, जानत पिरतन्त । | 
तो पण नाहि वताय द्रु करो जो तभा मन सन्त २८ 
परिष्ष 
तत्रै सेठ सुत चिपकर सव इह सुन लियो । 
कभ रतनकफो लाय पिता हिग धर दियो ॥ | 
फेर के इम बेन सनो तुम तात जी । 
श्री सुनिवर को क्यों उपसर्म करात जी ॥ २६ ॥ 
तिस लख सेठ जिनदत्त महा लल्ला गरही । 
कुबेर दत्त भी मन पद्वतायो बहु सदी ॥ 
मर समाने धीर तपोनिधि वे मुनी । 
पिता पुत्र स्तिर नाय बहुत मुख शुत भनी । ३०। | 
उनही के चरन्घुज हिग युग ता धरी । | 
जग ते होय उदास सुजिन दीक्त धरी ॥ 
स्वे परके वेतारक तप नाना करं | | 
कर मनको परजारत अघ सबदी दह । ३१। | 


संसयो 

ना मुने नाथ नित भक्ति कर बन्दे हुवे शान्ति मर्थं 

दूने हभ संदा सुख दायी । जिन चद भाषो ज्ञान तास के 

समुद्र मान सम कर्‌ तन श्रील गेला अधिकादु जी । नितदेव 

इन्द्र कर प्रनत पदारवित्द भधिडृन्द तारनें की कीरत बदाई 
जी । सोहं दया के निधान कीजिये समे कल्यांश पातिक हमार 

हानि दूजिये सहाद जी । ३२ । । 


"=-= ~ 
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~ 4 पतोभ आन्तिर कया शष्ठ ` ४ 
# गोता # 
श्री मल्ल भषण गरु हमारे को मंगल [नेत नपे । 
गग निय सराहन जोग जग मेँ करम सरि तिननं जये) 
शोभायमान जो तिलक्ठत श्री दल सच प्रहान रं । 
श्री कुदङंदसुर्षशमादीम्ये ए बुधिवान टे ॥ ३३॥ 
दा 
विद्यानन्द महान चर, तिन प्ट कृपल समान । 
विकसाबन को भाद सम, रत्न त्रय सुत जानं 1 ३४1 
. सोरदष 
तिन्‌ कै शिष्य सुजान, ब्रह्य नेमिदत नाप है । - 
तिन कीनो व्याख्यान, निस्जन बानी के विष्‌ । ३५1 
तिनही के अरसुसार, शिष्य गिरा लाल के । 
नेमी चद हितधारः अथं वताय दियो हमे ॥-३६॥ 
हद गूथ तव कौन, अपनी ठख बुध ते यरी, | 
सनो भविक परनीन, वखतावर्‌ अरु स्तन ने ॥३७॥ 
इति श्री आराचनाश्ार कथ फोय विधय सहारक श्री मद्व भवस 
के भिप्य जरहमिनिदृत्त विरसायां परिग्रश भयका अविकार 
ता विषय मकिदत तंक्ारी कुया समाप्तम 


श्रथ लोभ अधिकार कथा न० छर 


सगलाचरक । दोह 
देव ध्म गुरु तीन इह, है मंगल दातार । 
सम्पि तीसरी वशर, दने बुद ज्ञ सार ॥१॥ . 


| श्वोरटा 
| , , ६ द्व्‌ श्ररहन्त, सुख दादरा चयं जगपती ! ज 
ना कथा वु चन्त, कट लोम अधिकार की! २\ ` | 
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र४८ । . न्म श्रौ खाराधमासात कथा कोष ईष्ट 
। चीःपरद्‌ 
कपिश्च नगरी इक वसे । रतन प्रभू नरपति तर्द लवे ॥ 
विद्यत प्रभा नाशै तिस धमि । रूप स्वभाग सहित बरभाम।३ 
तिखही नगरी परै धीमान । जिन चसनम्बुज ममर समान्‌ ॥ 
रज मान पंडितं अधिकाय । श्रावक जिनदत सेठ रहाय । ४। 
वसत बलिक रक तारी रैर । नाम पिनाक गंप तर्द ओर ॥ 
कोट बतीस दरभ्यको धरे । सोभ थकी खलल भोजन केरे ॥५१ 
हह मति हीन द्रव्यको पाय । पाप उरे भोगे नहिं खाय ॥ 
इस किरपणके गेह मकार । नाम संदी नार निहार ५६५ 
तिनके सुत उपजो बिगुदत्त। लोभ सहित गह तिष्टत नित्त ॥ 
इस श्रतर राजा ने ताल । खद वायो इक श्रधिक प्शाल 1७ 
तमि एक मंज्ञपा खरी । खण शलाका सतते भरी१॥ 
थी वह बहुत कालको गड । खोदत काहू जन दिगपडी ५८॥ 
सो मजर तव लह उशय । लेकर निजग्रह पहंचो भराय ॥ 
पक लिप नहिं जानी सार । तापे ते इक लइ निकार ॥ + ॥ 
श्री जिनदत्त सेठ के पास । लोह मोल मँ बेची तास्त ॥ 
फेर सेठ कंचन मइ जान । पाए थकी तिस कपि प्रान । १०। 
द्रा 
तिसी सलाक्रा की हवै, जिन प्रतिभा बनवाय । 
परतिष्टठा कीनी भली, तीन जगत हित दाय ॥ ११९॥ 
सम्यक रशी पुरुष ज, धरमातम बुष वन्त 
वे एेसे करन कर, जासे करम नसन्त ४ १२१५ 
। पाया 
फिर वही मज्जर ञ्जं राये इक ओर सलाक्रा लायो । 
जिनदत्त पास तत्कारी" तव-सेठ सु रम विचा ! १३. 


न= ~ 
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| प पि 


१ 
॥ 


| यह परथन रई दखदाई । तप्गार वृत्त भग कराई ॥ 


यह सुनी सट की वानी} दूज दिनि स्स्कस्च भनी ॥ १६ ॥ 





` ताकृर ख स्ोदन उम गाय ! तमि तृपकी क्ष्य ल्खाय ॥ 
,तिषि ङ मक्र पे इह सेत + सा शलाक सुवस्नकी पीत [२२ 





सु - 


< पिन्यकगस्प की कषय > र 


त षा, ~+ ~ ~क नन = ण 4 न म न क ०4 = 


तारत श्नने नहिं छीनी । तवदी तिं फेरज्ञ दीनी ॥ ९९ ॥ 
जर्वहीं म्र को धाण } पिन्याक गेधप्रे भयो} 
तने कनन लख लीनो । लोहे को मोत दीना ॥ १५ ॥ 
पिर त्से भिद उचारी } वाक्ते श्रो सारी 







| 

| 

दोषा | 

इह विध याक हाथ सुव, दई शलाका जोय । 
| 


3 ~+ ~> 


{दन अटाणत तक्र लर, एके पके केर साय ॥१५] 
धन लोभी इह चनिक पति, सुतको लिये बलाय ¢ 

तासो भद शलाक को, इन सुच दियो कताय 1१८१ 
पिप्पल नामा माम म. श्याप गयो तरह साह । 

भभिनी की तुजा तनो, हृतो तहां जे स्याह 1९६॥' 
एफ शृलाकप् जे मयो, पाप उप्रयते येह । 

भगनी पतिक देनको, नेषते. मही तेह [२० 


पेषः 


वरिष तको तच इन दइ ! ताने चह्‌ शलाका निं सड | 
राजाकेि चरथ त्‌ सोय \या कस्ते लीनीं तिन दोय ॥ २१1).4. 


{क , १ 3१ ए क का अ +~ 
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चस लखर्कर जन भयधार ¡ दिखलाई नरपको निह कार्‌ | 
तव नरे मने हरपाय [ लीनो वही सञ्खर बु्नाय ॥२३॥ 
वामने पदन कौनी तवै ! सौर वाश्रा वाक्रा स्वै] 

जच वह कहत भयो सुन नाथ; इक चयी जिनदतच्तके ह्यय }२४] | 
भरु पिन्याक मेधकरो दं सोह तनो लनी सदी ` ॥ 


[र 
^+ ~ मधि नति) मै श्न = (य पिन क नी = न स= क ~ „~ ऋ जने 


यदेक 








५६ 














२५९ 9 श्री खाराधनासार कथा कोष द 


तव नरिन्द जिनदत्त जी सट । ताक्रा बुलाया नज हट (२५ 
तासो इह विधि न॒पने चहं । अहां शलाका तुमनं लइ ॥ 
सेह तवै सवही विरतान्त । कहत भयो तजके निज श्रांत }२६। 
पी श्री जिन विम्ब मनोग । न॒ृपको दिखलायो पुनि जोग। 
देख नृपति मन भयो खनद । जानो जिनदत हे एन चरेद ।२७ 
बल्नाभूषश्‌ देय अनूप । सर बिदा कीनो तव भूप ॥ |. 
क्षर पिन्याक गंघको गेह 1 धन ज्ुत क्लूट लियो नृप तेह ।२८। ' 
सच ऊटुम्भ काराग्रह थान 1 डार दियो दे क्ष महान. | 
देखो कृरि तृष्णा अधिकान। लते पर दन्य करी निज हान ।२६। , 
दोषा 
पीठ इह उस मामते, आवे, थो निज गेह्‌ | 
पग्र मे सथ वाते सुनी, नृपने कीना जह 1३० 
कचिता । 
तव पित्याक गेप्‌ वानक्‌ पति मनमें कीनो येम विचार । 
ए दोनो पगे दुखदायक इनदही ने खोयो घर वार ॥ 
इनही करके माम गयो थो एेत्ते मनम कोध सुधार । 
पाहन ते पग खेडनकर खर पहुचो षष्ठम नक मरार ॥३९॥ ` 
दोहा ॥ 
लघ्लक नाम विला निषे, उपजो ल्लोभ बष्ाय | 


खेदन भेदन आदि दुख, सहे कौन बरनाय ॥२२॥ 
सोरटा 
युत विवेक धीमान, न्यायवःत इतत लोभ को । 
जानत जा इुखदान, जो चाहो कल्याण को ॥३३॥ 


सयेयः लेर्खा। 
भगवन्त सदा जवन्त महा गुण बारिध हे सघद्राई । 
1 क 


~ ~ य ~ 






¢ >= 
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॥। 


से 


[ााणाानववनयाकतलानन 


+~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





च 






१, 
१ 
शै 


दु लद्धन सेटकी कथा दष्टः 


इनस चान करे थुति मान नमे पद्‌ पकज सीत नव ॥ 
तल दिखलावनं दीपक सार गिरा तिनकी उल आधेकाई। 


¦ दोष समस्त नसराय दिये सवर वारज बृन्दनको विगस्ताई ।३२॥ 
। दोहा 

¦ सो श्री सगवान हः तिनको करं प्रणम्‌ | 

} ‡ क 

| दो मगल सुभ दास्त को, जपुं नाम वसु जाम ॥३५॥ 
¦ इत्ति श्री पोतचनामार्‌ फयाद्त च विषय पिर्पक गपयस्लो कथा प्पाप्तम्‌ सशर 


० ध ~ क क +~ 


~ ~~ = न~ 
कि 


| $ 
परथल्लुन्यकरसेठरककथा प्रारस्मःनं ०४३ 
| मगकचरय॒ ॥ जोगी रासा ॥ 
तीन्‌ जगृच गुर केवल महित पसे श्री जिन स्वामी, 
तिनकी भक्ति धरू हिरदे से चरणु कर प्रणमाम ॥ 
लोभ तने धिकार माहि की कथा कहूं चित लाई | 
लाच्धंक सेट्‌ श्यो धन लोमी तनि दुशतति पाई ॥ १॥ 

चो पाड । 
रग देश चम्पापुर सार । नाम अभ वाहन भृषार्‌ । 
पुंडरीका ताके वर भाम । वारिज नैनी दुत्ति अभिराम !२। 
प्राणो से प्यारी है जोय | तिनके धर एपजे सुत दोय । 
रुदत अर्‌ नाम्‌ सु दत्त | मात पिताको प्यारे नित्त) 
तिसही नगरी माहि चक्ताय । जज्धक्‌ सेट महाजन याय | 
¦ पाप उदय धन लोभ पार्‌ } नाम नाग व्वा तिस नार 1। 
| दष्टा 


मा म ज 9 9 क ८ ८ 
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^] ,युकं गृहमे दव्य वेद, तव इस कीनो येम । 
प्रत्त प्तनी के समल वन पाये धरप्रेम 1 ५॥ 
यं गय के जोह किये, उट उय्नी यक्त! | 
_ ग्रा पषा प्रद्यु सकृत्त. प्रद्र सामि सयुक्त । ६1 
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२५२ 5 श्ीखायधनासार कथा कोय इषु 
चष - 11 


~~~ 


ए सव युवरनके बन बय । तिने ममे रतन ज्य ॥ 


पीडे एक व्रषम फरवाय १ तामे सधन दिये लमबाय १७३ 
तिके जेडि हेव खान । षन दृंडनको कियो पथान ॥ 

ररम जोम वे वष घोर १ मई सष्दिनि की तिह भैर । ८, 
द दृह दुष्क श्रति ही नीच" नावे नित र्गमाक्षे कीच ॥ 
वृहत कष्ट ते लावे द्छर + ग्रे धर वेचे वाजार ५९१. 
से पुरातमा वष्णावन्ध । तिनके लोम तन नहिं यन्त ॥ 
कश्य शान्तता धरे न चित्त 4 यह निश्यकर जानो भित ३९० 





एक्‌ दिना रानी बड़ भाम + महसे शिखर ति जत रम ५ 
|| तनि दे लुष्धक येह । सिरपे कृष्ट धरे यति तेह ॥ १९१ 


भ्रघफरं सहित लखी तिस खय 3 राजास सनी बतलाय ॥ 


|| हो स्वामिन दुमे पुर माहि ¦ यह कई दसिया अथिकाहि।१२। 
|| दारिद जत दै कष्ट समेत १ सिर पर बोक श्वास अतिलेत । 


याको कद धन देकर आज \ तृप्त कृरो अवही महाराज ।१३। 


|| दयावन्त अर जे सुखवन्त 1 दान ठनकी बुद्धि धस्त ५ 


तिस्र शयी के बच सुन तवे 1 कृष्ना नृप मन च्रानी जवै 1१९ 
तिस बाशिककी कियो बुलाय। चोप ्रृपाति बच कहे सनाय 
{जितने धन त्‌ चाहे वीर । तितनोले जारो नहिं दीर । १५। 
दण्डा ५ 
पेते नर नायक करी, सनी सेठ तिह बार । 
कृहत भयो सम्‌ घरं बिषयः एक बेल है सारं । ६। ||, 
वा जोडी देखन विषय, मेरे चित मे चव । 
ताकर चप यदह दुख सदह, धन फो करू उपाव ॥१७ ॥ 
तव निनद कृतो भयो, हम्रे बैल श्ननक्‌ । = 
तभितेजोतुभस्चेसोल्ले जारो एक ! १८। 


"न~~ 
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॥ . | + 
स 9 > 
| ९६ । 
#) 








 . ~ सुशक सेत्‌ भेदा श 
४ ` कास्य ` 
भूषति के सव इषम्‌ देखं र सेऽ उवार । 
अहो देव मप वैल तुर्य कोड नहि. थर ॥ 
शय कहे सुन भरत पेतु सुत तेर सो! . 
हम कृ देय दिखाय देयगे तो भेसो ॥ १६॥ ` 
तव ही लुन्धश से भ्रेष फो निज गृह लायो। 
सवरण फो इक पभ वेग ही भ्रान दिषायो ॥ | 
देखत ही ग्श्चयये वान हषो नरनायक्‌। | 
तेरे वेल समान नही भप इम वायक । ९५ । ` । 
सरटा । ~ 













सेठानी हरपातः स्तन थाल भेर लादयो । | | 
को भेदन कीवी 1११1, |. 


दीनो पतिकेहाध, 
तादी हिन वह रार निज फेरे लीने पमे । ("4 
रहिफण॒ के ब्राकार्‌, तेत धरणी गम ॥.९५॥ 
0 "4 
ष ्दयते जीव इ, पिमित दनि नर्‌ । 
जा कदाचि प्रा मिति, तौ भ पन | 
तव राजा चित्त विवा । इ ) 
ठ १६1 इह निन्दत श्रध ॥ 
शश हस्त नाम उचने । छि 7 
ग चप्गाकेठपगो। क्क प शान 
| 1 
| तिस प उदय श्रति श्राया |> 7. 
¦ जे दूज वैन बना | त्रि 
॑ क सोच गमन नवक) ) 
` सदत द्वीपानि गृ । 1.2 ॥ 
2/1 17 
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र रश -&& ग आायधनासार कथा कोष इ~ -&9& श्र) प्राराधनासार कथया कोप &०इ- 
द्ष्ा 
त्व याको प्रोहन फटे, उदाधे पिषय मधर | 
वृहत कष्ट सह कृर यही, भरत भयो पिह बार ॥२८॥ 
निज दौलत भडार, मयास्पसो येह 
पुत्ादिक को द्रव्य यो, कृद लेन नहिं देह ॥ २६ ॥ 
पट्टी 
दीरघ सुतयो गरुड दत्त । तिसने वहु क्ोधधसे सु चित्त ॥ 
इस अहिक जव मासे तुरत । इन आ्रारत ध्यान कियो चस्थत ।३०। 
मर्‌ चौथे नकं गयो अक्ञान। बहु पाप उदै लियो भ्र घान ॥ 
रब देखो चतुर विचार येह । जिन धमं विना बहुदुख सहेय ।३१] 
जन लोम ठगो करं पाप घोर । भ्बदधि स पावत कृष्ट जोर, 
, याति जे सत दयाल चित्त । हिरदभे धर मग हाय वित्त ६२॥ 
क्रोडो दइखको जो देनहार्‌ । यह कोष लोम दीन सुरार 
उञ्यल कीजे मनवचन काय । याते बहुविध सुख लहाय ३३ : 


सरेरठा 
 श्रपनी शक्ति समानः प्रजा दान सुनित करो । 
धयो जिनेश्वर ध्यान, यदी शांति कारक सदा ॥ ३४ ॥ , 


इति श्री्राराधनासारकचाकोष एवेषय लुठ्धकसेटक्ी कथा समाप्तम्‌ न” ४३। 


अथ वरिषएतापसीक्ेकया चा० ४४ 


अथ मगलाचरश सोरडा । | 
। 
॥ 
1 
। 
{ 
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गणाधीश जिनदेष, दोष अष्ट दश्‌ रहितं, 


तिनको नपि वह मेव, कृं चरित्र वशिष्ठक ॥ १ ॥ 
| चोपा 


॥ -मथुरा नमर्‌ बसे वहु भाय 1 उग्रसेन तामे नर राय । 
चितम बामं करन्त नार खती बहु गुणवन्त ॥२॥ । 





वटु सगि नापसको कथा प २५५ 





नन ~ ए = 


|| तिसद्यी नमर विषय वड भाग । जिन पदन्न यललिसम्‌ सज। 
एसे श्रीजिनदत्त महान । चत पेऽ अरि धीमान ५३॥ 
दसी एक रहे तिस धाम । प्रिययलता है ताको नाप । 

दस श्रन्तर तापस इक्‌ चाय्‌ । नान वशिष्ठ तपे अधिकाय ९५ 
जयनापरँ नित करे स्नान । पंचागन सापे श्ज्ञघन । 

नगक मूर्ख जन जह । भक्तिवान हे पूजत तेद ॥ ५॥ 
पुरनारी जवे जल रेत 1 नमे प्रदलण ताकी देत । 


प्रियरुलता दासीक) जवे ' सखियोँने समार त्यै ।॥६॥ 
तो पण जेनी सेढ प्रसंग । नरह नवायो याने अग । 

तव याका गहक्‌ं सुव नार । तपस्कं पम्‌ दाना इर्‌ ५७५ 
वीली चेरी त्वै निशंक । भीमश सम इह तापस रंक । 

| याप्रो कच सुनके तापकरी । कोष अगिलता उरे धसी ॥ ८॥ 
वह्‌ दासी वृहू दंस कर तसि । चलीगइं अपनी श्रावाप््‌ । 

वह तापस उक तिसकाल । राजसम पर्हयो दराल ॥ :॥ 
कहत भयो एनिये महाराज । जिनदत सेढ दुखायो आज । 
लीनां स्रपने सेठ बुलाय । ताको पूषन वेनं सुनाय ॥ ९० ॥ 
भच वनित यह सम्यक वन्त । कहत भयो सन श्रषनी कंत । 
। जौ में याको कीर काय) तो पेसेदी दहै नर राय ॥ ११॥ 
| फिर तापस रजसे करी । यनि नि इस दामी कदी । 
तव नरश इस वचकी हास । कर चेगी बुलवादं पास ॥ ९२॥ ` 
देखत तापस अज्ञान ! क्रोध सहिते इम कचन वखान | 

रे ररड मे द्विजको प्रन । पवन भपुं मरु दं श्रवधृत्त | १३॥ 
ते पापन्‌ पसे इम कही ! यह धीवर टै निश्वय सदी 

तथ चटका 'सरभयटय्‌ । कत भटे सुग तजक कयि {१४१ 


धीवर सफरी परतर भान | तू जलचर्के हरत पिरान 


1 अषि ति पि 
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२ ४2 ¬ - 44 तरो सथनासार कणा कोय ठण्ड 
तोम वामे अन्तर्‌ कौन । याते गहलीजे अव मोन | १५॥ | 
दिर भड्वाहईं जटा अरचर्ड | तामे निकरे मद्धली खरड । 

भूपति जिनमत लखी विशाल । इस तापसको द्वियो निकाल १६ 
भान भग ते बहू दुखलीन । मधुश तज इन यमन सुकन + | 
खगे आर सुनो व्वास्यान । यह अज्ञान महाद्ख खान {जी | 

। ध 
गगा मँधवतती नदी, मयो जहां संयोग | 


तहु ताप्ति यह जायकर, धरत भयो चहु योग ५१८ 
काल्प 


सो केते एक्‌ दिनन विषय युर वीर्‌ भद्रवर 1 । 

आये तिसही थान पांच सत संग मुनीश्वर १ 
तामे ते एक ऋषी कहे सुनिय सुनि नायक । 
ये तापसि तपघोर करत इम भाषे वायक ॥ १६४ | 
ताके वच सुन सूर तवे बोल्त हित दई । | 
ज्ञ अज्ञानी दयाहीनं तिन तप क्या भाई ॥ | 
तापस येह वच सुने बहत चितम दुख पायो । | 
कहतभयो अज्ञान कौन बिध मोहि चवतायो ॥२०॥ | 
| 














(कज 


तव आचरज कहे ज्ञान जो तु हिये धारे। 
मरकर उपज कोन ठोर वा शुरू तुम्हारे ॥ 
नोलो तापस गुरू सदा तपक्रनहारे। ` 


जब आं उन सीच तवे वे सुरग स्िधारे ॥ २१ ॥ 
दहा, , 
इम तापसकीं सुन भिरा, वीरभद्र भगवन्त । | 
 _ तान नेत्र कहते भये, अव्‌ सुन तू विरतन्त १२२ ॥ 
` तेरे गुरु सरलोक में, नहीं गये तू जान।, 
 ॥ उषजो हह इस कोठ म, भस्प्र होत चह थान ॥२३॥ 
ए अअ 





। ठ खशिष्ठ चापपषी कथः ६ 
+ चण्‌ ` 
तव तापस मन क्रोध सथान । दार बिदारी तिसद्मी थान) 
नपरे महि निकल त्कार । मूरखकी चेष्ठा धिक्कार ।*४॥} 
स्मो वशि लख फणषनि जवे! शध गतेको च्छोटो तवे ॥ 
श्री जिन आपत सन वन्‌ कान }मयो दिगृभ्वर शद्धो वान {२५॥ 
एक दिना प्रथा टिम अराय । मोव्रधैन गिररिपै तिष्य ॥ 
भास उसी येह मुनि चन्। सहे परीपह कह गण षृ: २६] 
तप चलते विद्या तिस पात । मन करो पसे अरदास ॥ 
लो आक्ञादो दीन दयाल } हम दासी करि हें तस्काल ५२७) 
लोम पिश ठग मुनि एद्‌ । करत भयो विच्य सुनतेह ॥ 
प्मवते जावो निज अवास्‌ | याद्‌ करू जव श्यावो परास्त 1५८ 
हस अन्तर नष घावन इह {भो पुरजन स्र स॒नियौ सदी । 
ये बेशिष्ट भनिर गण धार | ताको मेँ दमो त्ाहार ५ २५॥ 
भर दन्द देवे नहि कोय! ठेते राज्ञा दीनी सोय। 
मुरख करेजे। भाक्ते अपार ¦ स भीक तनी दात्र ।३ ` 
भच मुनिवर पररन कर ध्यान । चर्याको तव कियो पयान | 
तदिन ज्रपको पट बध करी । यस्म उण्ार भमो नेह घरी |३१॥ 
मकर चिन्ता भूपति धार । भुल गयो देनो आ्रृह्ार ॥ । 
कुधावन्त भुनिभिरमसख कियो । पुरजनने भोजन नहि दविये। {३२ ' 
पयो भलाम त्वै सुनि जान । वनं माय धरो फिर ष्यान॥ 
कौ वेर पारना दिना 1 करम योम इक कारन वना ॥ ३६॥ | 
› {र्मद्‌ लानी श्रपिकाय । तकर भषति व्यान चाय 
वृक गयो नोजनको काल ! सनि धनमे पचै तत्काल ॥६२॥ 
॥ ली वार पर्ने काज । नगै मे मे सुति राज ॥ | 
नके अन्तराय परमाय । जरा िभुकौ दृत जु आय ॥३५ 
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ताकर उस्न भ्रपार । मरख व्याकुल था तिह चार) 
जिनक्री ज्ञान रहितै बुद्धि । चिनक्े कारज होय न सिद्धे ॥३६ 
बहु उपवासन सर तन दीन । उलदे एर गमन स कोन ॥ | 
पर बाहुर्‌ {चन 5पा्ुं हय । डा खाय षडा म साय ।॥२३७) 
ट्‌ पुरुष दक लख तिह घरी । क्रौध धकी बानी उच्चरी । "| 
प्राप अहार देय नहि राय । रन को मी मने कसय ।३८ 
तति मनि तप निध गण खान । राजनि दृह मारे ज्ञान॥ 
एसे सून ऋषि वाको बैन | क्रोध अनिल व्यापो इख देन।६६। 
वद्धमान परवत पे जाय । पे देवी सव लई बलाय । 

कहत भयो एह देप नीच । ताकी कीज अव तुम मीच ।९० 
वो देवी बोली तिह बार। निन लिगीमुनिषरदहो सार) 
फेसो तुमको कनो नाह । यामे पाप लगे अधिकराह ॥ ४१॥ 
तव मूर्ख बुद्धी स्सिवन्त । एसे सुन फिर वचन भनन्त । 
जन्मान्तर खनि अज्ञा एेह । पालनर्काजे निःसनरेह ॥ ४२ ॥. 
हम स॒नकरे विधा इम कही । प्रभवमे हम मारं सही । 

फिर विचार मुनि इमे लीन नृपने अन्तराय मुम कौन ४३॥ 
सहित निदान होड निज शाश । गभ रती उपने अन! 


पाप्य यह क्रा प्रचर्ड । शुभ कारज को कर ससह ।४०। 
दे 1 र ५ + 


ह 
अन इह रानी रवती, भर छीन तन सोय । 


लख भूर्पति पृडत भयो, क्यों तम वपु कृष होय ।४५। 
त्न नारी कहती भह, सनिये नाय दयाल । 


म २ मनम दाहलां, उपजा अति विकराल ॥ ४६॥ 


सोरठ 


तर गुरु किर नृप पृष्ठो येम, कौन व्येहलो चित बसे । 


र शनी धर पेम. तुम नाच्छा पूरन करू ॥ ४७ ॥ 
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कोके „कममी 9 न ~ 
कि मि 


नद वणिश्रतापम क्म कया दु २५८ 


1 
[क १ क 9 त 2 सि 1 1 ० जन न ~ (ज 


तव वाली त्र नाग. हह वहम समः चित चमे । 
तुभ हय विदयरपान्‌ कर्‌ श्रोगित तनो ॥४८॥ 
दोष । 
प्राप पृन्नी जीव जो, अरव मरम्‌ मकार 


५, 


तैसे तिस माता तनो, सन दवे निरयाग ॥ ९६ ॥ 


~ ~ ~~ +~ ^~ | 


पट्टे 

तव नृप मन्म करके धिचार्‌ । पतलो बन वाया निज अकार 
महा वरग ताम भराय ) तिस वर्को पूरन कशय्‌ (भन 
कितने दिन पौ रारि जेह । कुलनाशषक पुत्र जनो सुयेह 1 

जम वने वंसनि मस्र । पन्ही उपजे चन मस्मकार्‌ ॥५९॥ 
शिश्यु मुत दखन आया नरेश । पेख्यां भूकर सत करूर भश 1 

। निस वालको श्रति दुष्ट जान । नृप उत्रसेन तव येम ठान 

निज नाम्‌ तनी सदा धन्त! श्रम तच सुक्कम्नल ले तरन्त 1 


न, स, 


+~ ^ ~ 


काशीक्‌( स॑ञ्षा मगाय । तामं इन युत बालक धराय 1५३॥ 
(114; 
, जना मरि जाय फर, दीनो तिमे वहाय । 
 इशतमज जीवहे, क्निस को प्यारे थाय ॥ ४९॥ 
प््वूस्य 
इम अन्तर्‌ केपी नगरी मदी जानौ । 
गगा भः मद्‌ कार्‌ रहै तहां एक श्रयानो 
नके गेह परार नाम राजादरि नारी । 
| जमनाप जलेन गई सिरपे धर जारी ॥ ५५॥ 
` तनि नयी मंन खरेल देखी विह बी) 
निर्वा जवन चान नेच यन साना घर्म 1 
क नमि तिम्‌ चार एत (ज्िषन क्र । ॥ | । 





गवन 
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क 


| २६० „ -&ण शम जआरप्धभासार कथया कोष इश्वु- 


यह पोषण सनफे वसदेष 3 बडे भाती यज्ञा लेव ॥ 


| चिपकर नमरी में परेश्च । करत भेयो बसु देव नरेश ॥६९॥ 
| ताकी सय शालामे जाय । हरये मूत्र गजन हं प्याय ॥ 


~~ 





 श्पने करते त्‌ बुद्धिवन्त । इस वैरी को बाध तुस्त ॥ ६५.१. 
तबे कंस चित कोध सुढन । बांध लियो सिंहस्थ बलवान ॥ 
=-= 


निनाय यायिय 








पाले अमं जाष तेरे जाने सख दाई॥ ५६॥ 
अष्टं वरस को कंसं भयो विकराल चिच अत) 
पति पुच्रन से लड कलह उप्रजावत यह नित ॥ 
पापी जन ज होय करो काको सख दई । _ 
मात्र तात अरु शात सबन को न्ह सहाई । ५७ । 
शर चित्त इस जन कलाली काद्‌ दियो तव 
सो सौरीपुर माहि मसो बस॒देव एस जब 
शिष्य होय कर शखर शास विया मन लीनीं | | 
याही अपसर विषय कभ ए कृदो नवीनी ॥ ५८ ॥ 


इस अतर चृप सिंह रथ जान, जरासिधुको अरि बलकन ॥ 
दृष्ट चित षश होवे नहीं । चक्रमे सब सृभटन से कटौ ॥ *< 
कई स॒रमा एकडे तास ! मृह कर लवे मेर पास ॥ 
जीवं जखा वाक्षौ सृता \ अपनी परनर गण जता ५९० 
सन स॒र्नपे सो सिरताज 3 पन मेच्छित परवेसो सज ॥ 

पसे वच कह केर नर राय । पुर माही घोषण दिलबाय ॥६९॥ 


दिनपुर ऋ। चलं तुरत । सप्रथ लइ सना बलवत ॥६२॥ 
पुर बाहर डर कृ्ाय्‌ । अपि हय कर सारथि बाह ॥ 


फेर करो बहु बिधि सयाम! ततक्षण जीत लियो तिह गम 1६४1 वि 
कस सारथी भो जिहबार ! दे आज्ञा बसस्यव कमार ॥ 





यसय 





~~~ न 
-ष्डं वरिष्ठ सायक्ष्को केषा उण २९ , 


॥ 


क ममन क म ~~ ~~ ~~ ~ "~ ~ ~~~ --~~ ---~ = ----~--~--- --~ ~~~ ~ ~~~ ~~ "+^ ^~ ~~~ 


। 
. शअरगृन तनह तत्त सुनाय । चायु लमे अदयुले अ।पकाय [६६॥ | 
| 


1 


तवे वसुदेव जरसिषु पास । आन करी पेता अरदास ॥ 
| यह हर रय लीने महाराज । अप चरन हिम भायो माज ।६७॥ 
¦ क्षतु चक्री मन भयो छशशाल । कहत भयो इम्‌ वचन रसाल ॥ 
ह भर मेरी तनूजा सार! तकोत्‌ कर अर्माकार ॥६८।॥ 
जन देशको तुक अनुराग । ताको राज करो बड़ भाग। 
असदेव कही तिह ठोर। हो स्वामी सुन विनती मोर ।६२। 


नहिं बाधो है महाराज । कसर किये ये सचही काज। 


(५ क 


जो चित तुमरे म स्रपाल। सो दीज याको तत्काल ॥७०॥ 
देष््ा 
जरासिध॒ याको तवे, पडो कल अहस । 


, ` . सुभटनमं सिरताज इह, बोलो इह बिधि कंस ॥७१॥ 
प्ीपादै । 
मे सेवक तुमसे नरराय । जान कलाली मेय माय । न 
प्रति हरने इस लगा देख । चत्री तज्ज सुयाको पेठ ! < 
= भवनीपरज्ते भप उदार । तिनकौी वद्धि दिये अधिकार । 
' तेथेकलासी लई बलाय । प्रदो इह सततेरो थाय 
भे मंल्नष दीनी नप हाश्र । इसको पुत्र जानिये नाथ । 
“| एस सुन चक्री तिह वार्‌ । खोल मंसष कियो निर्धारं 
` [-उयसेनकी मद्रा देख । प्रति केशव हरलियो धिशेख । . 
1 गाज कुला तव याह लखमय | व्‌ जसा दह परनाय 
` (- कर कम वु ज्ञत उन्माद । पुर वैर कियो तिन - 
 दप्रसेन फो देश महान । चक्रवर्तिं से मांगो आनः 
:-| तनि दीनो हरषित चित्त । सो यह चालो युद्ध निमित्त 
८९ सथाम पितता को जीत । डा पिंजरे अततज नीत _. कर सथाम पित्ताको जीत । डारे पिंजरे सतज नीत्त , 


» श ३ 


^ 
५ 


^+~८ ~. 


+~ 
0 
र 














"~~ ~+ ~ ~ = र न ~ ~ ~न न क पो र भ 
हिम 


ररर --&९ श्री आराचनासार कथः क्लेष ण्ड 


नमरीके दरवाज्ञ बीच । लटरकायो ताल्त जड नीच । 
कांजी्जतकरो दोष अहार ! खानेको नित दे दुखकार । ७८ । 
माप राज्ञ भोगे बहु भाय । चितम ब्ूरपनो अधिकाय | 


० 


ज्ञे दुशद्धी पुत्र अयान । या जगम कुलनाश जान ॥५७६॥ 
यः अन्तर अति म॒क्तकनास। भ्रात कंसके लघ अभिराम | 


& 


यह संसार चरित्र निहार । श्री जिन दीक्ता लीनी सर्‌ परग 
द्रेहष । 





"~~ ~~ ~~~" ~~~". 





न 





(वा कि 


॥ 

| तिस पाड इस कसनः बहू ना व घ्रात जनाय) 

| भ्रावसुदेवङ्कुमार का, लाना नकट बलाय ॥ =१॥ 

| निज उपकारी जान के, अथवा गुरू निहार । 

| भक्ति धार सन्मान कर, राखो निज आयार ॥ ८२॥ 

अव्‌ नगरी सतकावती, देवसेन महाराज । 

| धनदेवी ताके तिया, ङुरूद॑शन सिरताज | ८३ ॥ 

। ताके पुत्री देवकी उपजी सन्दर काय | 

| सा बसदृवङ्कमर सग, दाना केस स्र उ्याह ॥ ८४॥ 

। पटे 

। इस अन्तर इक दिनके फार रज्नशिला भई वसुदेव नार । 

| तच कंस भाम ताको ज्ञ देख } सो उत्सव कीनों अति विशेष ८१ 
ताही दिन अति सुक्तक सुनिद्र च्या तिभित्त आये योभिंद। 
| 





जावन जसा सुनेको लखाय । जान समदते इस वच काय ८६ 
भो देवर सृत्य करो अवार ! निज भगनीके ये पर निह्धर । 
युनि बले हे सुश्धे श्रयान । मोहि नृपस्य करन नहिं जोगजान ८७ 
तव येह पापन षहु हास कीन } सुनिवरके मारग सोक लीन । 
अत्यन्त दुखी जव होय साध । इम बर न कहे मतकर उपाधयः । 
देवकी पुञ्र होवे मेहान } ताकर तभ पतिको काल जान | 


न~ ~ ~ 
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तत कसनार कर 1रम प्रचण्ड । तस पटक क्नयगर खड 
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न नः र 
ष्म विदि 'तरमन्धीष्तथा न्ड २६३ - 


= "~ ~~~ ~ > ^ न. ~न 


पकर जती कदे सुन नीच नार 1 तै पके खड किये श्रवार्‌ | 


याते वा पुरुषोतम सुवाल ¦ तुक तान तनो भी जान काल ६० 
देहा 1 
इम सुन चक्क सुता, ह कर दुखित अपार । 
शीघूगदई निज धामको, जहाँ हुतो भरतार ॥ १ ॥ 
अज्ञानी जन हासुकर, कर पापको धृष्ट । 
ताको फल पी लहै, दखदाह अति नेष्ट ॥६२॥ 
सानन्द 


णक्‌ कंप तिया च्रकुलाई । नैननमें नीर लाई । 


तच्‌ भप कहे सुन नारी । चित व्याकुलता किम धारी ॥९२॥ 
सौ मुनिवर क वच सारे! नृप श्मगि नार्‌ उनारे । 


यह्‌ सनकर कस गन्नानी । जविनकी याश शनी ॥द्धा 

करे ट्र वुद्धि च्धिकराई । वसुदेव पास तव नाई । 

नमक इम्‌ गिग उचारी । मेये चर्‌ देहु अषारी ॥ ६५ ॥ 
सुद्र याद्‌ जवक्रीना । संग्राम्‌ व्रिपय्‌ दष्दीना। 

यादवेयति तवे सुन्‌ । ममोसो पमो भई ॥ ६\॥ 

तव कंस कहो इम टैरी । देवकी वहन ज्‌ मेरी 

ताफे प्रसूत दिन अवि} जव मुभ घर्‌ सुत्त उपजवि ॥ ६७१ 

पसो वर्‌ मांगो याने । हे शशी दियो तव तामे ॥ 


 सपुस्प वचन निज पाने दुद्र तो उन रल्च ॥<८॥ 
से । 


। 41 । 
प्रागस ते सत प्रधिक्र ई, सुत्त ते अधिके भान! 
मो श्य्‌ राना तजे. प्फ वेचन्‌ परमान्‌ ॥ ६६4 
यह सते करके देवरी, जनी स्री वात्र! 
उदास पत्ति प गर, कहत भह यर भाति 1 १०५) 











दा या 
~ 


र्ध , न्द्री ऋयच्नासारकया कोष इण्ड्- 


| भोस्वापीया जगत मे, पुत्र मरन दुल जोर । .. 

ततिं यहा दीजिये, कर तपस्या घोर्‌ ॥ १॥ 

सेय दकतीस 

तव वसुदेव निज नार युक्त होय कृ, गये उस बन माहि 

जहां सुनि चन्ददं। श्रापर्‌ के विटप सार ताके तले निहार | 
त्रान नेत्र षार तिष्ट अनन्द के कंर रै । भक्ति शनी यदुपति ` 

सीस को नवाय तव, केरी थुति येम तुम त्यागो जगधेद दह, 

मेर सुत कन हीय जरसिधु नासकारः तास कों बताश्रो 

जतिं दोय श्रारनेद हें ॥२॥ 
दहा 
तव मुनि निज भगनी प्रते, एेसे बेन उचार । 


हस तस्वरं सहकार की, त॒म पकड यक इार ॥३॥ 
कवित 


तब बयुदेव नारने पकड़ी तिस तरु की इक सुन्दर डर 1 
तीन युगम फल उपर लगे एकं पडा सो भम मार ॥ 
अ्र्टप फल यकं प्रक्र मनोहर सो उपरको गयो निहार । 
पेसे देख निभित्त सुनीश्वर ज्ञान धार इम वचन उचार । २। 


सोरदुष 















श्रहो भव्य सुन धीर, तीन युगम सत शिव लहे । 
एक हाय बल बीर, जरासिधु नासक सरी ॥५॥ 
अष्टम पुत्र महान, तुपरो होषेगो भ॑लो । 
अष्ट करम का भान, शिव सन्दर चिन मे बेरे ॥ ६॥ 
पीपा 
एेसे बच सुन आनद कार । चित्त परिषय इन कियो विचा२॥ 
सुनि बच निश्चय हेवं सही । एसी सरधा दिष्दे गही । ७ । | 


ओ 
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(0 | 
पिति नमक{ अये निज गेह. ! जिनवर धमै ररे ज्ञत नेह + | 
हस श्तर देवक की सुता । कत्त धम तिष्टी गुरा ज्ञता४८॥ 
तदं जने ज्ञगः सत पनवान (तवै द्ध आपतन्‌ कम्पन ॥ 
प्रभधि विचर्‌ च्य इद धाम । तिमि उमययुगल अभिशप्‌ 1६ 
भद्रलपुर नमरी मेँ जायम-ग्री श्रुत टट. मेठ तहां पायः ॥ 
प्रलक्ा नाम तास के-नार । तक्ति मृनक.भये रोःवर 1९ 
` तिनके निर्जर लिये उन्नयः! वसुदेव सुत्त तहे एषरसयः॥ 
मृतक युगम सुत लाये तेह । पा दीने पर सूत्तफ गेह ¦ १६। 
` पन्थान जे जगत मंभार । तिन स्वा सकर अपार ॥: 
ताते हितकारी जिन धरणं । कय जो यति प्रो समं ॥ १२॥ 
पुन्य नाम रसकं रै मीत । श्री जिनशूजनक्ये पनी ॥ 
व्रत श्रि महिष मुनि चर! तिनको दान देन सुश्च कंः।१३। 
दृ चित्त. फिर कैप श्रयात । मृतकवाल्त शिलपटकेान ॥ 
जेःजन्‌ पाष रै दुलकार \ तिनक्री चेष्टक धिकार ॥ ९४ ॥ 
 इसः अन्तर जः देदकी सोय । पत्र जने तने फिर दोप ५. ` 
चारी भाति करी सुर श्राप । रक्ता वहु विपिचितहरपाय ॥१५५। 
फेए युमन्न तीजो शमे मात 1 उपजवो सु.देधकीं मात ॥ 
सुर तारी विष नेय ठसत । प्रलक्ा को सपि गुरमेत ॥९७.॥ 
वकि. मृतक. पुत्र इदां ्रान। कंस देष सिलप्र एट कान॥ 
एषे मदलपुर केमारि ! दहो बाल यह केलि क गहि ।१७। 
यण उज्जल शिवणी येह ! सेट सिनी भरे मेह 
णद्धि हात सपमे तिस + 4 सरणि मरौर क सुन लेह 1१८। 


† 31.49 
ता पीये व्‌ देवकी, स्तवा सो सुत सार । 
५ भद तनी, नि श्रहम्‌ श्रपिवार 1 श 


७2 
न त न नन 1 
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नु वशिष्ठ नावसकी कथः द. । 
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शर दलनकं अति बली, नवमो हरि पुनवान । 
। तादी षित ब्दवने,सिपुले कियो पयान 1 २०॥. 
सोरटठा 
बरषेत फ़ वह मेव, ता मादी लेकर चने । 
छबलेप बलदेव, बालक पे द्धाय करीं ॥ २१॥ 
नारायण पुनि सष, देव शुषम वन श्रयो । 
दीपक लीनि बार, सीग विषय धरके चलो ॥ २२॥ 
प्छ 
गोपुर नगरी तने जडे देत भये । बासुदेव के चरन ल 
गत दही खुल गयो । धरगे जमना नरी बहे अप्रल दी। 
हुषत पर गे गई उतर तक्काल दही ॥ २३॥ 
पहुचे सरित। पारदे के पठगये। देवी की सृत पह 
हिपते भये । ताही दिन हन एन्य जोग कर इम महै । नेद 
ग्वाल की नार यशोधा हे सही ॥ २४ ॥ ¦ 











1 


द्रे 
सो इस देवी की सदा, मेव करत हरषाय्‌ । ` 
चदन अन्तत पुष्यते, पुत्र रथं नित श्राय ॥ २५॥ 
सो ताने तिस रात्रि मे, सुता जनी इक सार । 
तवे यशेषा देघकर, क्रोध क्षियो अधिकार । २६१ ` 


। पदो 

तिस पुती कोले नरकंत | दी के मः अवि वुत। 
मरत अगि-कः्थ। घय । हेती धके किर वच काय ।२७ 
हे देव घता हुतशे सु एड । याको पालनं लुमही कोह । 
इम कह ऊर पुत्री पेल दीन। किस्मंदर्काहर ममन -कीन-+ र) 
_त्व्द्धिवान वसुदव सय । विकी तनुना लीनी उदयाय । . 


----~--~-----==--=--------------- ननन 


















सिष्टकतापप्‌ की कथा ईषु २६४ | 


र -- ~ -9 9 ~ न भ णा 


श्रथन सनको रर देत पास्‌ । वाह आकपदम वचपर सामि ।२६। 
हे यशयते वाल च्रं ।देवीने यह दीना सुकेद ४ 
सोललवरु लीनं असकीय। निन घष्सुत लाई जत मैच ३० 








द लोक प्रिपय जे पुन्यरवान। तिनके चरि सव श्रतुल जान। 


प्व वसूरेव वलद्रष जेद। सभप्रे्म प्रयि अ्राप गेह ॥३१॥ | 
दोष 


+ = 


पुत्री को प्रसूत धल, ‡ देवकी हात 1 
स्तर दुष्टातम कृत सुन, आफ शीषर ससित । ३२। 
पहुचो सूतक्र णान मे, देती तत्जा यह । 
तम नाश कामल दई, भसु बिग देह । ३३1 
ष्पीपार । 
श्रव गोङिस मे कृष्य कुमार । इद होत लीलाकर सार ॥ 
कस धाम है उत्पात । यग नचत्र भय श्रयिकात ! ३९ । 
पडत दामिनी नमेते भाय । इद लख कंस महां मेय पाय ॥ ¦ 
तव निमित्तको जाननहार्‌ 1 शकुन श नामा बुष पार ३४१ 
ता प्ते दरपति बुलाय । इह उत होत स्योभाय1 ` 
तवर चले सनिये तुम देव 1 इनके¡ फल भाषत दं एव । ३६१ । 
गकृल मे ठम श्रि पर्वंड ! ब्रद्धि दोत हे रति वंलवड्‌ । 


~ ग्न ~ न= ~= ~= ~ ~ ज 9 


~~ ^~ ~ ---- ~ ~ "~~~ ~ ~ ~ 
~ ~~ ५ 


^~ ~= ~ ^ 


~~ ~~~ 


` सो चुमका मारमा सही । याम मिष्या स्वक नहीं ३७॥ . 

` इम सुनक निमतीङो नाद । प्रहिल्ली विया कनी थार! 

' सो राई ततक्तयु ता पास । कंस तेय तिने हम भास । द्व 
ह देशी मो श्ररिजिम्‌ चान] ततक्षे शीष हनो तम घान 


य 2 


1 
एम पुनव सुरी अयान । दरि मारनको उद्यम खान 1 २॥ | 
कथन पृतना गड्‌ तुर्व । निद चतन कीन दिपकन्त। 

भे फर (८ ् ~ = # | 
त फर्क प्यारा जाय | मान कुच चे अधिकाय 1 ४०। | 


8 





णो अनणा न 
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[पणी 


मरन समान होय भग गह । काल सुरी जव आवत भई 
खगको रूप चच विकराल 1 मरनको धादे तत्काल ॥ ४१५ 
लघ मुरलीधर मारी सुष्ट । भागत मह पाप दुख पुष्ट 
यमलाक्चन देवी तीसरी । ऊखेल ल अह रिति भरी ॥-४२१ । 
गरुदपती ने मारौ जवे । वह भी भागी दुख लते तवे । 
चधा साक्ट विश्या आन \ चरन घातते भगी अयान ५४१॥ 
दृषा नाम देवी विकराल 1 कोध चन्त आह मनु काल 1 | 
मोहन ने गल तोडो तास५ सोभी भागी लेकर जास ॥६४। 
षष्ठो विद्या अष्वा नामः। गनज्ञ पकडत भाभी निज घाम। 
सप्तम विदा मेषेश्वरी । सात वष तक वधौ करी । ४५। 
दोष | 
-तन्‌ गोब्भनं कर .प्रिषप, लियो सरार उहाय ! 
ताको बसर कषु नाचे, सोभौ गड पलाय ।४६] 
काली नश्म महा सुरी, प्रहिको रूप बनाय । 
ताको जयकृर केजले, बाह्रं निकसे साय । ४७ 
ष्वाभ्य 
श्यारो देवी हार्‌ केसके पास गह तत । 
कहत भई खन कस तास पै हम हारी सव ॥ 
इम कह आटो सुरी गई लाज्ञेत है कर लख |. 
, पी मोहन खय हने चानूर आदि मल ॥४८॥ ` 
फिर पापी इह कंस तास को वेग पद्धाड़ | । 
दीनी बहु बिध त्रास भूमिम हनकर इारो। 
यश॒ उञ्वल नृप उथ्सेन छोडो तत्कारी । | 
` दीनो ताको राज तते मथुरा को भारी ॥४६॥ 





न 
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कद अशिष्टतापदकी कथा ६ २६ , 











कर अद्ध चक्रेशः, दरि कीनो समाम । 
ताको हन त्रिय खड पति, होत भये श्रनिरम ४० 
श्री हरि वश्च परानर्प, इह सवही व्याख्यान । 


भिन्न भिन्न कर जानल, अहो भव्य युधिषान ।५१। 
सप 


हस ल्लोक साहि धर्मसे परान सुखने, खोदे कर्मके समूह 
ठनि हग्षायके । ततिं सुमन सारजगको कलषखो सतार, पावो 
¦ भव दधि पार करम नसाय क { सुर शिव दैनहार जिन ध्म 
` हये धार, कभी न विस्तारो तुम मन षच कायङ़े ॥ राग देष 


के यप्ताय कौन कोन नष्टं नाह, भये अधिकाय भल्य जानो 
चित लाय के) ५२। 







दोषा 
इह वशिष्ट तापसि तनी, कथा की मे वीर । 
स॒नकर कोह निवारियो, षमा महो जन धीर ५३ 


तिश्च अराघसाष्ठार कथाकोषव विपप अशिष्ट तापषठीफी कथो समापनं ४ 


अथ्लक्ष्मीमतीकीकथा प्रारम्भः नं ०४५ 
मंगलाचरण । सत्रेया तेईसा | 

लेक लाक प्रकाशक ज्ञान धरे यरिहन्त सत्र सुखदाई ! 

मेगल सूप विराजत हँ नित पुजतं इन्द्र नरिन्ड स अड) 

सीत नवाय करू पर्णाम धरं तुप ध्यान ज्ञ होय स्य । 


(कान म मा भ य ज न ~ ना = म ० क 


~ ~~ नम भेन ~ =, 


44 म भवत = 


मान कथा वरमू हितकार्‌ सै श्रम टार सनो अवर भाई] १। 
डस एल चश्रको। ; 


गधे देश जा साहनो, लक्मी नामक भ्राम ! 
सरामद्तर तहं दजर्हे, तकर श्री मरति भाम) 
0 मान महः भिषसू्पह्‌) २। | 


+~" ~ ~~ 
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रूप सुभाग धरे तिया, जोढन मद अधिकाय । 
कुलको गवै करे महा, वला कूर सुंभाय । 
मान महा भिसरूपरहै1३। 
सोमदेव धरमास्‌।, चित्र शिरिमणि सार । 
धमे नेह नितं चित वसे, एके दिवस मकार । 
मान महा निषरूपहे॥ ४। 
पख उपवासी महा सुती, तप रतनन के घाम्‌ । 
षिप्र गेह आवत भये, समाध मुत्त ऋषि नाम । 
मान महा विषरूपहे} ५॥ 
तिनकी भक्ति हिय धरी, सोमदेव वह भाग ! 
पड़ माहे ताही समय, थापे ज्च॒त अनुराग । 
मान मह। बिष रूपरहे1६। 
फिर निज तियते इमं कही, सुन प्यार चित लाय । 
गुण मंडितं ये साधवी, तृ भोजन कंरवाय + 
मानं ्धहा विष रू्पदहे 1७1 
इम कहकर मन दुललयो, भयो महा कोहकार 1 
राजन बुलवाइयो, तहां गयो त्कार ॥ 
| मान महा निष रूपहे ॥ ई ॥ 
मुरखनी नारी तमे, दियो नहीं सार । 
मासन पर वेटी रही, आननं मुकर निहार ॥ 
मान महा कविषरूपहे॥ ६] ` 
गभकरो अधक"रनी, मख दुरवचनं उचार ॥ 
कर गिलानि मुख देहक, भडे द्यम किवाड्‌ । 
मान महा विषंङूपहंप१०॥ 
घरमे वेटी पापिनी, बधे क्म अयान्‌ । 


ना 








[मि 3 नुत न) नो 
= 


णी ~न ~क 


नद नस्त प ६ २७९ 


[क क का ण 0 स 1 


अह महा पटक, या सम पापन मलन ५ 
मान मह्य विपरस्प्रद ॥ ११९॥ 
| चारितं मड ते गुरू, सव ग्राचम हितकर । 
शात्त चित्त समतता ज्तिये, वनको कियो धिह ए 
मान महा चिपरसूपरै) १२१ 
रहो वात हृद युक्त हे, पापातम जो जीव । 
तिस घ्र सम्पत्ति श्रायके, जिम फिरजश्य सदीव ॥! 
एन महा प्रिषरूप हैः ॥ १३ 11 
 भृनिर्निदा करने थकी, अथवा मान पसराय । 
ख्षभ दिम द्िजनी लयो फोर उरदेभ्वर कष्य 1 
सान महाविषरूप्है१९४ ॥ 
| मुनि निद्रा पक जय पिये, शंत हेत नदि हेयः; 
सेग शोक दख कारनी, चने थकी सुखक्ोय # 
मान महा विषस्पहे.॥ १५॥ 
| पुरजन लख इर्मध रो, सहने समरथ नादिं । 
| | - कोड सहत तरो पापनी, काठ दह यिसमहि ५ 
| पान महा रिषरूप हं ! १६। 
| 
। 
| 
| 


॥ 
| 
| 
५ 
1 


जायु तवे बनके विषे, अगन कियो पवेश । 
मरत ते तज प्रानको, गधी भई उत उश ॥ 
भान महा विषरूप है ॥ १७ ॥ 


दोश भिलो 
रजक षाम मे जनम रहि, भिसो दूष ति नाह) 


तव मरकर सूर मई, तिक्ी आम के मांदि॥ १८॥ 
फिर तन तत्त कूकर तनी, पाई ज्म परजय । 
= दामनकं सै मस्व, मरी मह इह भय ॥ ६ ४. 
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कटय 
हालाहल विष जगत मांह दीखे दुखदाई । 
सो तो मत्त भ्रष्ट मरन इक्वार लाई । 
शील शिखर मुनिरषय तनी जे निंद्य बने) 
जन्म जन्प इख लहे पापतें शुभ गति भने ५ २० ॥ 
चेषा 

सो ककरनी तजिके प्रान । संबिपाक्‌ निरजरा गन । 
कच्छ नाम नगरी के.तीरं । नदी नमेदा बहे गंभीर ॥ २१॥ 
-ताके तट मई धीवर सुता! कड़ा नाम महादुख युता । 
तन दुध रेग की खान । किषोँ पापकरी मूरत जान ॥ २२॥ 
देषो सुनि निन्दा परमाय । दजनी भई धीवरी आय । 
जनम्‌ जनम दुख लहो रस्यन्त । ताते जात गर्वं तज स>त।२३॥ 
धीवर की श्रव तनुना एह । नित प्रति नाव चलावत तेह । 
एक दिना यर दीनदयाल । ज्ञाननेत्र धारे गण माल ॥ २४॥ 
दुहनी तट देसे धरि ध्यान । कीरखता नमि बोली चान । 
हे प्रर्मेने ठमको सही । पहिले भी देखे हैँ कीं ॥ २५॥ 
यह सुनके सुनि शिब तिय कन्त । परवलों भाषो विरतन्त। 
ग्रहो बालके त्‌ दुज खता । लदमी भराम विषे मदज्ुता ॥ २६॥ 
सोमदेव दुजकी थी नार । लदच्मीपती नाम त्‌ धार । 
हे सुग्धे मुभ निन्दा कीन । ताते पायी कोट मलीन ॥ २७ ॥ 
अग्नि भस्म हे गधी जो भई । मर सूरीकी काया लङ । 
फिर दो बार भई कूकरी । धाविरसुता भई बचपु सरी । २८४ 
ठेते गुर्के कचन संमाल । जाती सुमरन पायो बाल । 
मुनि के चर्णकमल शिरनाय । कहतभईं ४. विधि दसदयाय।२६। 
 ॥ ह निम्र का भ्रवग्द । नोन नोन पयो वगढ ।__ | 





[वा निः भ ~ ५ नग 
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क, कअय म्वश्म्दमती शि क्या ४ २७४ 
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श्रव र्ता पनि योगिन । नाति दृखको मिटे प्रद । ३०। 
वे समाधि गप मुनिराय्‌ । सातौ भगवत धर्मं सुनाय । 
देव इग कर पूजित सदा ! सुक त्रत धरे प्र सुदा । ३१1 
शक्ति समानक्ये तम घोर ! मरके सर्म गई श्रषतोः 
हुम श्रन्तर कुर्डनपुर सार । मीपम नामा नृपति उदार 1 ६२ 1 
नारी यशस्वती तिसके गेह 1 भ्रपतिको तासो अति नेद्‌) 
श्ना इह नामि रकी चय धाक नईं सुता वहु रूपरसलत् (३३) 
नाम स्क्मणी है सुखकर । वासदेव कीनी पट नार ॥ 
पुन्य यृकी कन्याको लहै । आचारच पपे वचर कहे ॥ ३४॥ 


कैश्पयं 
हिन सन सवत ले भले कृलत साहि जनम जश् । 
ज्ञान शासको लहु ्टोन सम्पति जाके षश ॥ 
, धिदुषन सगत करे वंघषटस गनिको ठाने। 
| केर लह शिव धाम षस अरिकोसो हने ॥ 
| हम जान सक्त अभिमानको, तजो वेगी भविक लन । 
जिन मरतकी श्रद्धा कसे, तते पामरो सजत्त धन ॥३२५॥ 
धति श्री प्वादयनास्र कथाक्तेय न्रिपय लश्कर मतोफो कथा षमापतम्‌ एषा 


मायाशदयपष्पदत्ताकोकथा प्रारम्भः 


मगलाचरगा 1 सरग्टा ॥ 
तीन जगत्त पत्ति सार, श्री ्रिषृन्त जिनेश खी! 
काटो सुग दातार, तिनको न्याडं भात निज! 
करु कथा श्च येह, माया शस्य निवार्नी । 
सुना भन्य चित उड. ताते सव कल्याणद 1२ 


सपाशः 
भजतावत नगर आति श्च । पुष्प चल अणति न दन्य) 
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२०४ -2०& श्री प्रारप्धनासार कथया कोष 
नार पुष्पदत्ता तिक्त गेह । सदा सुहागन सुस्वर देह ॥३॥ 
एक्‌ दिना राजा धीमान । जती अमर यरु मेटे आन । 
तिनके निकट सुनो जिन धमे । जो सुर्‌ शिवके देवे सम । ४। 
मन बच काय करी त्रिय शद्ध । संयम लीनो निम॑ल बुद्धि | 
अथ इह पुष्पदत्ता तरप माम । जाय बाह्यला आजा ठाम।५। 
होत भई आयौ तिह घरी । शारीरक मृच्छ परि हरै । 
कुल एेश्वयै गम्‌ इस चित्त । धमं तत्व ते उलटी नित्त । ६। 
स्मरौर अजका जे तप धाम । तिनको इह नहिं करे पनाम ॥ - 
मूरख जनजे चेष्टा धार । ताको हे बहू विधि परिक्कार ॥७॥ 
फेर पुष्पदत्ता इम कीन । तन सुगंध लाई मतिं हीन ॥ 

तवे ब्राह्मला आज्ञ कही । ताको इह बिध ज्ञोग ज्ञ नदीं) 
तावच सुन माया ज्ञ॒त येह । बोली हे सुगन्ध सुमत देह ॥ 


जिनके नदौ धम मन मांहि। ते समभाये समसे नाहि ॥२॥ 
दोषा 
` षेसे माया शतल्प धर्‌, ब्रतका स्यामी काय । 
पाप उदयते जन्म लहो, चम्पापुर मै आय ॥१० 
् [8 ९ 
सागरदेच्च ञ्च सेठ के, दासी भङ्‌ मलीन । 
परत सुखी तिस नाम है, उपजी दुखिया दीन ।१९। 


कास्य 
श्र श्री गुरु इम कटे सधे पंडित सन लीजे । 
यह ससार चारे जान माथा तज दीजे ॥ 
` कैसी है थह सस्य भवो दधि बेल समानी । 
दुख उपजावन हार, जानकर त्यागो पानी ।[१२॥ 
पशु जन्मकोा देत शुध कुल नाशन बन्ही । 
लक्ष्मा यश्च अर्‌ रूप बड्ड शभ गत मन्नी ॥ 
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पसर क्षप जिन घरस करम म सावधान र 
सागरा मनतद्रूरकरोजा चाहो सुख ते ।१३॥ 
दृति श्री प्ागाधनभार कथोफोय शपथ मापा शष्य धष्पयुका मे 
। करी ताश्री पता भप्यदम्‌ ४६ 


स्रथसारीच ल चरि प्रारम्मःनं० ४७ 
मंगलाचरण ॥ सार्छ॥ 
सुश्च सूषपी जे धान, तिन उपज्ञावन मेव सप । 
पसे श्री भगवान्‌, हरण सहित जिन पद्‌ नमू 1‰| 
पूरव श्रुत अनुसार, कट चस्ि मासैच को] 
रुन भव्य चित्त घर्‌, सिथ्याको अधिकार श्रव }२ 
(1.4. 
प्रधम भरव रक्री भये, नमर्‌ अयोध्या चीच। 
तिनके भव्य्रातम तनज, आर्ज समरे मरत 1३॥ 
इन्द्र चन्द्र नामेर्द् कर, अचत पर श्राव्रन्द । 
ष्स्‌ श्रौ इपमेषप कर, मए कामन तज प्छन्द्‌ 11} 
। १ 1 चीप ध 
षक {देना यहु सरथ नारन्द्े । समाोशन २ युन श्ानन्द्‌ {1 
प्रथु ग्रथन क्रियो सिरनाय । यरो नाथ मोौहिटेहु वताय ।५। 
` दम तद्र व इण । मारं अदर जमुदरन्च॥ 
निनमिं हनिहार जन सोय | टक सर्दी इस यान कोय ॥ ९॥ 
, तवर जिने केवले नन्‌ प्रिशाल । कहत भगे वच सन गुरमान १ 
` पट सभेव गृण उज्वलमोय। तु सत श्रत जिनन्रः दय्‌ 1५ 
: युर सुन मुनकरषट्‌ खड पनी | रपत चिन मयायमत्रा) 
द्र मरीच भौ सनव वान ) उर्‌ प्रन्लान कनी निम श्रन्‌ |तं 
सम्यच्‌, स्याम्‌ कुना भवी! कर व्रु्नक्‌ कृ मत्‌नतज्तयु[प 
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धोर बीर यह हे संसार । तां भूमन कियो वहु वार्‌ ॥ < ॥ 
जन श्रज्ञान प्रमाद बसाय । नाना मतिमेदुःख लहाय ॥ 
त्ति मभ्य जीवने साध । धर्मं काज मँ तजो प्रमाद ॥ १० ॥. 
फिर ये मोह तने परभाय । बहूत काल भमो दुखपाय ॥ 
मद कषाय भई फिर चित्त । जेन- धर्मे को ग्रहो परवित्त ॥ ११॥ 
नेद नाम उपजो नर्पाल । जिन्‌ दीना लेकर तत्काल ॥ - 
पाडष भावन भाय मुचद । तीथकर परकृत कर वंद ॥१२॥ 
स्वम सोल उपज इन्द । भोग तहां नाना सख बन्द ॥ 
फिर चकर प्थ्वी तल बीच । शद्धातम वो जीव मरीच॥१२॥ 

दहा 
कुर्डनपुर नगरी विषय, भरी सिद्धाथं नसि । 
प्रिय काशनी मात ॐ, उपजे बीर निनिन्द । १४ । 
तीन लोक पूजत चरन, तीर्थकर महाराज । 
बाल पने बीता ल, तजके सकल समाज ॥ १५॥ 
खर्द्‌ 

फिर घात कमं को बास ठन। केरल पद पायो भ्रति महान, 
सव देव इन्र नागि चद । इनके १द पूजं धर अर्नद ॥१६॥ 

भव्यनको सुर शिव समदाय! एेसो मारेग दीनो दिखाय ॥ 
फिर सव अरघातिया कमं नासर । शिवपुरमे कीनो आप बास्त।९७। 
श्रव भस्य जीव चित मांह सार। जिनवच सस्थान कियो मपार। 
जयवंत प्रवत्तं बद्धमान । नित प्रति देवे अद्भत कस्यान ॥१८॥ 


साश्य 
जगनाथन कर प्रज त्रान बार ५, | । 
से श्री अतिवीर भेभ्य जनके रै जाता॥ 
तिनक्षी भाषे महान देव नर्‌ सुर खग के सख ।. 
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परनुक्मरते शिवि दीन नाश सव दही कलेश दख ॥ 
दृह धि श्री ग्रादीसने, भरत नृपाति सता कहं 
श्री जिन वचन पानद, तादी तिभ हेती भरी ५१६ 


धति श्री मापना खार्‌ चा फोोव चिपय मसेत कया समाष्ठम्‌ कं? ४8 


घ्रारदोप मघ सिक्कोकथा नर थ्टः 


सष्लाचरणा । मोरटा 


सीन जमत हितकर, युगा वारि श्री [जिन नमू) 
गध भित्रफी सर्‌, कथा कट प्राणएच्तकी॥ ११ 


गीलाष्न्द्‌ 

नगरी श्रयोष्यामं सुव॒द्धि विन सेन रसि जी। 

ताके विभिमती नार सुन्दर पुत्रो सखक्न्द्जी॥ 
ञ्नेसैन दनो मघ पित्र स॒ नमि तिसको जानिये। 

लघु समुन श्रादिक रघ लम्पट यलि समान प्रमानिये ।२ 
एकं दिना नर्‌ नावन वसग पांही चिते धये । 

जे सेन को निज पद द्वियो श्रवपेय तादी दिन किया ॥ 
लधु पुत्रकौ युवराज पदर में घापिषा तकालं जी) 

जा श्राप सागर सन युनि दिम सुव सग प्रहार जारा 
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गय मिन्रतृस्णाकी गस । वदे भ्रात को दिया निकाम ॥ 

: श्रहो रज लद्मी इह जान । पाप तनी जननी पहिचान 1९। ` 
जिस हं श्रासक्त पहान । वु वर्ग केनमिप्रान॥ ` 

दम प्तरज सेन नगश । रज शरष्टदहे तजो स्वदेश ॥५॥ : 

श्रमने मनप कर उगाय्‌ 1 किह ष्रिपि नाप्त रय लयरुभरूय ॥ 

' चव द्दे गय परत्र नर्‌ सय । मरु सरिति नित जाय) ६) 

भव न्ने चने कन करते । नामा इन्द सथ आअपिक्रति ॥ 


॥ 1 





| ऽदं 











ध शरे आराधना कथा कोष हनु ` हि 
| बृह प्रक।रसे सुमन सुमेध । तिनं लीन रहे मद्‌ अध ॥ ७॥ 
यह व्रतान्त सनफे जे सेन । भात हनन इच्छा दिनि स॥ 
हालाहल के पष्प मंगाय । तिप्त ध्वी में दिये वहाय । ८। 

ह मद्ातमर मर्द्म मूल । सूर्घत भया बनिष कृ फूल ॥ 
लीन भयो घाशेन््री बीव। मस्के नरक गयो वह नीच ५६५ 
जे अ्रचनके वश हे जीव । तिनक। नाप्त जो दोय सर्दीस। 
पेन बश राजङ्मार । मरे शच लहो दुख भार ॥ १० ॥ 

देहम 
ताते भव सुन लीजिये, मन वच काय लगाय। 
जे व पाचों अत्त के, तिन दुठ फो बरनाय ॥ ११॥ 
एेसे लख कर सुधी जन, जिन मत गह ठुशत । 
सवे भोग को होड कर, ध्यावो श्री अदहििन्त ॥१२॥ 


इतिं श्रो आराधनासार कथा कोष विषय घ्ारदोष गन्धमिलकौो कया स्माप्त 


प्रथ करोन्दीषिषयमर्गघव सन्याकी 


कथा प्रारम्भः नम्बर ४ 


सङ्गुलाचरशा । छप्पय ॥ 


सवे सुख दातार जिनेश्व१ चरणश कमल वर । 
तिनको हियमें धार जज मँ नमस्कार कर ॥ 
गषव सेना नामं भई मूरखनी नारी । 
ताके चि सुजान सुनो वरन्‌ हितकारी ॥ 
शम्‌ नगरी पाटल पुत्र मे, गंधवेदत्त नृप खण युता! 
हे गधवदत्ता नौर तिस, गधवसेना तिस सता । १ 


चीपाद 


कैसी ३ नृप तनुना येह । गंध विद्या जानत तेह । | 
गर्वं सहित परतिज्ञा पार्‌ । जो तुम जते गान म्॑णर 45. 
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सोई मेरे सेवे कंत । पेते निय कर भदभन्त । 
: ल श्रे नरी इस पास । जीत्‌ सेय तेन कः (नराम्‌ #३॥ 
¦ येही वातत सुन पंचा । बुद्धिवान्‌ पारकं तताल । 
! शिष्य पचि सो लेकर संम । परोदनपुर ते चलो घ्र्भग ॥९॥ 
¦ प्रटल्न पत्र तने उदयान । वाट हत अयां सुख मानं ॥ 

तर श्रशाक्र तरह एक निहा । ता तचे शिष्यन प्राति उच्चार 
' सो कोः श्रवेदम पान । मेये भेद कहो बुधवान ॥ 
, इम कृ सोय रहो तिहि सर्‌ । फे शिष्य चले पुर भर्‌ ॥ ६ ॥ 
¦ कौतक मन मार्ह भ्रात ! नगृर वजार गली परेखन्त । 

स॒न्‌ नरप सुता चित्त हरयाय्‌ । उपाध्याय के दिग तन प्राय 1५ 
` शिष्यन ते प्रत्ने तिसनाम । निद्राचन्त लसो तिस गम । 
वन समाह्‌ धरा चहं ग्रा । राल वहे ताके युख जोर ॥ ८ ॥ 
से लख तिय करी गिलान । पूज श्रशोक गई निज चान । 
` पाटकर उठकर पत भया । तर्‌ शोक किसने प्रूनियो + ‰ ॥ ¦ 
¦ तवे कप्य बोन सुन महागज । राजसुता श्रई थी श्राज । 
` वाले गरु चितम दुसपाय ! स्या विरूप उन्‌ मोह लखाय । १० 
' इम्‌ कटि त्रपक्रो नभियो शान । कन्यादविग लीनो श्रस्यान। 
गही गात्रि ।पेतल्वी पंचाल । चीने वजा श्रथिक्‌ रमा ॥१६॥ 
। सत्‌ ख मामत त सार । धवय सनत मोहीनरनार्‌। 
¦ ताको श्रत सुन कर गान 1 राजसुता विहय यधिकान 1१९; ` 
, शाए्गपत चरा तच्छार्‌ । शीध्रममनते कु न निहारं । 
महल शिखरं पडी तुरन्त । महकिष्ट ते मीच लहन्त.1 १३ 1 
, भूमरण कियो यो मक श्रटवी वीच । नाना जन्म धौ बहरनीच । , 
¦ सखा गवं सेना येह । केशन्दिय वश्‌ होकर तैद 1४1. 
मुनी दमत तज काय 1 भूमण कियो जभ यपिकाय व 1 ¦ 
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। रद । | -ण्टुश्रौी आआराधनासारकथा कोष 

इह लख भविजन तजो तुरन्त । पचो शच्तनके सृत सन्त । 
कारमवन्ध को कारज जान्‌ । इस उपजावनवेलि समान । || 
इम विचारकरं जिनवर धम । दिरदेधःर। तज सव भम॑ ॥१६॥ | 


इति श्री साराधनासार फथा कोष विषय कै.द्री विषय सें गंधं 
सेना फी फथा समाप्तम्‌ 


क्स 
रसना इन्दी पिषयाशक्त मीम चपातेकी 
फथा प्रारम्भः नं ५० 
मङ्गलाचरण । दहि 
केवल नैन विशाल धरे भगवन्त जी । 
तिनको नमकर कथा कटं रसवन्त जी । 
रसना बस हे भीम नृपति वेदन लद्यी। 
सुनकर भवि जन मन वेराग परं सरी।९। 


पायसा 
कपिक्ला नगरी जानो सूप भीम महा अध खानो | 
 सोखोटी मतफो धारी, सोम श्रीता के नाशे ॥२॥ 
तिन भीमदास सुतं जायो, फिर नन्दीरवर व्रत आयो । 
कुल क्रमते जे चल आङ, नृष घोषण एम दिखाई ।३। 
सुनलो पुरके सन लोड, करो जीव घात मत कोड । 
अरु आप मासि मंगवावे, रसना लंपट नित खवे ।४। 
इन दिनम पल मिलो नाही, नृप खाये बिन न रहाही । 
जो करे रसोई याकी, ता सेती नृप इम भाषी ॥ ५॥ 
पल बेग लायत्‌ भाई , तव इह .मसानमे जाई। 
तर्त शिशु मृतक सुलायो, नृपको बनाय खिलवायो ।4 
पल्ल को राजा कर भक्षण, सुख पायो बिधि भक्षण । 
फिर काते बेन उचारी, इह मिष्ट मासि ~ --^ 












द श्वम पुन क 4 २१ ५ 


| 
भ्न नण त स य कन 


ल किते लायो भष, सो मोको देहु चता ॥ ¦ 
जेव भयर दानि उन लीना, सचमभेद तुरत कह दीना ' 
तत्र नृपति चयी सुन लीने, निन माप्त यही मोहि दीजे। ,, 
जव दपकार श्न्यष्टुल्ादू घटि अधिका ॥ ६1 । 
जी बालक रहे पिदर, ताको मारे अकारी 1 
राजाको नित्य खवचातरै , कोई नरमेदन प्र ।॥!०॥ 


दष्टा) 
` पादी की संगति थकी, पाप रूप बुधि हेय! 


से तृप भधुकार्‌ थो, सपार तिम जेय १९ 


स्यश्य 
तच नगरी के लोग पाप इनको पष्टवानो | 
मनन के दिम भाय तिन को मेदं वश्वामो ॥ 
न्यायतरान पर धान जनन को दख एन सारो । 
, भीमदास नृप सुज शद्ध मातम अधिकारे ॥ ९२॥ 
, साक थापे राज विषय उत्सवे कर भारी। 
स यद्व भूष सान हुवा प्रजा हितकारी । 
मगरी जस मित्त सवे सहित मन्त्री अविकारी! 
सूप करिधुतमी देशने द्वियो निकासी ।१३ 
1 
: पापौ जनके सयं हे, जा एर रः भिघ्र। 
सश्र प्रहदिक पध जन, रेपे निक्दय शश्च १४ 
्टस्दु शपन्‌ 1 
तेने भीम मया वुन्‌ प्रह । निस छध। लसी भाधिकाषटी + 
सेतर सूपकार फो मासो | निज भख नाद टयो 1 ?५१ ; 
च्छि चापी शह भरमायो । मेखल नगदी ङ्त भयो ५ 
अशरुतव जाय मे मासो । य अय र्कं धिषे + 
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<” ' जव सव गोद्ल को संग लेय । गयो श्राप चरावन सेः येह ॥॥ 

























सरटा) 
धरम्‌ शुद्धि तज नीच, करम अरी के वश्‌ भये । 
ते भव अभ्नरुध बीच, टूबत नाना दुख सहं ॥१७॥ 
ति बध जन सार, जेन धरम नित प्रति भजा । 
भ्रष्ट समख दातार, शभ करज दूज नहीं ॥ ८॥ 


लि श्री घारा्नासार कथा कोष धिषय मासं दोषमे भीमलुपति 
कमी फथा समाम्‌ न° ५ 


अथ नागद्त्तास्रीने शीलपाला 


ताकी कथा प्रारम्भः न° ५.१ 


संगसलायरख । सरटा खद्‌ 
तीन जगत के पति सब पूजत एसे श्री अरन्त । 
तिनके चरन कमल ज्ञुत नम के क कथा रसवन्त ॥ 


भई नागदत्ता इक नारी, तिस को चरित महन्त । 
मुन चित धरो शील सुपारो टये श्रष सव सन्त । ' 


यक देश अमीर सहा विशाल । ता मधि नाक्षिक नगरी रसाल ||. 
तदै बनक ज्ज सागरदत रहाय । अहिदक्ता नारी तास थाय ॥२/ 

तिनके सुत सदर श्री कुमार ।श्री प्रणा तवुनाएक सार ॥ | 
तब श्रहिदत्ता सो नार जान। नेद नाम गाल सेत च्रयान 
इक दिन इसके बचते युवाल । दुखं तनम कह रहो घर कुचाल। । - 


रात्रि षाचलीके मकार । सागरदत बनें नीद धार ॥ | 
„ ज्ञाय शोप तई पापवन्त । काननम. सेढ हनो इस्त । ४" |. 


प्रजा लोामी पुरुष, गने न काज ्रकीज ु 
तिनको जीवन तनक जीवन विफल हे, धारत चित नि लाज है, धारत चित नहिं लीज ॥६॥.1 
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दत णागद्तै क ऋ कका न । ५ । ॥ि 

` 7 ` जरर, 1. 
प्त यर्‌ नद नाप गोपएल । श्रहिदत्ता ङतं रह उशशशसे ॥ 
„ दुगचार सेवे नित सौय । धरम तिष्ट दाप्तं हिप + ७ 
श्री कमार यह देख चरिन्त । नजा स॒तर्चिता इख तिस ॥ 
, साकी माता स॒तको देख । जानी मो चरित यह पेठ ॥ < 
तवै पापनी वहु रिस धार । नेद श्वल ते येम उवरि ॥ 
तु श्रव श्री कुमाो मार 1 जव सुखते तषि प्रागा ॥६१ 
` तवं गोविन्द पाप्म लीन ! रग तनो मिसकरे मलीन ॥ 
` पहा रहा सव तजक काम । पिदली रन रदी एक जाम 1१० 
' गोक्कत्त सवले श्री कुमार । कानन गमन करन चित धार। 
¦ तव यक्त मेगनीने कही । मो भाता त्म सनियसदी 1 १६1. 
¦ समे तात हमारे मये! सो दला मसे भीकर ॥ 
, ग्वाल हाय ते दुम माति 1 कत्वेन दुमरी घात ॥१२॥ | 
` ताति जतन करो वर्‌ वीर । साव पामन सुम रियो धीर॥ 
पैसे न भगिनी के चेन ! जात भयो वनम तिम सन! १३। | 
तहा कण्कि। दीरथ तड । ताके श्रपने पत्‌ मंड ॥ | 

प्वियो तर पीले जाय । के सड नह दाय ॥ १९१. 
| जवद् श्रयो पापी खाल । हन रसते माये तकाल ॥ 
॥ फिर भ्रमात्‌ गोकुल संग लीनानि घर्‌ प्याया वह पीन 1१५) 
¦ मोद्धहन के समे मकार । सतते प्रि पापन नार) 
- शह तनुज तुम टन काज । मेनेग्याल पदाय अज ॥१६। 
{मोन र्ट बैट करहि भर) तव सत चले वनन कार्‌ ॥ 


| इष असते तम पूो पाल । यँ नहि जानत नाकरी वाताश्च 
४) (3, | 
` तेव शदिदक्त पापना, श्रोगितत ज्जन असि देख । 


कनेथं पर रमनं चनी, सतस इड परिप + १८॥ 
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तब दोनो माता बहन, क्रोध वहत मन न । 
तिसरी सूस्ल ते तै, हमे माति फे प्रान ॥ १९ ॥ 
त काश्य 
सो दुष्टतम मश दुःख लह नफ सिधागी । 
पापी पाप प्रसाद्‌ हनो जादे तस्कारी ॥ 
दुराचार को धिक भिक तिस बुद्धि अयानी । 
कर के पाप प्रचंड लहे दुरगति अज्ञानी ॥ २० ॥ 


द्प्पय 
ताते भवि जन सुनो शीलमाशि वहु सुख दाता ! 
वृरनो श्री जिनदेव जगत जन को दु घाता ॥ 
चित प्रसन्न करतार धरम की शद्ध संहावो । 
ताको पालन करे जास ते सरशिवि पायो ॥ 
सेव देव इन्द जाकी सदा, स्तुति करं सु श्रायनित । 
दुख पापक नासक्र सुजल, खख दाता जानो पवित २९। 


षति श्रौ चारष्थसाखषपर कथया कोष तिषय नागदा की कथा समाप्तम्‌ 


पायनमुनिकी कथा प्रारस्मः नं.५२ 


| 
| सगलाचरदा ! क्विच 
| 
| 
| 





सा] एस को देनहार्‌ व्र तीन जगत्‌ पूजत भगवान । 
तिनके चरन कमल को अचर बहु विधि भक्ति हिमे यन ॥ 
पूरव चारन जिम माषो तिन अदुसार करं व्याख्यान । 


दपायन सुनके चखि सव सुनो भवीजन देकर कान । १। 


ष्टद्पा 
एक देश द्वारकापुर । जिस लख नाक लोकं इत दश ॥ 
+ . तह जनम आय ! ताते पुर पविच्र अधिकाय ॥ २॥ 
प वल नारायन सार 1 राज करत तिष्ट सुख कार ॥ 


न स ----------- -----~ ~ --- 
१ स 
~ व 
॥ 6 





-8“द ` -&& दौपायनसुनि फा दण्ड २८५ 


एक्‌ दिना यह दोनो भात । श्री नेमीश्वर जग विस्यत्त। ३) 
तिनके बेदनको यवनीश । पहुंचे उञ्जयंत गिरि सीस ॥ 


9 (4 


समोशरन मे कियो पयान । बन्दे पड जिनके सख उन्‌ । ९ । 
ष्ट प्रकार द्रव्य सुच लीन ! पम भक्ति धर पूना कन्‌ ॥ 
श्रश्तुत की विविध परकार । फेर सनी वनी मन धार । ५। 
हरषते दवै कर तव वलदेव । करी बीनती प्रभ से एव ॥ 
हे जगवेधु अरहो जगदीश । कवल चख घा तुम ईश । ६। 
करुणा सागरं जगपएति नान । लोक अलोकं प्रकाशक भान॥ 
यह सुत दायक सम्पत सार । वासुदेव के उरे मं करि । ७। 
कितने काल रहेगी नाथ । एमे प्रशन कये नम नाथ ॥ 
तव प्रभु बानी सिरी गहीर । बासुदेव जो तेरी बीर! ८। 
ताकी संपत सभ निधान । दादश वष अवधि तिस जान ॥ 
पीते विनस स्वै हो जाय | जादो सतते नासर लहाय ॥ £ ॥ 
दीपायन मातुल जी ताह । ताकर भस्म नगर यष हीय । 
तुमरे करकी ह्री कराल । ताकर बासुदेव को काल । १०। 
जरद्‌ कमार हाथ ते सही । कोसम्भी वनम जिमकृरी। 
यह्‌ सुनके हल मूस पती । मद मद्रा सामी जिती। ११ ॥ 
दोहा 
नगर मांहते दुटु करः सथ लीनौ मेगवाय | 
। उज्जयन्त के कुज मे, दीनी चेग गिराय ॥ १२॥ 
| दीपायनं प्रभु वचन सन, भयो जती दर हाल 
| 
| 





„~------~ 





साय य 


दन्य लिंग प्ररव दिशा गमन कियो तत्काल 1१३। 
सोरटा ४ 4 
मूरख जन जग वीच, वहु उपाय को करत हं । 


पञ वच मेटन नीच, तो पण॒ दोयन अन्यया 1१२ 


~~~ 
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२८६ 
गीताङम्द्‌ । 
बल भद्रं तन निज कर छ्ुरक धित उदधिमें डारी सर्द । 
सो बारचर ने कभ सते पटतही निगल्ली वही ॥ 
वो ह्री परायन नाम धीवर पाय कर हरषाईंयो । 
तिन देय जरद कूमार को उन बान वीच लगाइंयो ॥ ९५॥ 





॥ 
1 
( 


काश्य 
बरे बरस वितीत जान दीपायन आ्चायो | 
पभधिक मास्त जा भयो तासको चतनहि जायो ॥ 


उञ्जयन्त भिर निकट जोग अआतापन दीना, 
होनहार हो जोय अवनि पर मिटे कमी ना ।१६ 


ताह दिन के विषय पाप प्रेरत कुमार सच । 
मू शृत पै कर केल गमन कीनों रह को तव । 
तु षावत्त जब भये तवे सरके हिग आये | 
मद मिश्चित जल पाय बहुरि स्नान कराये ।१५। 
नष्ट चेतना भये नेन मधि लाली आई । 
धूमन लगे कुमार सवे सुध तन बिसरा । 
पिके श्री बलभद्र देख दीपायन मुनि को | 
आड़ो इक पाखान कियो क्षि हेत जतनको । 


तिस परत्थरकी बाड देख यह कुंवर मदोमत । 
लेकर बहु पाखान सुनी तन कियो अद्धादित 1 १८। 


अहो चडो हे खद पाप कारन यह वारन । 
माता वहन नही गिनत्त हियेकी सुध बुध टारन 1९६। 
पटहो खन्द्‌ । 
यह सथ इतान्त सुन ज्ञगम वीर! जवी अये सुनि निकट धीर। 


| फंठागतत इस ऋषि को निहार 1 बहु क्षमा कराई बार बार ।२०। 


"ष स 





-9 दौपायनम॒नि को कथाह २९७ | 
तथ यह दीपायन ऋरोचवन्त। युग गली उरथ क्‌ दसनत । = | यह दीपायन कोधवन्त ! युग उंगली उरध कर्‌ तुरन्त 1 
¦ फिर कुथित बुद्धी त्याग प्रान । भवनालय सुर उपजो सु मान ।२९। 
पूरव भवको सव चरित्र जान । अगनेश्वर चितम क्रोध ठान । 
मुरलीधर अरु बलदेव ठार । पुर भस्म करो कीनी ञ्च चार।२२। 
ताते भो भविजन शाति हेत । तज क्रोध त्तमा धारो सचेत। 
दारावति को जलती लखाय । युग भ्रात तै बहु दुःख पाय।२३॥ 
तन मात्र परिथहसाय लीन 1 जलदी बाहर निकसे धवीन्‌। 
सो पहुचे भति कानन मकार । भ्र उदे सवै सम्पति निहार ।२४। 
जन पुन्य उदे ते सुख लहाय । फिर पाप उदैते दुःख पाय ॥ 


ताते बुधजन तज पाप येह । दृष मे तुम धारो नितस्नेह । २५। 
द्षहा 
पूजा श्री जिनराज की, पात्र दान उपनास। 


शीलादिक पालो सदा, यही धर्म जिन भास ।२६। 
ष्पद । 


इस अन्तर अब जरद कुमार्‌ । भीलरूप चने मघकार ॥ 

तने सायक ते तत्काल । मुर मईनको कीनो काल्ल ॥ २७ ५ 
किर यह जरद कुमार तुरंत ! न्तन मथुरा गमन करन्त ॥ 
छव उलटे कर अये राम । देखो भृतक हरी युण धाम ॥२८॥ 
ताके तनको लियो उठाय 1 कषे धरकर गमन कराय ॥ 

एेसे वीत्‌ गये षट मास ! एक देव श्रायो इन पास ॥ २६ ॥ 
सिद्धारथ भराता चर येह । पूरब भवको भार सनेह ५ 

ताने सम्बोध घरू देव । चरित दिखायो नाना भेव ॥ ३० ॥ 
तब यह हली शद्ध वड भाग । भ्राता को छोड़ो अनुराग । 
चदन अगर जेयकर सार ! दग्धाकिया कीनी तिष्ट भार । ३१। 
भाप चित्तम धर वेराग ! जेन तत्व जिदुषन षट्‌ भाग । 


~= 
4 

















२९० टु श्रौ भाराचमासाम कथा कोष इन 
फेर बिप्रने कये विचार । चांडाली भोगन नहिं सार ॥ 


काष्ट थदरी बारनि उपजत । पीवन म नरि रोष महंत । ११। 
फिर प्राध्ित लेकर शद्ध होय । यामे शंशय नाहीं सोय ॥ 
तवे मूढधी चितम ठन । खड आदिक ते इह उपजान ॥१२॥ 
|| पीवत भयो बुद्धि नस गई । खोल कोपन फक तिन दई ॥ 
जिम पिशाच करगिर सत शय । त्यों यह नाचो लजा खोय।१३। 
दष्ट षग कुल नाशन हैत । इखदाई बुध स्यागो चेत ॥ 
फेर स्षुपा लागी अधिकाय । पाप उदे मति मिष्ट लहाय।१४। 
शीधू मसि को भत्तण कये । काम अगन कर तन इस जरो ॥ 
तवे बुद्धी विप्र जोग । चडली संग कीनो भोग ॥ 
देखो मूर्ख तने बिचार । लख मद एको कारन सार ॥ 
ताको पीकर भयौ मलीन । फेर मांस को भक्तण॒ कीन । १६। 
चेडाली संग रमियो इष्ट । एसे लख कर पंडित सुष्ट ॥ 


कारन सुधकी बुध तज देय । मीटे पयते विष उपनेय ॥१७॥ 


ताके भक्षत नासे प्रान । कारनमें न पगो इधेवान ॥ 
देखो ब्राह्मन नित स्नान । करतो विश्य तनो हिय ध्यान ।१८। 
वेद वेदांग करे उच्चार । मद को कारन शद्ध निहार ॥ 


श्रपनी बुद्धे करी तिन नष्ट । मद कारन जानो उष ॥१९॥ 


(1 दौष्ा 


बुध जन हिय विषै, दव्य तजे निज भाय । 
जहर रूप ह परनवे, अनन्य वस्तु को पाय ॥ २० ॥ 
[ लख जिनवर कथित, सेवो ज्ञान महान । 
ताकर्‌ सुर शिव मिलत रै, केर सवै कल्याण ॥ २१ ॥ 


इति श्री आरयाधनासार कथाकोष विषय सद्दौोष विषय पादु नाम 
भिप्रको कषा सभाम्‌ ग० ५३ 


^ 





[ससददलकक भि 
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मंगलाचरण ॥ चान्न अहो जगत गुरुकी ॥ 
सुरनाथन कर पुजनीक्‌ घञ गणु धीश्वर । 





णेस श्री अरिहन्त देवको नमस्कार कर ॥ 
घर सागर चरित्र सुनो भवि चित्त लगाई । ॑ 
दूज इह चक्रेश्‌ भये जिन शिव तिय पाईं । १। | 
जम्वृह्ीप बिख्यएत पृ विदेह मका । 
सीता सरिता जान पश्चिम भाग हजारी । | 
देश वत्सकावती तहां अति सन्दर जानो । 
पृथग नगर पवित्र राय जेसन महानो ॥२॥ 
जसेना पटनार रूप गुख धारं भी । 
तिनके जुग सुत आय, भये सुन्दर भधिकारी । 
प्रथम नाम रतसेन दुतिय धृतसन कहायो । 
करम जाग रत्न कालने आय ज्ञु खायो ॥३॥ 
तव याको जो तात महा निरमल वुर्थिं धारी । | 
कियो पुञ् को शोक फेर मनज्ञान्‌ विचारी! | 
राज विषय धतसेन पुत्र को थापो तवही । | 
प जाय जिन धाम करी वहु पूजा जवी | 
नाम सहारत जान अर मधुन भप्त | 
इत्यादिक श्षग लेय गये बनमे तत्काला ॥ 
सुनी जसोधर पास जाय इन दीक्ता लीनी | 
सोखी कायकयाय स्तवे इन्द्री जय लीनी ॥५॥ 
| फेर धरो सन्यास सवै तन ममता स्यागी | | 


प्रच्युत स्वभे मार भ्ये सर ओति वद्‌ भार्म 
-न््=्---------------------------------- -----~---~- 





-<&& श्रौ आासघनासार फथया शोष इन्दू 
फेर बिप्रने केरे विचार । चांडाली भोगन नहिं सार ॥ 
का थकी बारनि उपजत । पीवन म नहिं दोष महतं । ११। 
फिर प्राध्चित लेकर शद्ध होय । याम शंशय नाहं भोय ॥ 
तवै मूढधी चितम न । खड शादिक ते इह उपजान ॥१२॥ 
पीवत भयो बुद्धि नस गई । खोल कोपीन फेंक तिन दई ॥ 
जिम पिशाच कर गिर सत कोय \ त्यों यह नायो लजा खोय।१३। 
दष्ट संग कुल नाशन हेत । इसदाई बुध त्यागो चेत ॥ 
फेर ज्षुधा लागी अधिकाय । पाप उदै मति भिष्ट लहाय।१४। 
शीघू भांसि को मत्तण कये । काम अगन कर तन इस जरे ॥ 
तवे छुबुद्धी विप्र जोग । चडली संग कीनो भोग ॥ 
देखो मूरख तमो बिचार । लख मद एको काशन सार ॥ 
ताको पीकर भयौ मलीन । फेर मांस को भक्तण॒ कौन । १६। 
चडाली संग रमियो दष्ट । देसे लख कर पंडित सष्ठ 
कारन सुधकी बुध तज देय । मीडे पयते बिष उपजय ॥१७॥ 
ताके भक्षत नासे प्रान । कारन में न पगो बुधिवान ॥ 
देखो ब्राह्मन नित स्नान । करतो विश्च तनो हिय ध्यान ।१८। 
वेद वेदांग करे उच्चार । मद को कारन शद्ध निहार ॥ 
श्रपनी बुद्धि करी तिन नष्ट । मद कारन जानो उक्ष ॥१९॥ 

दोषा 

| | देखो बुष जन हिय विषै, ढग्य तजे निज भाय । 

+ जहर रूप दहर परनवै, अन्य वस्तु कोपाय ॥२०॥ 

` शसो लख जिनवर कथित, सेबो ज्ञान महान्‌ । 

ताक सुर शिव मिलत दैः फेर सवै कल्याण ॥ २९ ॥ 


,इति ओओ आराधनासार कथाकोष विषय सद्दौष विषय पाद्‌ जाम्‌ 
चिप्रको कथा समाप्तम्‌ ० ५३ 


^> न 
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मंगलाचरण ॥ चाल अहा जगत गुरुकी ॥ 
सुरनाथन कर पृजनीक््‌ घञ गण॒ धीशुवर । 
ेसे श्री अरिहन्त देवको नमस्कार कर ॥ 
घर्ना सागर चरित्र सुनो भवि चित्त लगाई । 
दूज इह चक्रेश भये जिन शिव तिय पाह । १। 
ऊग्वृद्रीप विख्यात पूव विदेह मारी । 
सीता सरिता जान पश्चिम भाग हजारी । ` 
देश वत्सकावती तहां अति सन्दर जानो । 
पृथवी नगर पवित्र राय जेसन महानो ॥२॥ 
जेसेना पटनार रूप गुण धारे भारी । 
तिनके ज्ञग सुत आय, भये सुन्दर श्रधिकारी । 
प्रथम नाम रतसेन इतिय धृततेन कहायो । 
करम जोग रतसेन कालने आय ज्ञ खायो ॥३॥ 
तव याको जो तात महा निरमल बुधि धारी। 
कियो पुत्र को शोक फेर मन ज्ञान विचा) 
राज विषय धतसेन पुत्र को थापो तवही । 
अप जाय जिन धाम करी बहु पूजा जवही 19; 
नाम महारत जान ओर मेथुन भपला | . 
इत्यादिक सग लेय गये बनमं तत्काला ॥ 
मुनी जसोधर पास जाय इन दीनता लीनी | 
सोखी कायकधाय स्वे इन्दी जय ली 
फेर धरो सन्यास संवे तन ममता स्यागी। 
अच्युत स्वगै मार भये घर अति 


रा 
~~~ -~-----~--------* 


-------------------------~-------~-------~-------~ ~~ --~----~--------------~-~------- 


नाम महाघलदेव सार चसु ॒रिद्ध लहाई । 
। नाम महा ऋतुराय भये मुर जाय तांदी 1 
जिन चरनाम्बुज भग नाम मशि केत वरो हे! 
पगम अमर हरषाय वचन तर्है एम्‌ करो हे ॥ 
हम दोनो भर कोय प्रथम नर देही पावे । 
ताको दलो देव बोध तप गृहन करावे 1७ 
सरटा 1 
धरम राग ञ्जत देव, बचन धेध होते भये । 
चाहस सागर येव, अच्युत के सख भोगियो ॥८ो) 
पुन्य रहो कलु शुष, तवे महाबल सुर खयो 1 
उपजो कवैशल देश, नगरी साकेता विषय ॥६॥) 
दोहा 
भूप सुद्र विज तहां, राजञ करे चलवन्त । 
सुबल नमा नार तस॒ पति प्यारी गुणवन्त ॥१०॥ 
तिन दोना के पन्ये, सो सुर सुत उपजाय। 
सगरं नाम षट खडप।ते, सज्जन जन सुखदाय ॥१९॥ 
चमैपारै 


सत्तर लख प्ूरबकी आय } सादे चार शत्र धनु काय ॥ 

हाटिक वश शरीर रसाल } लावन रूप धरे गुणमाल ॥ १२॥ 

क्रमकर जोबनवन्त सु भयो। पुन्य उदय चक्री पद ल्षहो॥ 

षटखड अवनी को भूपाल । नार छाने सहस रसाल ॥१३॥ 

मुकट बन्ध्‌ स्वे नर शश । ते सब जान सहस बत्तीस ॥ 
यादिक इन विभव अपार) कहते कवि पावे नहि पार ॥१४॥ 

वत भगति हियेमे धरे । नाना बिधिके भोग सघुकरे॥ 
पुत्र भये तिस साठ हक्ञार । महा भव्य ये सकल कुमार ॥१५॥ 


~~ ~= =-= 
्रवान्न्न््क > 
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२९९ 
( ¡ इह जीव । नाना सम्पति लहत सदीव । 
ताते बधजन यह मन धरो । जिन मापित शुभ पुन्य सुकरो १६ 
इस श्रवस इक बन सिद्ध । तामे तिष्ठे खनि छत सदि । 
नाम चतुरमुख दीनदयाल । तिन पायो केवत विध टल १ 
जिन पूजनको सुर समुदाय । इन््रनजत श्राय हराय । 
तिने वह मणिफेत्‌ स॒जान । चक्र कां महविलचर मान १८ 
हष सहित भाषे वच एव । अहो सुनो चकरेश्वर देष । 
हष तुम दोनी अचुत ममा । प्रीति सहित इम किय करार९१४ 
जो पावे भायुष परनाय । दूज देव सम्बोध श्रय । 
तति तुमने दीख राज । भोगो वहुतिधि पुन्य समाज ५२०॥ 
अव दुष दाता भोग मलीन । लोहो वेग चहो पर्न । 
भगवत भाषितं जग हितकर । सो तप कौज चरगीक{ २१॥ 
सावधान अव हय नरिन्द । गवि शति कर्‌ प्रीत श्र्मद | 
एस सुर दानं उपदंश । इसे सतन को मोह विशप ॥ २२॥ 
ताकर यह्‌ न्‌[हि. भया [करक्तं । जान्‌ मुर यह भागा शक्त। 
एस मन म निज॑र्‌ रान । जनि भयो ध्रपन स्यान ॥ २३॥ 
काल लब्य्‌ विन काज न दाय । बहु उपदेश दह जो कोय । 
तात्‌ काल लच्व वलवृन्त | यह निश्चय जाना सन्न २२॥ | 
इस अन्तर्‌ यत्र न्‌ पारयक्रन | चक्रक मम्वाधरन दनं | / 


1 = सागरचक्तवतति कौ कथा ईज 










चारन यलनक्[च्य्‌ वनाय | तप तत कृण न्नर कराय 1२५1 
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एव अवन युन द वर्क्‌ | पन्न मुनिको। नमक, 
` ह मुनिन्द यवन क | नप नच्यी तिम. 
कतम्‌ अमन म करी] दो पृवीपति 
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दोषा 
इस अवनीमें देखिये, जोबन चपला जम | 
तन रस्यन्त च्रपविन्न है, भोग सपवत्‌ तेम ॥ २६॥ 
ताते दुस्तर सव उदधि, मोही जन भेदाय । 
भगवत तप नवका चद, तिन तनी मोहे चाह ३० 


पटौ 
इत्यादिक शुभ वच मुनि उकार । चक्री सम्बोधन देत सार । 
तव चक्रधारं सव सममः वृक । पण॒ मोह थकी कडनाहि सू३१ 
पुञ्रनको चित म अति सनेह । पड्रही फास गलबीच येह । 
तकरं मुखी त्यार्गा न जाय । तव अमर्‌ विचारं सदमकसय ३२ 
संसार निकट याको न जान । मन सेद पाय सुरकर पयान । 
हस अस्तर इक दिनके मार्‌ । पिठर तिष्ट चकेश सार ३३ ॥ 
तच सारे सुत श्रये तुरन्त । नम भक्तधार इम वच भनन्त्‌ । 
भो तात अवनि परम धीर । त्तभ्री के सुतजे सूरबीर ३४ ॥ 
तिनको यह धमं कहो पुरान । ह पिता साध्‌ जो अर महान । 
ताको बसकरं लावे उदार । मात्तर निरफएल तरु सम निहार ३५ 
यातं हमषर होकर दयाल । कोहं आज्ञा दीज अवनिपाल | 
जाकर सफलित हमसः्म होय । सोई अव माषो काज कोय ३६ 
दोहा ,. 
इम सन षटूखंड पति करी, मीठे बचन अगाध । 
हो पुत्रो इस अवनि पे, मोको कोन असध ॥ ३७॥ 
ताते यह आज्ञा तुम्हे भोगो ल्त अपार । + 
यह सुन के वे तनुज सव्‌, तिष्ठे मोन सुधार ॥३८॥ 
चौपड 
ता तने बच नाहि उकललंग । सव उटगये तवे इक संग | 
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इस अन्तर अरे दिन विषे । सुभटोत्तप नमकृर्‌ वच अखे ३६ 
अहो देव कोई काज महन्त। जो न बतासमोगे श्रीकनत । 

तो हम भोजन पान न करं । इम परातिन्ञा सव हम धेर ४५ 
एसे सुनकर के भूधीश । मन विचारं वच चये .गरीश ॥ 

हो पुज मेरं पुखकार । धरम कल वरते इक सार ॥ ४१॥ 


सवया इकतीसा 
श्र्टापद शीश पे वहत्तर भिनेश धाम, श्रीयमान भर 
क्रये हरषायके । कंचन रतन मई सोहत जिनेश विम्ब तिन 
को जतन तुम करो अरव नायके । परवत चारे ओरखाति 
का बनाग्रो नेर | गेण को प्रवाह डाग तितत माही लाये ॥ 
फेसी श्राज्ञा दई तात सत भए हषं गात, वर्ण मेँ नमायमात 
गए सुख पायके ॥ ४२ ॥ 
दो 
दंड रतन कर के खिनी, खाई परम शरभंग । 
भी कैलाश पहाड के, फेरी चहुंदिश गंग ॥ ४३ ॥ 
चाघ्य 
तारी धिन बो बुद्धि मान मणि केतु श्रमर बर । 
संबोधन चक्रेश सहित रायो श्रवनी पर ॥ 
देषो सकल कुमार तवै सर माया धारी । 
नागरूप कर भस्म रिय सव ताही वारी ॥ ४४॥ 


क दोहा 
कई स्यानकं रभे, बुध सत्तम ने मित्त । 
हत कारन उर जानक, क्रे तमै जो श्रहित्त ॥ ४४॥ 
ध कास्य 
फर सवै जन सविव सुनो मरन छो भरनो 1 - 
_ इस सहने श्समृर्यं चक्र रसेन .-चरनो-॥ ` 
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चितै जव भिकेत अवनिपति खवर न जानी । 

मूषे सकल कमार कोई इम कहै न वानी ॥ ४६॥ 
स्राप विप्र तन बृद्धख्प कीनो तव निरजर। 

रायो नरपत पास शोक स्रत व्याकुल मन कर्‌ ॥ 
कहत भयो चकरेश प्रते तुम भू के स्तण ॥ 

मेर जग सत दष्ट काल ने कीन भक्तण॒ ॥ ७ ॥ 
वे मेरे वर पुत्र जीव से प्यारे जानो। 

हे प्रभु देह छडाय नहीं मम प्रण पयानो ॥ 
पसे करी पुकार बद्ध बाह्मण तिह बारी । 
पृथ्वी पति सन एम कक हंस गिरा उचारी ॥ ४८ ॥ 

दृहा 

अहो विप्र्यामरहत्‌, लखे न चित्त पंभार। 
या पृथ्वी तल कै षरिषय, सब भक्ते इह काल ॥ ४६ ॥ 
निर बाधक यह सिद्ध हे, योरन दूजो काय । 
समवरती को नित जयों यह त्‌ निश्चय जोय ॥५०॥ 


ष्चाप 
श्र तेरी चित वांच्छा एह । काल निवार निःसन्द्ह ॥ 

तो तु जिन दीक्ता धर धीर। निज आतमको हित कर बीर। ५१। 
तव दुन कहे सनो महाराज । श्राप महीपति सब सिस्ताज ॥ 
वचन कहे सो सतम जोय । कालप्रर किप कर नहिं होय ।५२। 
मँ त॒भसे कुद भाप एव । चितमभे मत धरयो नहिं देव ॥ 
प्राण हर्णये जम दुख कार। साट सहस जिन मष कमार ॥५३। 

के बचन सुन॑त । चकी मूर्ति भये तुरन्त ॥ 

कोई दुख बच कह हेत । स॒नके को नहिं होत अचेत ।५९। 


सज्जन जन अयं, कर सीता उपचार को । 


चेत कियो नरं राय, उठत भयो ती समे ॥ ५५॥ 


~---~---~-~-- 


[ाककाकककययाे ािकिाििकिय 
--&*& सगरचक्रवत्ति को कथा २9 


जैसे जीव अ्रनादः मूच्छ जत जम मं अर्भे । | 
| गुरु वच अमृत स्वाद, कर के हेत सचत जु ॥ ५६ 


पश्वला 

तब दी चक्र्वर जानो, संसार अथिर सव मानो । 

मन बचन काय शुध्‌ कीनो; वेराग षिषे चित दीनो ॥ ५७ ॥ 
सव मोह पिशाच उड़ायो, भागीरथ को वुलवायो । 

निज रज दियो वड भागी, ममतासवदहीकी त्यागी ५८ 
रद धरम केवली स्वामी, सव ही के श्नन्तर यामी। 

तिन चसन कंज दिगि पारी, दीक्ता मव नासन हारी ॥ ५६ ॥ 
तारी हिन वह सर धायो, च्र्टापद गिरि दिगः्ायो 
मरकत सचेत सब कीने, बच कै हषे मँ मीने ॥ ६० ॥ 
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श्रहो पुत्र ठमरी म्रतक, सुन चकी दुख पाय ¦ 
राज ल्त कों लोडकर, वन मेँ गमन कराय ॥ ६९ ॥ 
मेतमक्लको विप्र हू चिन्ता ज्ञत सुक प्रान्‌! 
टरटत ददत अइयो, पाये ठम इस थान ॥ ६२ ॥ 
पेसे याके वचन सुन, साठ सहस सकुमार । । 
तिनी केवली दिग गये, लीर्ना संयम भार ॥ ६३ ॥ 
चीप! ` 
श्री कर ज्ञत भागीरथ रय ¦ तवै सभी सुनिको सिसनाय ध ` 
भगवत भाषित सुन उपदेश । श्रावकृके इत कहे विरेष। ६8 । 
श्रव माणकेतु प्रगर सुर येह । सगर रादि सुनि तप दद्‌ नेह ॥ 
तिनको नमन कियो हर्षाय । विनय सहित फिर वचन कहाय ६५ 
मेँ सेवक जो कियो च्रपराध । त्तमा कये तुम सवी साध॥ 
| भक्ति सहित इम विनती कीन । सब इतान्त भामे पश्यन ॥ दम्‌ विनती कीन। सव इतान्त भाषे पररवीन ॥६६॥ ' 
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एेसे सुनि सुन दीन दयाल । कहत भये घन सुर गुखमाल ॥ 
तेने तो कीनो उपकार । त्‌ हमरो है मित्र उदार ॥ ६७ ॥ 
धरम सनेही जो बुधिवंत । तिनदी ते इह काज वन॑त ॥ 
ततिं इसमे रंवन दोष । ठम यण सतन तने हयो केष ॥ ६८ ॥ 
तुभ जिन चरन कपल ्रलिसार। हमको शिव सुख कारन हार ॥ 
पसे क्च सुन सुरं रसवत । सव ऋण्गिशको नापि वहुमेत ।६६। 
काज. सिद्ध करके अभिराम । फेर गयो सो श्रपने धाम ॥ 
इस अतर पे सवही साध । जिनवर मापित्त तप अपराध ।७०। 
१ दहा 
जाय सिखर सम्पद गिर, शुक्ल ध्यान्‌ को ध्याय । 
मोत अगना पति भये, अष्ठस हितम जाय ।५७१। 
अव भागीरथ इ सुनी, सव मुनि शिवपुर पय । 
हि विरक्तं ससार ते, तव इम कियो उपाय ॥५७२॥ 
बरदत सुतको राज्ञ दे, फेर करो जिन न्हौन | 
ष्टापद भिरि पे गयो, ताही दिन गुण मोन ॥७६३॥ 
सवेया इकतौसा 
तह शिव गु नाम गुरु के निकट जाय, नयो चरनार 
विन्द भाक्त धर उनको । तप ल्त महश्‌ कीन श्मातमम 
चित्त दीन ज्ञान रस चाख लीन गहो पद मुनिको। मगा 
कै सुतट जाय रासन पदम लाय, तिष्ठत सुमेर सम नास 
मोह तिनको । तव हिये भक्ति ठान सकल सुरेश आन, कीरो 
दधि घार घट लाये कर धुनको 1 ७४ ॥ 
- देहा 
श्री भागीरथ मुनि तने, चरन कमल जुग सार । 
सुरपति श्मान भरदालियो, कोड सृख दातार ॥७५॥ __ 
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दीपाद्‌ । 
सो उस जलको आति परवाह । बहकर भंग भिलो सो माय ॥ 
तवते मगा भासीरथी । प्रकटी जगत मांह सो अती | ७६॥ 
ताही गमा तट मुनिराञज | श्री भागीरथ धमे जहाज । 
तपकर जनप श्लु जय लीन । शिवपुर माही गमन सु कीन ।७५। 
अवं श्री सगर केवक्ली जेह्‌ । जवन्ते नित बरतो तेह ॥ 
केवल क्ञान नेन्न घारन्त । सव सुरेश नित चरन नमन्त ।८८ 
मोत आंगनाके भरतार्‌ । परम तत्के जाननहार ॥ 
देसी सारे भुनिचत्द । नित पति सुख सोहि देह अमंद ।७६। 
दोहा । 
दुतिय चक्रधारी तनी, यदी कथा रक्ष लीन । 
वखतात्रर सरु र्तनने, भाषा कह दीन ॥८०॥ 


एति श्री ्रारएचनादार थादोष विचय सगर चक्वय(तिकी 
कण ससाप्चस्‌ सं० ५४ । 


धव निक्‌्य [रस्म्‌ःनं प्‌ 
य समध्यजदी कया प्रारस्यःनं ०५१५ 
भगदाचस्ख॒ ॥ चोपाई ॥ 
तीन लोक पति प्रूजत अन । पेसे श्री अरिहन्त महान ॥ 
पिनको भक्तितदहित सिर्नाय 1 म्रभध्वज चरित कहं अवगाय १ 
भ, पदो [क 
रमणौीक अयोध्यापुर विशाल । ताको भ्रीर्मधर अवनिपाल । 
ताके जित सेना विसद्‌ नार ! तिनके मुगध्वज दवो नार २। 
9, 5 दमभ (4९ (~ = से 
ताही पुरम यह चभंय दान । इक पहि प्रसिद्ध फिरे सो खान। 
एके दिन्‌ पुस्कर वन सकार । फिरतो सुरद भप तिश स्तरार ३: 
इस अन्तर मृगध्वज हरष युक्त । परधान सटको पुत्र भुक्त । \ 








| 
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| 
| 


तिन कीडित देखो महिष तह । पलमर अशक्त ऊुप्रार यह ४, 








~~~ 
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॥ निज्ञ चाकरते इम वच कहाय ॥ पिङ्घलोपद्‌ याको खड लाय । 


॥ ताको पचायकर सुभ खवाय ९ सेवक तादी तध कराय ५॥ 
॑ दोहा 
तब वह दुःखित माहिष अति, तीन चरनते धाय । 
रजके पदके एनंकट, पड़ा धरनि म जाय ॥ ६] 
खौपादै 
तवं सीर्भघर्‌ नरपति सार \ जेन धरमको धारन हार , 
|| परं उपकरी परस दयाल \ मरतो भसौ लख तत्काल ॥५) 
तहको दिलवाया सन्यास ६ नमोकार शुभ मंन्न पकास। 
॥ ता ्रभावते महिष तुरंत । प्रथम सुरग सुर भये महन्त ॥५८॥ 
|| पर उपकारी गुणकी खान ! ते जगमांही निरते जान । 
॥| चन्द्रभान अर्‌ सुर तरु वार । उपकारी इत्यादि निहार 1.६॥ 
| निश्वयर श्री जिनवर धर्मं । हितकारी नित देषे सम । 
अव नरनायक सन विरतन्त 1 चित मे रोस धार अत्यन्त ।९०। 
सिद्धारथ मं प्रति की । तनक अन मारो सदी । 
यही बारता सुन्नकर वेह । मंत्री सेठराय सत जेह ॥ ११॥ 
दन्त मुनीश्वरफे दिग जाय । दीनता लीनी मन वच काय । 
अव यह मुगध्वज्ञ जो सुनिचन्व्‌ । जेन तस्व सायक तपदन्द १२ 
|| -शुकल ध्यानकर करभविनाश । केवल भानु कियो परकाश्‌। 
तीनलोक प्रजे जिस चने } भये भवोदधि तारन त्न ॥९३॥ 
देखो पाप करत पर चैड । सो भी जीव होय गुण॒मन्ड । 
.. तीन जगत अर्चे करचाव । सो सव जान धरम्‌ परभाव १४ 
तो बात ठीक कर मान । जेन धमते को प्रधिकान। 

ˆ भ्रृगध्वज केवल धार । नित मारापे थके उदार ॥१५॥ 

तुमरे मंगल विस्तरो । शिव लक््मीकी पापति कसे ॥ । 





2 लवन 
९० परखरष्म को कथा इ ३०२ 





-----------~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


र्‌ है + द्‌ [+ (१३ 
केते हैँ बे दयानिधान । केवल चस्रधारी भगवान ॥ १६ ॥ 
जेते हेमे भविक्ञन सन्तं । तिनको जगते पार करन्त ॥ 
देव इन्द्रकर पूजित नित्त । हितकारी बे महा पवित्त ॥ ९७ 
सुख यश्‌ ज्ञान तने दातार । कविके दुखं कीजे निरवार ॥ 
इह म॒गध्वजकी कथ्‌ ज्ज भई । पूवी चारजजी जिम की ॥१८॥ 
इति श्री आराधनासार फथाकोष विषय सृगश्वज राजपत कौ 
कथः समाप्तम्‌ नस्वर ५१) 


सरथ परसरामकी कथा परारम्भःनं ०५६ 


मेगलाचरण ॥ अडिल्ल ॥ 
भव दधि तारक गणाधीश अन्त जी । 
तिन के चरन सरोज नमो बहू भन्तजी॥ 
रचरजकारी पसराम को चरिति जी । 
ताहि कहं अव सुनो भव्य धर चित्त जी॥ १॥ 
ह गीता खन्द 
नगरी अयोध्या परम सुन्दर तासुको हे भुपन्नी । 
तिस नाम कारतवीयं जानो परम मूरख दुरमती ॥ 
तिस गेहं परमावती तिस भाण प्यारी लसत है । 
तिस नगरके ठिग तापसो की एक प्ली वसत है ॥ २ ॥ 
तिन माहि है जयदगिन तापस रेशाका तिय जानिये । 
् ष (>) [ॐ 
तिनके तनुज दो भये सुन्दर अति वती परमानिये ॥ 
इक स्वेतराम महेन्द्र दूजो वालवय कीड़ा करे । # 
भर रगुका का भ्रात वर्दत मुनि महा तपको करे ॥ 
| दोहा । 


। इनकी पल्ली के निकट, तर तल तिषटे भाव । 91 


न्न ------------------------------=---------- ~+ 
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सोपा 
अवते श्री षर्दत स्ुनिचद्‌ । भाषत भये वचन युश बरन्इ॥ |` 
| बहन सुन चित्त लगाय। सम्यकू करत महा सुखदाय ५। 
तीन जगत कर पूज पवित्त । दुरगति नासन जानो चित्त | 
सुर शिव बक् तनो हे बीज | याते भव भिरमन है रज । ६। 
देव हिये धर श्री अन्तं | गणाधीशवर बे भगवन्त ॥ 
राज दोषकरर बरजित सद ! केवल म॑डित शोभित मुदा ॥७॥ 
सुर नर नं हरष धर पमे । त्तिनकर भाषो उत्तम धमे ॥ 
सोई दोनो लोक मकार । सुखदाता है दश परकर ॥७॥ 
ङ्द्र फर्नदर चन्दर ध्यावन्त । तीन जगत परसिद्ध महन्त ॥ 
द्रु वोदी गुरु दीन दयाल । संयम शील सहित गुशमाल ।८। 
तिनदी ज्ञान ध्यानम रक्त । परिग्रह स्याभी भरी जिन मेक्त॥ 
हे भगनी मूर मन तोह । ठम तप भव कारन जत कोह \९० 
सम्पर्‌ दी सुख कारन जान । मही धरम एसे परिचान ॥ 
गुणमंदिर सुनि पात्र पवित्र । तिनको दान दीजिये नित्त।१९। 
सखकारी जिन प्रूनन करे । शल पाल शुभ प्रोषध धरे ॥ 
एटी धरम जन वड माग । याहीमेंत्‌ करं अनुराग ॥ १२॥ 
तव रेगुका सुन जिन धमं 4 भ्रातनि भेजो पमं ॥ 


ताको धाये हष समेत । सम्पक्‌ सतन गो सुख हेत ॥ १३ ॥ 

| दोहा | 
सती शिरोमणि तासर्भे, कीनो यातम शुद्ध ¦ |“ 
प्िव्याभाव निवार के, धारी निभेल बुद्धि ॥ १४ ॥ 


भि काव्य र 
सम्यक्‌ सहित देख कर बरदत मुनिवर । 
मै राग हिय धार दह दो विद्यां हित कः ॥ 


[ण 
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पर्षी नाम एक पदा ऋद्ध वहु सु की दह । 
` दूजीकामसु पेन दई भानीके तार्‌ ॥ १५॥ 
तिस पीडे वे धीर्‌ जेन दलन के लायक । 
इस को वहु सम्बोध गये वन के मुनि नायक्ष ॥ 
शवे रगा जिन पदाञ्ज सेवत भृंगीवत । 
स॒म्यक्‌ मंडित धमे नेह ञ्जत पिष्टे घर्‌ नित ॥ १६ ॥ 
इस अन्तर इक दिना कातेनीरज नृप बनमें। 
श्राये गहन गईन्द हषे बह धारे मन मेँ ॥ 
तादी छिन यह नार रेणुका भोजन कीनो ॥ 
कामेत परमाय सहित रस पिति को दीनो ॥१७॥ 





दोषा 
ठेते लख भ्रपाल तव, मोजन भक्तो अप । 
लोम धार निज मन विषे, फेर कियो इम पाप ॥ १८ ॥ । 
युद्ध गन तापस हनो, तादी बन के वीच । 
कापपेतु कोल गयो, जवै ते वह नीच ॥ १€॥ 
सोरठ 
दुष्ट जीव अधिकाय, अहिवत जनो जगत मे । 
पोषितिभी दुखदाय, ततक्ष॒ नापे प्राण॒ को ॥ २०.॥ 
चीपाद्‌ | 
श्रम रेणुका सुत सुखदाय । संध्याको पल्ली म ्ाय । 
माता इःसखित देखी जवे । असवा मुखपे वच सन सवै २१ ॥ 
श्वेतराम॒शुभटोत्तम येह । जननीते फरसमी को लेह । | 
` लघुश्ाता भी लीनो सग । सकेतापर गयो अभग ॥ २२॥ 
` कातिवीय को तही जाम्‌ । मारतमभयो लख कर संग्रम। | 


---~-------- 
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पापी जनकी गति यह हौय । यामं शटय नारद कोय । 
यह पापन तृष्णा इखकार । ताको हे बहु विपि धिक्कार २९१ 
तिसमें हे आशक्त सजीव । करं अन्याय सहे कष्ट अतीव । 
देखो इस अन्याय पसाय । रजादिक भी नाश लद्ाय ॥२५॥ 
ज्ञेसे बात वहै पर्चर्ड । तमे मद उदं बल मंड। 
तहां सुसाकरी कोन चलाय । निश्चय करके नाश लहाय २६॥ 
जब इह परसराम ति€ थान । निज विद्याफल लहे अधिकान्‌ । 
कौशल्या मँ कीनो राज । भयो विख्यात नृपन सिरताज २७ 
पुन्य प्रसार होय शभ मति । सूर बीर पडत श्रीपति। 
इह पिपि मव्रिजन हियमे चेत जिन भाषित पुनकर शभहेत २८॥ 
सोरटा। 

परसराम नरपाल, प्रकट भयो अवनी-विषे । 

ताकी कथा रसाल, अवसर पा वर्णन करी ॥ २६॥ 
इति भरीद्राराधनासार कयाकेोषविधय परसरामकी फथा समाप्तम. लं० ५६ 


रथ सुखमाल को कथा प्रार ५५७ 


सगलाचरख सूखेया । 
श्रीजिन स्वामतनो शुभनाम लिये अभिराम सदा सुखद इ। 
संपति दायके पाप पलायक संकट बीच ज्ञहोत सहाद ॥ ताहि 
जजो सब भौर तजो सुभ जो चसजाम नमो सिर नाई । हषे 
थकी सुकमातल चरित्र कू भवि जीव सुनो चितलाई ॥९॥ 
च्च ० 
कौताबी नगरी सुखदाय । तरह अतिबल न॒पराज कराय । 
मोमंसंम पोहत है तास । नारि कास्यपी ताहि अवास ॥ २॥ 
ताके णह उपजे ज्ञत पूत । अगन भूत अर वायन भूत । 
सालक बुयमें धर परणाद \ तव्या कटक नहिं कीनी याद ॥३॥ 


यः 


)) 


# 
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पुन्य विना सुखप॑कज वीच । नहीं भारती करे मरी ॥ 

स्रव जो सोमश परवीन । काल मह अहिन उस लीन ॥४॥ 
तव नरिन् दुज के सत देख । मर्ख बुद्धा जान विशेषं ५ 

कुल कमते जो अयो चलो । सो बह पद इनका नहिं मिलो ।५। 
मृरख दान मान नहि केरे । सो सोश्चषा ताकी करे ॥ 

श्रव यह हिज युत इख पाय । पान भुगकरर लज्जित इय ।६। 
तव इन यहांते क्रियो पयान । राज य॒मे पुषे न ॥ 
सुरन भित्र चचा के पास। नपकर्‌ सव दिरतान्त प्रकास ॥७॥ 
जव तिनने इनको ण्ड र्त । दीनी विधा कने दत्त ॥ 

तव दोन पद ह एयीन । निज घर अयि विश्या लीन ॥॥ 
जब ये नृप डिग जाय तुरंत ¦ अ्रपनो गुण दिदलाय महन्त । 
पिता तने पद लीनो सार । सुखे तिष्ठत निज शआ्राग्‌र्‌ ॥६॥ 

दोक्षा 
सरस्वती प्रसादत, इस वशुपरा माहि । 
क्या क्या सिद्ध न होत है, सवही सुः लदा हि ॥१०॥ 
पट्टो छन्द्‌ 

इस श्रन्तर राज णी म्॑ार ! हिज तिष्ठ सुरज भित सा२॥ 
ताको सोंषी इक छाप भूप । याने कर मे धारी अनुप ॥ १९॥ 
सध्या तरपन कसते पष्ान । जनल अध्‌ लेय कर देत भानं॥ 
 सोभिरी सुद्रिका कर्मे माय । सर मध्य जलजे पड़ी माय ।१२्‌। 
तत्‌ खाली अयुरी पिपर देख। भे मीतसो चितमेदै विशेख ॥ 
जव गयो सुधमोचार्यं एस । ३ ्रवपि चान जत सुगुणगस (१३ 
। तिनको नभके दुज प्रश्न कन! मेर द्रा खोई प्रवीन्‌ ॥ 
शादय उदधि मुतिगन स्राप।दिम हाय लभे माह भृपद्रप्‌ १९ 
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दोहग 
तब श्री गुरु उघर दियो, घनले हिज बुधन्त । 
सुभ तडाग के कंजमे, वो सुप्री तिष्टम्त ॥९५॥ 
ये ख सुनि भूदेष तव, है कर चित्च सुस्थाल । 
ध्राततकाल उस कमरलते, युदा लई निकाल ॥१६॥ 


ष्पाद । 
फेर गयौ भरी मुनिवर पास । नमकर यह कीनी शरदा ॥ 
भा योगिन बुद्धि धन खान । यह विद्या पोह देहु महान ॥१७ 
जातिं प्रश्न बनाऊं सार । मुक पे कीजे यह उपकार ॥ 
तव मुनि बोलते दीनदयाल । यह्‌ दा जो परम रसान्न ॥१८॥ 
जिन दीत्ता लीये बिन ऋद्ध । पथा तलपर रोयन सिद्ध। 
जव ये केवल षिदया हैत । दौक्लां लीनी भव दपि सेत ॥ १६॥ 
बारम्बार करे इम वान । मोको विखा दो भगवन ॥ 
तब गुरु जिन भाषत जो मन्थ । याह पदाये किरपा परय ।२०। 
पदकर सूरज भिन्न सनिन्द । चित मे धरत भये ्रानन्द । 
गुरु बच दीप तने उयोत । मिथ्या अष नासि लह जोत ॥२१॥ 
धरम तस्वको जानो भद । लोभ तनो तिन मूल उक्तेद । 
जाको एसे श्री शर मिलें । तफ कारज क्यो नहि फले ॥२२॥ 
यैस गुह जग जन हितकार । श्रेष्ट पंथ दरसावन हा ॥ 
अव गुरु आज्ञाले बुगन । जिन करी भये साधर महान २३ 
फिर यह सुरज भित्र दयाल । करत बिद्यरं जन्तु रिदपाल ॥ | 
ये कोसाबी जिन ३श । अगन भूत गृह फैियो प्रवेश ॥२४॥ 
दष्टा 
ताने निधा भक्ति कृ पड गाहे सुनि चन्द । 
श्रम्यदन देतो भयो, जो जगम उख करर ॥२५।॥ 
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दण्पय 
वायुभूत लधु भ्रात तुज ने बहूं समायो । 
ते पण॒ म॒निको नमे नाह चित क्रोधं उपायों ॥ 
निंदा स्वी बार बार इन मपे वायक । 
शारिन सूतिं धर चमा गमन कीर्नो सुनि नायक ॥ 
छव होनहार दुरगति जिते, सो समायो भी सही | 
शुभ धस काज को छोडकर, मूढ पाप रेत ह वही ।२६ 
लोगे राका । 
इस अन्तर सो पवित्र यातमा खगन भूत दुज राई । 
सूरज भिच् युनिके संग चालो पह चो वन हरा ॥ 
केती दूर जायक्र तिष्ठे गुरु उपदेश बतायो । 
मन चय काय भयो वैरागी मातम मे चित लायो ॥२७॥ 
नगन दिगम्बर सुद्ध धारी । निज परको हितकारी । 
श्न मि्र पण दंचन समसो णह मपरता परिहरी ॥ 
श्रगन्‌ भूत कमो नारी तवही सव इतान्त छन लीना | 
सोमदत्त चित्तम अरति दुख कर रुदन करो हे दीना ॥२८॥ 
देवर पास्त जाय इह भाषीतृ पाषी अधिका ॥ 
घ 


~~~ 








¢. ‰. 


ह बिधि सुनिकी निदा कीनी वंदन नाह कराई । 

त निसिष्तेमेरपतिने वनम दीनता धारी) 

एेसे भावज वच सुन पोरी क्रोध ्रगन पर जरी ॥२६॥ 
कटुक वचन भाव को मपि महा इष्ट तेह दारी ॥ | 
तगन मलन पसि त्‌ जाती इम कह लात मारी ॥ | 
कोटो रट यई च सुनकर वोली श्रवा वानी । | 
जन्नान्तरमं तुस पय खां प्पे कृ निनी ॥३०॥' 
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दहा ह 
मूर जलन जे जमृत मे, तिनको हे पिकार्‌ ¦ 
कोप यकौ शमं काज हनः प्रभव देय निगार ॥ ३१ ॥ 


चयैपादू 
रन यह वायु मूत पापिष्ट। मुनि निदा इम करी गरि ॥ 
ताक सक्षम किन इख पाय। कुष्ठ उम्र ञ्जत भरं कय ॥ ३२॥ 
तीन जगत मुनि पूजत जे! धर्मं मागे उपदेशक तेह ॥ 
तिनकी निदा करे अयान । ते बहु विष दुखभ्यौ न लदान ।३३। 
गरव यह कुशी दुष्ट निदान । क्ट यरी सोडे निज प्रान ॥ 
कोसावी नगरी तट धाम । गधी भई दुभलित वसु नाम ।३४। 
तहां ते मर तिस्र नगरी तीर । भई सूकरी फालिन शरीर ॥ 
फिर मरं चैपापुर तकाल । हई कूकरी घर चंडाल ॥ ३५ ॥ 
बहुरि मरी निज पष वस्ताय । तिसदी मातंगी गृह अराय ॥ 
तजा भई चच कर दीन 1 तन दुर्मध महा दुख लीन। ३६। 
जम्बू तर तल दुखित गात। मधी पडी फलन कूं खात ॥ 
करम जोगकर अद निधान । यगनभृत गुनि निकसे मान ३७। 
किसे देखकर दीन दयाल । गुरुम प्रहो न्याय सु भाल ॥ 
रहो विचागी दीनज्ञ एह । महा कषटकर्‌ महित देह ॥ ३८॥ 
हे स्वामी अवनी के विषे। केह प्रकार यह जीवत दिखि॥ | 
तव श्री सूरज मित्र मुनिन्द। ज्ञाननेत्र धारत यण्‌ न्द ॥३६॥ 
कहत. भए खन वचन श्रनार । वाय॒ भूत लघु भात तुम्हार ॥ 
धमे कम ते रहित भिवेक । मेरी निदा करी अनेक ॥ ४० ॥ 
ताके पाप धरकी लह कुष्ट 1 मरकर गधी मई दुख पृष्ट ॥ 
पिर सूकर कूकर गति लई । अव अधी चंडाली महं ॥ ४१॥ 
_ पमे गुरुके बचन सेभाल । अगन भूत ऋषि परप दयाल ॥ 
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मार्तगी बिम जाय तुरत । पंच अनुदत दिये महन्त॥ ४२ ॥ 
सुखदाता श्रावकको धम । ताको अ्रहन करयो पर्मं॥ 
श्व चांडाली वृत पालंत । कष काल वीतो इह भेत। ध्या 
दोहा 
ञव मर चम्पापुर पिषे, नाग समं इज गेह । 
नाग श्री तिस नाम हे, कन्या उपजी येह ॥ ४४ ॥ 
एक दिना ग्रहि पूजन, नग बनी में जाय) 
सेठ युता मुन्नी उता, बह कन्या संग थाय ॥ ४५॥ 
्रटिष् 
तहे इस नाग श्री के पु्य प्रभाव जी । सूरन पित्र चोर 
अगन भूत सुनिरायजी ॥ आये करतं विहार तिसी वनम सरी 
शुद्ध भाव धर कन्या तिन पद फो नई ॥ ४६॥ 
तव लशु सुनि इस देख हषं वित मेँ धो । पूरबले संबंध 
थक वहु हित करे ॥ जव श्री गुर ते प्र्छो इम उच्चार के। 
भयो नेह केहि कान इसे जो निहार के ॥ ४७ ॥ 
दोरा 
तव भा सूरज भित्र जी, पूरवलो बिरतन्त । 
अगन भूत प्रति सव कहो, सुन तिन बीष लहत ॥४८॥ 
नगश्राको ता समे, पच ्नुबत सार। 
सम्यक्‌ जत देते भये, तिन किथो अगीकार्‌ ॥ ४.९ ॥ 
फेर कहो सन वालके, तेरो तात श्रयान । 
छडववि जो बरतन को, तो दीजो हम आन ॥ ५०॥ 


र 

सोरठ 
यहो जो सुनि निर्य, प्रर उपकारी होत ६ | ४१॥ | 
 _ रतल्वि शुम पथ, सत्य वात चह न. ~ ------- 
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३९२ न्ड श्री आरषयनासार कथा कोष ई 
पादे 


तव यह नागश्री हर्षाय । भक्ति सहित नमकर मुनि पाय ॥ 


हषित चाली अपने गेह । तात प्रती सव भाषो तेह ॥ ५२ ॥ 
सनकर भम्र कदी ए सता । हमरो इल उजल गुण युता ॥ 
ततिं मुनि भाषत इत त्याग । वितु धमे मे कर अनुराग ।५३। 
रसे सुन नाग श्री कदी । उनही को सपरं दृत सदी ॥ 
तव यह दज ध्र कोष महान । तिस कर गहचालो मुमेयान ।*४ 
पथम चलत चलत इम पेख। सूली दिग इक जनको देख ॥ 
ताको बधो थो इतवार । कोलाहल बाजे अधिकार ॥ ५५ ॥ 
देसे लख कन्या गणवत । तात प्रती पृहे इह भत ॥ 
अरहो पिता इस जनको श्रषे। कट देय स्यो मर सदे ॥ ५६॥ 
बोलत भयो विप्र इम वैन । बिक पुत्र थो एक वरेन ॥ 
तनिं श्रपनो धम समुदाय । धरे धयेहरं या दिग चाय! ५७। 
फिर मागो ताने इस पाक्ष । तब यनि मरे दे जास ॥ 
ततिं राजा के चरयेह । सलीपे हनदह इस देह ॥ ५८॥ 
फेसी सन नाग श्रीवात्त । कहत भ अव सुनिये तात । 
येदी रत सोकं ऋषि चर । दिलवायो हे आनः्दकन्द ॥ ५.६] 
ताको करिम्‌ ह्ुडवावत खाप । सुनकर फिर बोलो तिसवाप्‌ | 
हे पुत्री यहतो ब्रत राख । वाकी ओर कोड्‌ इम भाख ॥६० ॥ 
। तवही श्रागे कियो पयान । कारन च्मौर मिलो इक आन्‌ । 
एक मनप वांधो इह देख । जन कोलाहल करत विशेख ६१॥ 
पूद्धत भर तातते येम | कहो पिता कारन हे केम | 
कहे चिप्र इस नारद नाम्‌ । बनक ङुबुद्धी अघङो घाम ॥६२॥ 
| सदा कूठ बोले यधिकाय्‌ | ठगा करे नित जन समुदाय । 


। पाप उद खायो इस अज । ूठा जान गहो नरराज ॥६द॥ 
ष ङ कियन 
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2 खुखमाल कौ कथा ६“ ३९९ । । 


क्रोधवान ह कर देप दत्त । इह बिधि हृक्म दियो तलरन् | | 
| पद्‌ यादे उद | ४ जन मारत देखेत ॥ ६४॥ 
र्हा 
नाग श्रीनिज तात तै, बोली वच तव येम | 
सत्य घरत मोको दियो, तुम इडवावत केम ॥६५॥ 
जव्‌ पोहत कहतो भयो, यह मी त्रत स्खकल्ेय । 
शेष धरत उस नगनकी, उलटे चलकर देय ॥ ६६ ॥ 
यह्‌ विधि चलते पथ विषै, पिल्ले जो कारन आय । 
चारों लोभ कुशीलके, देखे दंडत काय ॥ ६७ ॥ 
सोरटा। 
नागश्री यह पेख, कारन सव पृक्त भः । 
उत्तर तात विशेष, देत भयो पथके विषे ॥ ६८ ॥ 
फेर कटे दविज राय, यह सव इत तेरे रहो । 


पण उाके हिग जाय । घचन तञनाके कहे ॥६६॥ 
पटिष्ठ 


षविर्‌ काहू कै वालकको त्रत देनही । 
हम कहकर ज्ञ॒त सुता गयो जरह मुनि सदी । 
भरहो सत्य यह्‌ इजेन जानतन्यायही | 
तो पण सजन विषे राग नहिं लायी ॥ ७०॥ 
त्न यह विष अयान्‌ कोधल्त चकर । 
टूर तिष्टुकर कटुक वचन इम उच्चर ॥ 
मरे नगन सुभ सुता देय वृत तें ठगी | 
जादू कीनो केम, ४ तुम मारी पगी ५॥७१॥ 
म | 
ते षच सुन दिम क, खूरनमित्र सुनिद । | 
| __ कदत भये ये कन्यका, दमरी दै गुरा वे कन्यका, हमरी हे गुराइन्द ॥ ७२॥ | 
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तेरी पुत्री है नही, अहो सुनो दुजराय | 
इम कह नाग श्री प्रत, कहो सता इत आय ॥७३॥ ` 
पाद | 
श्री भदटरारक के वच सार । सुनकर कन्था ताही वार | | 
साय निकट चेटी युशुवन्त । तव बामन इम बचन मनन्त ७४। | 
देखो देखो यह अन्पाय } कहतो कृहतो पुरम जाय । | 
शशि बाहन नरपति के द्वार । वहृतिधि कीन विर पुकार ।७५ | 
अहो नाथ मुनि नगन मलीन । मेरी सुता हीन तिस लीन । । 
ताके बच सन नप जन ओर । धरो हियमें विस्मय जोर ।५७६। | 
च पुरजन त ह नरधाश॒ । अवृत भयं जहा सुनि इश! |, 
भटे ऋषि पदकमल महान 1 कोतुकञ्त तिष्ठ तिस घान 1७७ , 
जब वामन बोलो दल ज्रुता । मेरी सुता मेरी सुता | | 
महारक जच येम चखान । चोदा विद्या दई महान ॥ ७८॥ 
हम नेया थक हें नरपाल । ताते हमरी सता रसाल 
इम सुनकर बोलो अवनीस । मो स्वामिन सुनिये जगर्दसि ।७४। 
जो तुमने इस विद्या दई । सो परकश करार सही । | 
तथ वे श्रीसुनि भानु समान । वचन किरन करके तेहथान | | 
-जग जन सूद मोह तम युक्त । दुरं करत बोक्ते इम उक्त। | 
| 
| 


सम जन दखतह तहकाल । करत भये इम दानदयाक्ञ ॥८१॥ 


~ 


दो 
कन्था के लिर कर धरो, बोले मधुरै बान । 
ायु भूत मेने तुके, जो दियो विद्या दान ॥ ८२ ॥ 
ताको कर उखार अवः निज विया परकाश । 
सुनकर पूरबजन्म जो, पदी. हती ज्ये भाश ॥ ८६॥ ' 
चाल सेचकमारकी देशी 
इम. सनके राना तवे जी, ओर नगर के लोग । 











` आ) 
चितम यररज धर नमे जी, मुनिपद कंज मनोम ; 
| सयाने भेद सुननके भाव ५८९ | 
| अटो मुनीर्यर जगपतीजी, करुणा भ्राकर सार ! 
प्रपनो सवरप सत्र कटहोजी, यह कीज उपकार ॥ 
मुनीश्वर तुम तारक संसार्‌ ॥ ८५ ॥ 
ज्ञान ननन धारक गुरूजी, भषि वचन महान । 
घायु भूतके भवतने जी, पूरब जनम वखान ॥ 
जरु षीवर सवके संशय टार ॥८६॥ 
जध याके सव भव सुने जी, नृप पुरजन षित षार । 
विस्मय चित्त भये त्वै जी लख संसार भसार ॥ 
सयाने चित्त वैराग उपाय ।८७ 
चन्द्र वाहन नर नाधने जी, राज सुत्तन के सेग। 
जिन दीष्छाको श्रादरी जी, भये दिगम्बर भस ॥ 
सयाने अति वैराग सुधार ॥दप्॥ 
नाग शमे तादी घरी जी, जिन भाषित सुन धर्म॑ । 
मुनि पदधर श्रच्युत विषय जी, देव भयो लह सरम । 
सथाने श्री जिन धरम प्रसाद ॥८६॥ 
नग भरी दुजकी स॒ताजी, भारज के इत ठन 
तपकर षोडय स्व्रगे मे जी, भयो अमर धिवान्‌ । 
सयाने या सम लत्तन कोय्‌ ॥२०। 
कयित । 
| वे अगन मंदिर पर्वत पर श्री युर सुरज मित्र मुनिन्द । 
' अगन भूत जुत जाय ताक्तपर्‌ करम नाश कीने जगं चमक ॥ 
केवल ज्ञान पाय भवि घोपे द्रसायो शिव मग सुख कट्‌ । 


ति 





ए) 


2, 
“4 
ॐ 
२? 
< 
>? 
ख? 
| 
44 
= 
4 
र] 
4 
2 
2 
चु 
20 
क # 
५4 
त 
< 














~ [न 


| ३९४ 3 श्रीश्राराधनासार कथा फोप ई [र 








सोरठ \ 
तीन लोक रिदपाल, वे दोनूं जिन केवली । 
-हम तुभको तत्काल, शिव सम्पत के अथं हो ॥६३॥ | 
चीपादै। 
इस अन्तर श्चावत्ती देश | उञ्जनी नगरी तर्हे वेश ॥ | 
तामें पंच परम यग भक्त । इन्द्रदत्त बाशुक गुणा युक्त ॥६९॥ । 
रूष सोभाग्य धरेवर भाम । तास मेहम गुणवति नाम ॥ | 
ता ललना के गम मभार । माग सभचरजो सुर सार 1६५ 
षोडष माक थकी चय आय । याके सुत उपजो सुखदाय । 
नाम सुरिन्रदत्त बुधिवान । बालक वे बहू सुगुण निधान ॥-६६॥ 
इस न्तर अनब ताही टर्‌ । सेठ सुभद्र रहे इक ओर ॥ | 
ताक तनुजा सुन्दर काय । नाम यशोभद्रा तितस् थाय ॥&७। 
ताको परनत भये सुजान । सेट सुरिद्रवत्त विध ठान ॥ 
सो येह दम्पति पुन्य संयोग । नाना विधिके भोगत भोग ॥&८्]। 
श्री जिन चन्द्र कथित जो धरम । तामे तटपर है यह पम । 
सुखसे तिष्ठत है निज थान । ४ ओर सुनो व्यास्यान ॥*६॥ 
ए 
पक दिना इस सेठ तिय, देखे श्री मुनिराय । 
भवध ज्ञान धारक सुधी, तिने नमी सिर नाय ।९०९। 


विनती कर प्रहत भई, मेरे कोड बाल । 
भक नाही कहो, हे गरं दीन दयाल ॥९॥ 
सोरठा। 
तच सुनि भषि घेन, हे पुश्री तुभ तनुज बर । 
होवेगो सुख दैन, भग्यो नम निश्चय थकी ॥२॥ 
भोर तेरो भरतार, बालक को मुख कंज लख । 
` “ निज दीक्षाको धार्‌, ताही चिन चन जायगो ॥३॥ 


न~~ 
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दोहा । । 
श्र जो तेरो पुत्रवर, सुनि पद कज निहार । 


भोग द्य कानन पिषय, जेगो तत्काल ॥ ९ ॥ 
पीपा । 


दस श्रन्तर नाभ श्री जीव । खगे तने सुख भगे सदव ॥ ` 
चेकर गुण निधि महा पित्र । भयो यश्ोभद्रा को पुत्र ॥५॥ । 
तव सब परियन के समुदाय । बहु विधि के कौने उत्साय॥ 
` ताम धरो सखमाल इपार । सब जन मोहन स्प श्रपार ॥६॥ 
इस अन्तर्‌ ब्र्टी गुएवान । नाम सुरिदधदत्त तिस जान ॥ 
` सो लख सुतकरो श्रानन्द चद । च्रपनो पद दीनों घुष्‌ न्द ७ | 
जग हितकारी दीक्षा सार । लेत भयो सो ताही वार ॥ 
` तित्त पी सुखपाल मार । पुन्य उदे जोवन तन धार्‌ ॥ ८॥ 
वत्ति कन्पा रूप निधान । उत्तम ऊुलम ते उपजान ॥ 
लावन मदत ञ्जत सौ भाग । तिनको परनी धर श्नुराग ॥६॥ 
तिन त नाना भोग करन्त। महल विषय सरसो तिषन्त । 
इस श्न्तर्‌ रव सुनो वखान । करमन की गतिर व्वान ॥१०॥ 
दोहा 
माता श्रीसुखमालकी, सुतके मोह निरेष । | 
मुनि जनको निज द्वारे, करन न देह प्रवेशु ॥११॥ 
फध्य 
इस अन्तर उडनपुरी इक वानक श्यायो | 
वेचनणे तिह ठाम रतन्‌ कंटल शुभ लायो ॥ 
पद्योतन नरनाथ पास दिखलायो तवही | 
हुत मोलको जान फेर दीनो तरप तवी ॥९१२॥ 
धिर लायो वह पर्ष, यशोभद्रा के धामा । 


~ -“-------*----------~------------------~--~---------~----- ~ ७ 
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तिनने क्लियो तुरन्त दिये सुह मागि दमा । 


ताके बत्तिस टुक शये निज मन हषी । 
सब वहुवनको तमे, पादका कर पिनां ॥१३॥ 
एक दिना यक्त चील पादक चच विषे धर । 
भांस जान ले उडी फेर डारी वेश्या घर ॥ 
गणका फर धार भूष पे कियो प्रयानो । ' 
सव इत्तान्तको जान सृपतिमन श्रचरज चनो ॥\१४॥ 
तवे सुबुद्धीराय चित्तम येम विचारी । 
कैसो हे सुखमाल कुमर देग्बू येह वारी । 
अभिप्राय शभ धार सेठ के धाम सुञ्मये। 
तषे सेठ तिय साच भगत करके वेटाये ॥१५॥ 


द्रे 
नृप हिग सुत तिष्टाय केः सेठानी हरषाय । 
कियो आारतो तास्मे, थारी दीप पराय ॥९६॥ 
तवं यह नृप सुखमाल के, लख असुं ज्चत नेन । 
दीपक हार प्रकाशते, उ्याङ्कुज चित नहिं चेन ॥९७॥ 
चोपा 


कषिर भोजन करतो लखराय । यकयक तन्दुल चुनचुन खाय्‌ । 
तव नरेश हे अचरजवन्त । सेखानी प्रति सव विरतन्त ॥९८॥ 
पतो ताने दियो बताय । सुनके भूपति येम कहाय । 


अहो सेठपति पुरे विशाल, तुमह अवन्ती सुखमा ॥१६॥ 

फिर यह श्रौत श्प समेत । गये वापिका कीड़ा हेत । 

रतन ्ुद्रका सहित मरीच । पडी दछ्रुमरकी जलके बीच २०॥ 
ˆ भी मन नहिं भयो उदासर । धरो दुगुन चानन परकाश्‌ । 
तवन अूषण धरं । वाही विधि शभ कडा करं ॥२१॥ 





(रीन 
य्‌ क्न ¬~ 


~&“4 इखमाल को कथा &् । 


पसे लख प्रद्योतन र्य । चितम षहुविधि विस्मय पाय । 
पुत्यतनी सामभ्री येह ! ताको भोगत निस्सन्देह ॥ २२१ 
दोहा । 
इ सके पूरव पुन्यकी, बहु भस्तुत उच्चार । 
जलत चित्त है नरपती गयो सो निज आगार ५२३॥ 
स्वया इकतोशा 
अहो धन धान धार सम्पत ततने नडार पुत्रमिन्र मौ क- 
लित्र रूप अधिकादये । नानाविधि भ्रूषण अनूप वच भागवन्त | 
वांधव सुद्धितकारी जगे लहाहये ॥ महल अनेक खद्‌ भूप | 
स्मान करं हय गय अदिक सवारी जस गाहे । योर तीन | 
लोकमाहिं जेती हैगी सार षस्तु पुन्यरूपी बट सारी सेती सव , 
पाइये ॥ २४ ॥ 
जात बुधिवान जाव चित्तम लो सदीव दुख पाई खोटे 
पथ~ततच्वण॒ भानियो । सुर शिव लच्त चीज जिन व्र भाषा 
पुन्य ताको परकाश निज उरं माहि भानिये । सोई षष जान येह । 
तासमें लगायो नेह जिनत्रर भक्तिप्रूज दान तिन ठानिये । शील 
ब्रत पालन उपवास पंच पाप त्याग इत्यादिक जग वीच पुन्य, 
परमानिये 1 २५॥ । 
पटुङी चन्द्‌ 
इस अन्तर श्रीसुखमाल येह । सुख भोगत्त तिष्ठे राप गेह । 
भव इनके भतुल जगत वन्द । गराधरनामा जहे सुनिन्द२६ ` 
जिन तख लखन पंडित दयाल । भ्ाचारजयपद धारे विशाल , 
स॒खमाल तनी तिस्र माप जान । तिषठ सुश्राय इसके उदयान २७ 
धर जोग बिराजे भे निवार्‌ 1 स्वाध्याय तनो करते उचार । 
` सुन शब्द यशोभद्रा तुरन्त । इम शरपालप्रति वच भनन्त २८ 
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३९८ 
पूरन इन जोग जवे निहार । तवही यई से दीजो निकार ॥ 


दस अतये ऋपिरज चद । प्ूरनकर जोग भिया प्रवध ॥२६॥ 
दोहा 


| 
फिर उर पर गुप को, उत्वे खर व्याख्यान । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कृरन लगे वे जगपती, परम दया की खान ॥ ३० ॥ 
तर्मे च्युत स्वभे की, देव आय अररु काय। 
सुख संपत बरनी सवे, खनी कवर वितलाय ॥ ३१॥ 


सोरटा 
जाती समरन पाय, गयो निकः छछषिराज के । 
चरनाम्ुन सिर नाय, भक्ति सहित तिष्ठत भयो ॥ ३२॥ 
नाले दीन दयाल, ग्रहो वच्छ सुन लीजिये । 
तीन दिना मे काल, तेर है निश्चय थकी॥३३॥ - 


- ्योपाद़े 

श्रव ज्म तेरो हित दोय । अरहो सुबद्धं कीज सोय ॥ 
एसे गुरुके बचन रिसाल । सनके धीर वीर सख माल ॥३४॥ 
गुण उजल शुधकर त्रिय जोग । तवी दीक्षा लई मनाग॥ 
सद्य रहित तज जगकी राश । प्रायोगमन धसे सन्यास ।२५। 
श्रववो श्रगन मृतकी नार । नाम सोमदत्ता इखकार ॥ 
कर निदान जगे भिरमांह । फिर उञ्जेनीके बन मांह । ३६। 
भई स्यालनी सुत सुत च।र । पाप उदे ये अपिकार ॥ 
पूरव वेर थकी तेह थान । श्राय लगी सुनि पदको खान 1३७ 
| अहो कष्ट हमको श्रभिकाय । यह निदान अषदेत ्राय॥ 
` ति भविजन तजो तुरंत । जो ठम चाहो शिविको पंथ ॥३८॥ 

। स॒खमाल बनी परवित्त । मेरु समान करो दद्‌ चित्त ॥ 

घु भिजम धर समुदाय । सही परीषह येह ्रधिकय ॥३६॥ 

















नध सखमास्तको कथा ण्ठ ३९९ 
तीजे ष्विन तनके निज प्रान । उपने अच्युत सुरग विमाना 


त नाना विधि ऋद्धि लहाय।सो मोपे किम वरनी जाया 
दोष 


देखो भविजन चित्त धर, करदे पन वंदित भोग । 
हां स्यालनी कत भये, बहोत कमन यह जोग ॥४९॥ 
सप्पुरुषन को चरित जो, अचरज कार जान । 
एसे दी स्ख भोगे, फिर निज करते कल्यान ॥ ४२॥ 
करह्ध 
प्रचर यह च्रमर सुजान स्वग श्रच्युत के माही । 
जिन चरनन फो श्रमर भयो तिष्ठे निज दही ॥ 
सदा काल प्रभु भक्त धार भोगत निज सम्पत्‌ । 
धमे हिये धारन्त पापं नित प्रति कम्पत ॥ ४३ ॥ 
जिम थानक मुनिराय तजी काया पवित्र श्रति। 
कोलाहल तिह ठाम कियो श्रमरन चित हरपति ॥ 
तव संसारी दुष्ट जीव तर्द धाम बनायो । 
महा काल तिस नाम कुतीरय जग प्रगटययो ॥ ४४ ॥ 
पुन्य ताही स्थान सुरन वह भक्ति श्रान उर। 
गपत जल की करी बृष्टि ताही श्वनीं पर्‌ ॥ 
तव ते सरिता गंधवती प्रकटी उत्तम श्रति। 
महा पुरुष जरह धाम धरतसो भ्यो नरि तीरथ ॥ ४५॥ 
फेम मान्वली 
देखो यह श्री मान सेठ वर मोगत भोग सदा सखदाय । 
फेर स॒नीश्वरके वच सनकर जानी श्रपनी चित श्राव॥ 
सव संपति तिय नेह तजो तिन भगवत भापित तप वितलाव । 
म॒हा घोर उपस पनृकरत सह कर पाई निर काय ॥ ४६॥ ¡ 
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दोषा | ग्न. 
एसे श्री सुख माल सुनि, निमंल बुध धान्त । 
सतपुरुषन समुदायं को, कीजे शत अच्यन्त ॥ ४७ ॥ 


सोग्दा 
श्री सुखमाल चरित, कीनो वशेन त॒च्डधी। 
सनो सुमनधर चित्त, वखतावरं रतना कहे ॥ ४८ ॥ 


इति श्री अयधसासार कथा कोप विषय सुखमाल चरित्र वसन शममपम्‌ 


घुकोशल सुनि जी की कथया प्रारंभः ‹ 


मङ्खलगचरसा 1 इप्पय र 


तीन जगत मे दै पवित्र श्रर्टिन्त देव बर । 


सै भुवन उत्कृष्ट भारती मात कुष हर ॥ 


द्रौर गुरू निरंध अष विशत गुणधाी । 


तिनके चरण सरोज नमनं केर क अवारी ॥ 


शभ कथा सु कोशलं मनि तनी, सनो भव्य ग्रार्नद धर । 


ताके पसाद सुख विस्तर, विधन सघन जावे सुंटर ॥९॥ 
सोरठा 


नगर अ्रयोध्या जान्‌, प्रजा पाल भूपति तहां । 


_ यगा उज्वल अधिक्रान, साहस धाय अरति चतुर ॥ २॥ 


ताके सेठ निहार, सिद्धारथ नामा निभल । 


धनं धान्यादिकं सार, श्री जत यह वानक पती ॥ ३ ॥ 


तिय बतिस तिस धाम, लावनरूप सौभाग्य जत । 


सवे पुन बिन बाम, कमै उडैतेसेठके॥९॥ 


सुत विन नहिं सो हन्त, ्वला इस ही जगत म । 
जो पणरूप श्रस्यन्त, विफल लता सम जानिये ॥ ५॥ 











~ 


तिन नारनके माह, जयाव्ता नामा तथट्‌ । 
प्रासन ते ऋअरधिक्राय, सेटतनी वह वल्लभा ॥ ६॥ 
खन्द्‌ श्वाल 
सो पुत्रहेत चहु भवा } नित करे जचकी सदा 1 
` सव कोड कारण पायो, इन पुन्य उदे अति आयो ॥७। 
ज्ञानी पुनि पये ड । तव श्रीगुरु भिरा सुनाई । 

हे पुत्री कुरिचत देवा ! तुम तजो तासी सचा ॥८॥ 
। जिन धम त्रिव चित धारो । जाते जति इख धारो । 
। तरे दिन सप्तम माही । रहे गभे महा सुखदाई ॥ + ॥ 
सुनके श्री गुरुक वानीं । तिय चित्त विपे हुलसानी । 
जिन ष्म धिै मत धारी । पूना कुदेव की टपर ॥ १० ॥ 
। जाकी वांया चित होई । अरु मिले कदाचित सोई । , 

तो स्यो नहिं जन सुख पवि! निश्वय करके हरषावे ॥११॥ , 

चापप । 

इस अन्तर कितने दिन वीच तिन सुत जायो सहित मर्मच । 
नाम सुकोश॒ल स्य अगाद्‌ ¦ पायो जैन धर्म परसाद | १२॥ 
तव लिडारथ्‌ त्ेठ उदार । सुत टु दज देख तत्कर ॥ 
नाम जयधर्‌ गुर्‌ दिग जाय। दीनता लीनौ मन वच फागु {१३ ' 
तषे जयावति ह रेसवन्त । क्रियो विचार चित्त इह भन्न 
देखो वालक सुत छत मे।ह ! होड गयो वानक्त पति साह।४२। 
सयवा उनको जोगन एह्‌ | सुपति को दीचा डी तद्‌। 
याते ऋषि पर कोप परच॑ड। रेत्री ्या्ना उर सम्वड ॥ २५ ॥ 
पहा मारी पोल मार पेटन नहि पे घमगार । 
ट.रपाल सुनक [नित परा! सेटार्ना( सासा सिर पना} 1६|| 
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कघित्त 
अरहो खेद हमको है दीरघ जे इवुद्ध प्रानी गुण हीन । 
मोह वसाय होड शुभ बरषको काज अकाज हिये नहि चीन । 
। पेते जन्म अन्धके करम चिता मशु अपे दुन लीन । 
ताको फक देय विन जने तैसे इस मत मड मलीन ॥ १४॥ 
'प्रडिर्ल ॥ 
इस अन्तर्‌ सेठ सुकाशल जी सही । 
जेवन वन्त कमार भये तन दृत गही ॥ 
वत्ति कन्या गुण उज्जल अधिकाय जी । 
` व्याही उत्तम छल की चित हरषाय जी ॥ १८ ॥ 
नाना बिधि के भोग करत तिन ज्ञ॒त सद्य । 
सख से तिष्ठत धाम विषे नित ही सुदा॥ 
ये प्रानी सव पूरव पुन्य भमावतें | 
नाना सम्पत सुख लहे मन भाषते ॥ १६ ॥ 
सवेया इकतोप्ता 
एके दिन माय धाय नार ज्ञत अरप सेठ । मोह के शि- 
खर पर शोभा को मिरखते । तिसही समय मंस्छार विहस्त 
। ननागार, सिद्धाख नाम आये भूम को लखत ते॥ तब निज 
मात सेत प्छ हरषाय तिन, कन येह दीखत हे मातम मे 
| स ते \ जम चित्त कोष धार बोली जयावती नार, फिर तस 
कई रंक खोय नेजन पति ते ॥ २०॥ 
त दोहा पा ध 
इम माता का बचन सुन, कह खकौशल येम, 
शभ लक्तण यातन विषे, रक वतावो फेम ॥ २१॥ 


ती यगड 


_ तादी समय सनद भाय । सेनी परति येम कंहाय ॥ 
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तमको निद नीक वच येह । कहते जोग नदी सुन लह ॥२२॥ 
हे यभ्धे तेरे मएतार। थो गुण उजल सेठ उदार ॥ 

गुन जयावती दोप अर्ध । कहत धद चुपकी र्हा वीर्‌ ५२३॥ 
तेत्र समस्या कोनी जवे । धाय सोन गह ति तवै ॥ 

दु तियापन धभ न गहे | जेमे वन्दी शीत न सहे ॥ २४ ॥ 
जवे युकोश्ल जी निज चैन। माता धाय तनी ल सेन ॥ 
वार वार्‌ चित कियो विचार। जननी मोहिटगो निर्धार ।२५॥ 
तादी सुपे रसइदार । कहत भयो भोजन हे स्यार ॥ 

¦ रह्म नायजीं पन के काज। चातपे देर्‌ होत महाराज ॥ २६१ 
` श्भ्राने सव नार समेत । तिनती शीनी भोजन हेत ॥ 

तव इद सुषा कह सन मात । इसी द्विगैवर्‌ कीजो वात ४२५ 
 सचकडीतो योजन कहं । नातर्‌ चन्पसते पिदर ॥ 


, लनं सनद धात्री सार । परव स वि्तन्य उकार ॥२८॥ 
दष्टा 
सनक सः वरन्तदी, मन वैराग्य उपाय । 
गप तन्हा सुनि निकट, चरनकमत सिरनाय ॥२६॥ 
भगृ्रत माप्त वृष सना, गुरु सयत सखश्र | 
ताम ख्पकां जानकर, तन धन य्रविरं विहर ॥२५॥ 
पटष्टो 
तवद इनक वत्तीस नार । दुःखित चित अ्ाईं वनम करार । 
तिनमाह सुभद्रा गमवन्त । निजउदर विधं वालक धरन्त २९॥ 
{निस र्‌ सुकरोश्लजी महान । उप्र उदरतिलक कम्डम वखान। 


लो वाल इसके होय जोग । सो मम पदवी पाय मनान ३२ 


` श्रव मोचत्यागकर मोह नाव ¦ गीना चीनी निज नान पात ' 
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॥ ३२४ 2०९ श्रौ ्रारा्वनासार कथया कोण ६० त | 
जे महा सबुद्धी धमं वन्त ) जिन पशवे पुन्य कियो महन्त। | 


रपे हितपे निज सावधान । तिनको किम दुष्ट वे ययान ९४ | 
दोहा 
हसं अन्तर इस पातकी, मयो सपत्र षरियाग । 
तिसदी श्रारतपें मरी, करकं वहु विष सोग ॥३५॥ 
सरीपादै | 
मगध देश मो भिस पहार । तापर पाप उदे तन दयार । 
भई व्याघरी अति विकशल । तिष्ठे संग लिये त्रय वाल ॥३६ 
देखो जयावती यह बाम । जिनपर फो मत तज अभिगम । 
मोह पाय नीच गतिलदही । पुपर जाय दुःखकी मही ३५ 
सब इह पिता पुत्र मुनिचंद । गुण मंडित विरे सुश्ठकंद । 
कभ जोग तिस भुत पास । तिषठ जोग धार चौपाप्त ॥३८ 
तीन भदन मँ इह उक्छ्ट । जग हितकायै तिन कच मि । 
पणौ योगर धर्भं जहाज । कियो बिहार मोचरी काज ३६॥ 
स्व बह व्याघ्री आनन फार । इन सम्मुख आई ललकार । 
लख ताको जिन अगम भास । दोनो सुनि धागे सन्यास ४० । 
सो बो वाघन अधम लीन । युम युनिक्रो तन भक्तककीन । 
ऋषि समापित तजके प्रान । ससवारथ सिध लहो विमान ४१ 
होनहार शिव तियके वंत । आ्रावागमन रहित भगवन्त । 
सो हम ठुमको ३ जुग साध ¦ दोशिवि लच्छी व्या बाध ४२॥ 
फिर वह केहीरिनी अघरास । मखो सोशल तनक मसि । 
कृरम लच्ख सुन्दर देख । जाती सुमश्न भया विशेष ॥४३॥ 
पूरव भव सव आये याद्‌ । पुत्र हतो मेरो इह साध ॥ 
व्टेड दई तत्‌चण॒ तिस काय । बहू विधि पश्चाताप कराय ।{४४॥ 
। हाय हाय इह कष्ट अपार । मेँ पापन मूरख अक्रिचार ॥ 
1 
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अगवत समापित मततको दोह भमन क्रियो जग्मे नहि योर्‌ । र्ण | 

मेरे सम का दृष्टन आन } हने पुत्र श्चस्र पत्तिक प्रान प 

| फस निजरनिदा कर सोय} फेर सन्यास धरो शध होय 1९६। 

। शभ भावनते तज निज काय | प्रयस्‌ स्वगे र्मे उपजो जाय] 

| सखो अचरजकारी गत्‌ । कहां मुनिन की कीनी घात [ष्या 

| कहां सरग के मुख विलसन्त । यह जिन म॒तको यमम सपंध.। 

। ताति सविजन पर शिवदाय । जेनधमे प्यावो शुष्‌ भाय ॥४८॥ 

| द्प्पय 

| मतिश कर बर क्ञान भान प्रगटावन भू भत | 

पसो श्रीयुत मृल संघे प्रगटे रनिवत ॥ 

| मरे गुरू महान मल्ल भ्रषग सुखदाई । 

| भगवत भपित सप्त भग वानी जिन पाई ॥ 

| सो भई उदधिकृ लहर सम, एकान्त पत्त मल नासनी। 
भतिशय कर्‌ सम्यकरतन, नाको सदा प्रकाशनी (या ' 

| क्रोध रूप जल जन्तु सकलको नाश कियो तिन । 

| शोभित जिनवर वाक सुधाको पान करो जिन॥ 

॥ 





भ्री भगवान म्यक तनो मत ृद्ध कृपे दै! 
तप शृत समित युक्त सकल अघृताप टरो है ॥ 

| दैदीप्यमान पुनख्पनजो, खरची ताकर सदिति ₹। 

श्री शत फेने गुर मुभ तने, व्रह्म नेमीदत केहन ई (४ 

सोररा 

प्रन क्याजु पट्‌, धी सुकोश्रल मुनि त्नी | 
: सुनो मन्य धर नेह, तुच्छः बि वमन करी ॥*१। 
सवपा लशशा। 
यद्‌ अपिर भयो खणकार्‌ कहो मत्‌ दार सुभव्य निह | 


५ 
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स्रपने हितम निज सावधान । तिनको किम इष्ट ठो च्रयान ६४ | 


| 


„न 
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परशौ योगकर धमै जहाज । कियो बिहार गोचर काज ३६॥ 


होनहार शिवि तियके कंत । आवागम्रन रहित भगवन्त । 





व 


जे महा सुद्ध धम॑ वन्त । जिन परब पुन्य किया महन्त । | 


दोहा 
हसं अन्तर इस मातको, भयो सुपुत्र वियोग । 
तिसरी आरत मरी, करके वहु तिथ सोग ॥द५॥ 
पीपादे 
मगष देश मों भिसल पहार । तापर पाप उदे तन छार 
भई व्याघरी अरति बिकशल । तिष्ठे संम लिये तरय वाल ॥३६॥। | 
देखो जयावती यह बाम । जिनषर को मत तज अभिगम । 
मोह पस्ाय नीच गतिलदी । परपर जाय दुःखकी मही ३५ 
श्रव इह पिता पुत्र मुनिचंद । गुण मंडित विय्रे सुखकंद । 
कृषं जोग तिस भूयत पास । तिषठ जोग धार चौमाक्त ५३८ 
तीन मदन भँ इह उत्कट । जग हितकायी तिन क्च मिष्ट । 


व वह व्याघ्री आनन फार । इन सध्मुख आई ललकार । 
लख ताको जिन अ्रागम मास । दोनो सुनि धागे सन्यास ४०, 
सो वो वाचन अधम अलीन्‌ । युग युनिको तन भचरुकीन । 
ऋषि समापित तजके प्रान । सस्वारथ सिध लहो बिमान शा 


सो हम तुमको ३ जुग साध ¦} दोशिव ली अन्या बाध ४२ 
किर वह कहानी अधरास । भसौ सुङोशल तनो मसि । 
करन लक्षण सुन्दर देख । जाती समरन भयो विशेष ॥४२॥ 
पूरय भव सव आये याद । पुत्र हतो मेरो इह साध ॥ 

स्णेड दई तत्‌चण॒ तिस काय । बहू विधि पश्चाताप कराय।९४॥ 





हाय हाय इह कष्ट अपार । मँ पापन सूर अविचार ॥ 
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भगवत भाषित मनको दोह | भूमन कियो जगमें नहि ग्रोर्‌ 1 ६५। | 
मरे सम काट दृषटन आन । हन पुत्र श्रस पातकं प्रान # 

ए निजर्निदा करस्ताय |] फेर सन्यात्त धरो श्रध होय 1 एदा 
। शभ भावनते तज निज काय । प्रथम स्वम मृ उपो जाय ॥ 

, देखो चचरजकारी वात्‌ | कहां मुनिन कौं कीनी घात ॥४५॥ 
फां स॒श्ग के सुख विलसन्त । यह्‌ जिन मतको चग्‌म सपेय 

! ताति मविजन सुर शिवाय्‌ । सेनधम प्यावो शध माप ॥४८॥ 


यर अविक मयो खरकार कटौ मन्‌ दार सुभय्य निहाग| 
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्ष्पय 
मतिर कर वर ज्ञान भान प्रगटावन भू भृद। 


पसो श्रीयुत मुल संघे प्रगरे रविवत ॥ 
सरे यरु महान मल्ल भषगा सुखदाई । 
भगवत भाषित मक्त भग वानी जिन पह ॥ 
सो भई उदपिर्कौ लहर सम, एकान्त पत्त मल नास्नी | 
प्तिशय कर्‌ सम्यकरतन, ताकी सदा प्रकाशनी ॥९.५ 
क्रोध रूप जल जन्तु सकलको नाश कियो तिन । 
शोभित्‌ जिनवर व्क सुधाको पान करे जिन॥ 
धी भगवान मयंक तनो मत शृद्ध करो हं । 
तप श्त समकित यक्त सकल भघ्‌तापष्टरो द॥ 
देदीप्यमान पनरख्पजो. खरची ताकर सहिनि ह| 


ध्री क्षुतेन गुम मुभःतने, ब्रह्म नमादत कहन ह ।५८। 
मोरटा 


प्रन कथाजु पह, धी स॒रोशृल मने तनी | 
सुनो भव्य धर नैह, तुच्छ बट वरान करी (*९।। 
चवपा ददशा! 





| 
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३२६ -च््ण्दं श्रो श्राराधनाखार कथा कोप इश 
मथ महान विषय लखके शभ अथस्जनेमी चद उचारो॥ 
ता अ्नराग रची रचना हम छन्द बनाय सवे श्रम टारो। 
ले कबिसरार सो लहु सुधारं यही उपकार करो जरु हसारो ॥५२॥ 


सु1रटा 
सार खधादम जान, इस ताज सरधिकार का। 
मत अदचस्ार बखानः, कीनो वखतावर रतन ॥५३॥ 
चति श्री श्राराधमासार कथाकोष विवय सुषीशलण्नेको कथा सम्यम्‌ 


थ गजक मारद्ष्शकेयच्रकोषखथा ५६ 


भंगलाचररा । गोता छद्‌ 
निज गुणनकर परसिद्ध निरमल व्व श्री अरिहन्त जी । 
तिनके चरन अबुज हिये धर नमतदहं बहु भन्तजी ॥ 
त्रिय जगते परसिद्ध ह श्री गज कुमार तनी कथ। । 


ताको कदं सव सजन सुनिये संस्कृत विपे यथा ॥ १॥ 
मैपय्ड । 


| पष दारका है जत ऋद्धे 3 भरी को धाप्र जगत परसिद्ध ॥ 
मेमीश्वरके जनम पसाय । हे पित्र नगर अधिकाय ॥ २॥ 
ताको रज करे शुभ मती । नारायण निय सडको पती ॥ 
गेधवे सेना ताकी माम । गज कमार खत मानो काम ॥ ३॥ 
केसो है यह वर सान । शम्घ्नये अगरेरवर जान ॥ 
|| निज प्रताप रत्र किन प्रसिद्ध । यसमिन रूप लता मइ दग्ध} ४। 
इस अतर पोदनपुर नाय । अपराजेत बलवंत विख्याथ ॥ 
हरिकं याज्ञा मानत नाहि । दृष्ट बाड गर्भित अधिकाटि ।५ 
तव मुकंदपुर घोषन दीन । जो कोई श॒भटेश्वर पीन ॥ 
| अरपराजितको पकड वरत } मोदिग लवि सो बलवन्त ॥ ६॥ 
,( तासौ प्रीत कर हित जोय । मन बेलित पापे बरसोय ॥ 
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` नपक्रर श्रान्ते सुकुमार  पदनपुर पहटुचो ततकार ॥ 
' युद्ठ कगे दासो अधिकाय । जीवते पकड लियो वह राय। ८। 


„~ --~---~ ~ ~ -~--~ ~~~ -----~- ~ ~ 


~ ---~ ~~~ ~ ~ 
----- ---------- ----------~----~- ~ ~-~-- -~ ~ ~------- ~ 


ह स्पेन प्रर नारिजह । तिनको ह्ये मोग ग्द ॥२॥ 


2 गज्रज्गुनार्त्ी कपा. ८5 २२३ 


गज कृपार्‌ तद सुन यदह वात । पिता पस ग्राया हरन ॥७॥ 


शष्र लाय दमाद्‌ पाच । मोपत यो तिसे ग रस ॥ 
जो श्रसाध्य्‌ वैरी तथ भोन। मले सुभः विन जीते कनि ।। ‰॥ 
द्रष्ट 
तवदीश्रो पति के निकट. दपर क्री श्ररदास 1 
यत मेरे वर्‌ दीजिय, अरहो तात स्ख एस ॥१०॥ 
ज मन भवि यो कर, निवे नांहि पकार । 
जरै हरी ने वर दिये, हवित मयो कुमार ॥ ११ ॥ 
पटुखी 


श्रव कुंवर काम्‌ लंपट त्रपार्‌। लञ्जातज तिचरपुर्‌ पा ॥ 


दस कमि क्रिपाक्रो द धिक्रार। इह पाप तनां कान विचार ॥ 
जिसके प्रमावक्षर जगत जी । लज्जामय तन तेव सदव ॥४३॥ 
ट! 
पसन नामा वनक्पति, सुगति नाप तिम सार । 
रप श्रधिक तिस देके, मारित मयो कृपरार्‌ ॥ १४ ॥ 
मेद तथ इन देखदे, कध यरनिनप्रद्धलानि। 
नत्र हीन सम पुर पि. तिष्ट मने दख ठान ॥ १५॥ 
सूमूरटा । 
गजपुत्रक। यह. मने कणन समर्य नर्द | 
यत्र श्रते गह. सव चमति उेवन म्ह] :६॥ 


मय 


श्म न्नर यक [नादान्‌ कनं कः मेड्ति। 


~ 
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तीन जगतपे हे प्रकाश तिस्र जोत अखात ॥ | 
देव इन्द कर प्रूजनीक्‌ नेमी्वर राये । 
दवापरे निकट मभ्य जन सुन हरषाये ॥ १७ ॥ 
बासुदेद बलदेव बहुत भरुपति संग लेकर । 
जिन षद प्रजनन हेत चले हियेधर श्रानद्‌ बर । 
तहां जायकर स्वगे मोक्षदायक्र जिन देते ॥ | 
| 
| 
| 


न 


शर्ट द्रव्य श्रतिसार लम पद जज विशे ॥ १८ ॥ 
द्ष्शा 

फिर प्रथकी स्तुत करी, सबने वारम्बार्‌ । 

नमस्कार करके तवे, तिष्ट ध्यान सधार ॥ १६ ॥ 
तवी जिन बानी सिरी, कोटो सुभ दयाल । 

यरनागार सागरको, भाषो धमं रिसाल ॥ २० ॥ 
ताको सनकर ससित हे, फिर स्तुतकर वंद । 

जिनवर भाषति प्न, [ नहिं होत अनंद २९१॥ 


श्रव यह गजकुमार सुन धम । मन घच काय तजो जग भ्म 
किये पापकी निंदा ठान । मन आनो बेराग महान ५ २२॥ 
भव वारिधिकी नाशनहार । भगवत दीक्ता ते तेदिबार । 
तपनिधि इकल बिहारी भये । उनेयन्त कानन मे गये ॥२३॥ 
धर समाध तिष्ट जगचद ] निश्चल मेरु समान सुनिन्द । 
अन्‌ वह पांशुल सेठ अयान्‌ । गिरपै इनको तिष्ठे जान ॥२४॥ 
पहिलो बेर कियो सव याद । आयो शौघू जहां यह साध । 
(व पापी ने तिसही घरी । सुनि श्रैरको पीडा करी ॥२५॥ 
लोह महं कीले परचरड । संध संध प्रति जडे अखंड । 

पाप पुंज कर युक्तं मलीन | अपने धाम गमन तब कीन २६॥ 
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। तव श्रीयोमीश्वर सुकुमार्‌ ! जैन तत्वके जानन हार । । 
| सही वेदना तृणवत जान्‌ } कर समाधि दोद्‌ निज प्रान रछा , 
| नाक लोक कीना गोन । तरह तिष्ट वे सुखके भीन। ‹ 
स॒त्पुरुषन को परम चरित्र । छचरजकारी हे सुनि भिन्न ॥२८॥ 

| कहां वेदना को सम्रुदाय । हां समाधि विषै चितलाय । 

। सो वे युनिचद दयाल । शान्त अर्थं दूज युण॒माल् ॥ २६ ॥ ` 
| कैसे वे तप निधि वेन । भके धर्मे तनो सुनि मेष । 

` दीका लेकर भये सुनिद । सयम व्रत पालो गुगुढन्द ॥ ३० ॥ 

। जैसे संस्छृत्तमे कदी । तेह पकार भाषा बरनहं । 

| यामे दोन कविको जान । देख लीनजियेचतुर सुजान ॥३९॥ 

| इति श्री्माराघनाघार फयाकोय पिय गजकुमारके चस्त्रिको | 
| कथा ससाप्तम्‌ भ० ५९ 


थय पराकशनिकी कथा प्रा £&० 


| मेगलाचरण ॥ दोहा ॥ 
। प्रजनीक पडितन कर, सुखदाता च्ररिरन्त | 
तिनके चर.श सरोजको, नमकर कध उचरन्त ॥१॥ 
पणक मुनीश्वरकी कथा, जग्‌ जनको हितकार्‌ । 
भरव सतेप यकी कह, सुनके भवि हिय धार ॥२॥ 
| पट्शो 
रमणीक परुीश्वर परव सन्त | तहां प्रजापाल भ्रपति लमत | 
ताके मागरदत सेट एक | पशिका सखानीजत विवेकः |} ३॥ 
तिन दोनोंके त्तम परवित्त सुतभयो णके भ्ननि स्वच्छ चिन 1 
स। मटहासबद्धी भगवन्त | शभ प चलन्त प्रधन इर> ।1८। 
रके देन यद्‌ ्रधधारी कुमार | श्रीतीर समाश्नक्‌ मनमर 1 
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बंदनके हेत किया पयान । रचना दला देदप्यमान्‌ ॥ ५॥ 
मशिजडत सतोरणि अतिविशाल | शुभमानस चम्भदिपे रशाल । 
बहु साज सहत श्रानन्दकार्‌ । रतननकं कृप लख अपार्‌ (६ 
फिर मधङटी रचना अनद्‌ । चरिय पीठ सहित विष्टर दिप॑त। 
तापर अलि तिष्ठे जिनेश । जिमि पूरण शशि शोभा विशेश ७ 
त्रियेदत्र शीषपरज्ञत मरीच । तिनसम आभा नाहि जगत बीच । 
शभ उलन चौसठ चमर सार । ढोरत जक्लादिक भक्तिधार॥२॥ 
नभते होवे वर समन इष्टि । सुर दुंदुभि वाज अति गरि | 
मघवादेफ जनं पदारविन्द । एस श्रीबीर जिनेन्द्र चद ॥ &॥ 
दोषा _ 
तरु अशोक सव शोक हर्‌, तिष्ठे जिनवर पातत | 
कांति अधिकको कह सके, काडो भान्‌ अकाश ॥१०॥ 
मिथ्या ध्वान्त विनाशिनी, एसी गिरा महान । 


खिरत प्रम्‌ आ्रानन थकीः सुर इदुभी समान ॥१९॥ 
चौप्राह्‌ । 


नगन दिगम्बर ज सुनि चद्‌ । सभा षिषे तिष्ठे सुखकद । 
भव ज्ञीवनकर स्तुति जोग । चोतिश अतिशय लसत मनोग १२। 
तान भवनम उत्तम देव । नत चतुष्ट शख बहू भेव । 
मुक्तिश्री के बल्लभ सर । ठेसे प्रसुको पणक निहार ॥१३॥ 
भाक्तं साहेत परदक्ण तीन । देकर नमस्कार पिर कीन । 
बहु विधि स्तुत्‌ पूजा करी । बानी सुनी महा रस भरी ॥१४॥ | 
अपनी आयु तुच्छ इह जान । सेठ तनज म॒न भये महान । 
जिन कलयी इवे तत्कार । ईजौ पथज्ञत कियो बिहार ॥ ९५॥ 
तार्थ यात्रा करने हेत । गेगा तट पर्वे जगसेत् । 

नका चटृत भयो शिवि मगी । पमधारामे इबन लगी ॥९६॥ 


० -~--- -- ---~ ~~ ~ ~~ ----~- स ~ --- 





त 1 टु गद्रषणहु कीफयाह्- ` ३६१ । 






। तव दह शुक्लध्यान चितधार । सकल करमकीं केर निरवार । 
। केवल पाय मोत्तयुत हये । ्रावागमन रहित वे भये ॥ १७॥ 
वह पगक मुनीश्वर जह । मेर शिखर सम निश्चल देह 
फेम द्री नाशकं भगवन्त 1 मो शिव सम्पति देहु तुरन्त ९८॥ 
दषा । 
देखो सागरदत्तको, पगक नाम उत येह । 
वर्मानको देख कर, श्रय आयू लख नेह ॥ १६ ॥ 

मोह पररीग्रह नास कर, भये दिगम्बर श्रंग 1 

| करम काट शिवपुर गये, सो सुख देहु यर्भग ॥२०॥ 


पति श्रीष्मारप्यनाश्ठार कथाकोपिषय पद्कमुनिफो कपासमाप्तम्‌ भ० ६० 


जीर्पी 
अय भद्रबाहुजीकी कथा प्रा £ १ 

| सगलाचरण ॥ गीतादंद ॥ | 
जो जगतके प्राणीनको नित देत वर कत्याग्‌ हं । | 
सुर श्रसुर करत प्रणम निनको सो प्रम भगवान हें ॥ | 
तिनको नमन कषे करै श्रीभदरवाहु चरि्रदी 1 | 
सव जननको हितकार है स॒नके धरे भदि चित्ती ॥ १॥ | 
| 

| 


--------* 


टपा पुंडवधन उश्मेँ गुभकोट सतपुर जानिये 
ताको पदमरय नाम भृपति बुद्धिवान भमानिये ॥ 
जिम यायक दज सोम धर्मा नार श्री देवी मसी । 
तिन ज्ञगनके सुत उपनो श्री मदर बाहु मावली ॥२॥ ' 
भदा 

वालक गण उलल धर । भद्र मृतिं सव के चिते ॥ 
कर द्विन नगर बाह्म उधान । कडा हत गयो युधिवान) ३॥ 
खञ। वधन कटि पाग्त । वहन वाल चुत मन हरपंत ॥ 
चट कटा तर करत कमार 1 तिनमे भ्र बाहु निर्‌ वार॥ ¢ 


| 
| 


क ~---------------------------------- [णी 


२३२ -४०& श्रीश्राराधनासार कथा कोय हण 


निज चतुराई कर की करी । तेरे गोली उपर धी ॥ 
इस श्रतर्‌ श्री बीर जिर्निद । यक्त गये पीट गुणवद्‌ ॥५॥ 








~~~ 


ऊजयेत भिर्‌ बैदन काज । जवेथेवे श्री महाराज ॥ 

सो केटी सस्पुरुषन बीज । तिष्ठे मुनिगण सहित मरीच। ७। 
मद्रबाह जे क्रीडा करी । गोवधेन जी लख तिह धरी ॥ 
्रपने मनम कियो विचार । यह होसी पंचम सुत धार ॥८।॥। 
यह विध निमित ज्ञानते जान । सोयशमं दुजके घर श्रान ॥ 
कहत भये मनि विप्र उदार । भदबाहु तेय सुत सार ॥६॥ 
जोतुहम के दे भूदेव । इसे पूवि हम बहु मेव ॥ 

देसे सुन स॒तको तत्काल । कियो विप्रन सृनिकी नाल ॥९०॥ 
तव श्री गोवधन मुनि्चद । शाख पदृये बह सुख कंद ॥ 
निपुन करो बहु शती मंकार। क्षिर भेजो इजके गार ।९९ 
सो इह भद्रे बाहु घर जाय । माते पिता की आज्ञा पाय ॥ 
महको त्यागनकर बडभाग । श्राकर गुरुके चरनन लाग। १२। 
स्वगं मोच सुखकरी दातार । दीत्ता कीनी श्रगीकार ॥ 
द्वादशांग पदृ भयो प्रवीन । काय कषय करी यति छीन । १३। 


।.३। 
- जे थातम ज्ञायकं पुरुष, किम तिष्ठे ग्रह बास । 
जिन श्रश्त रस चाखियो, भावे बिष किम तास्त ॥१९॥ 


कविष्त 
करि समाधि गोवधन स्वामी सुरग्‌ विषे पह ससदाय । 
ता पये श्व मदर बाहु जी शास नेत्र ते रुरूपद पाय.॥ 
संघाधिपति वे मुनि गुण ज्ञत बचन रूप श्रमृत वरसाय ॥ 
भव्यरूप धाननको सचत उञ्जेनी पुर पह॑वे ` आय ॥ १५। 


न= 22 ~~~ ~~~ 


श्रत केवली पंच मवतार । चदे पूरव नाननहार ॥ 
तिन चये सुगुण निधान । गोवधन जी नाम महान ॥६॥ 
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ट्मेहा 
तारी छिन श्रादाण्को, भद्र वाहु सुनिराय। । 
नगर उजञ्जनी म गमये, श्रावक गेह ल्खायं ॥ १६ ॥ 
तरां वालक तिय गोद मं, वचन श्रतन्यक्त वान । | 
नाहर्‌ मुनि जी यां थकी, यह युर सुनकरि बान (*५। 
भद्र बाहु स्वामी तमै, तव लन को भान । 
वात सत्य शिशु ने करी, इह विध चिते गन ॥१८॥ 
ष्पोरटा 
वरह वपं प्रपान, पडे इदां दुर्भिच श्रति। 
प्रनताय फे जान. श्रवि निज थानक विपे ॥ ६६॥ 


प्रप 
सध्या काल मभार गरु इम गिग सनाट। | 
श्रहो मुनीश्वर सथ म॒नो तुम चित्त लम ॥ 
दादश वषै प्रमाग इं इुर्भिच पदगो । | 
मुनि भ्रवक्षफापमस्वेदी नष क्रमो ॥२०॥ 
ताते हो तुम साप श्रा मेय तुच्छ जानो। 
तिुगो इस उर्‌ नरह सुरू रोय पयानो ॥ 
तुम उद्यम का गन सव ठ्तिग्‌ दिशि जादो। 
तप साना विपि रग सवन गरव परक नमायो ॥२;॥ 
र्षा 
एम ऊह ताद्य समय. प्रपनो शिष्य महान्‌ । 
नाम बिद्ादाय तिम. वय एव को लन! २२॥ 
ताको संपको श्रपिपएति, करत भये नतकान । 
, रत्तश दिम जनि वकी, ्ाञ्रा उड गमान २२ ॥ 
ष्ततष्ड \ 
सातस्य रारे काज । सच मनि भज टि पन्ति + 


~~~ ध + 
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३३४ -89& शरौ आाराघनासार कथा कोष छश्दु> | 
दे गख द्वश दिशं जाय । सुले तिष्ट नेदं पाय । २४। 








॥ 


् 


जे चाले गुर वचं अनुसार) तिनक होवे सख वडव्‌र्‌ ॥ 

ता पीडे उञ्जनी परती । चंद्र युप् रामा शभ मती ॥ २५॥ 
सव जतियनको लहो वियोग। तन धन अथिर लले सब भोग॥ 
मदर दाहुफे चरनन पाप्त । भयो दिवर्‌ खश की -राप्त ॥ २६॥ 
त इह भद्रबाहु श्रतरत् । श्री जिन चंद्र केथितलनोतत्॥ 
तिव शमभनको बिदुषन सार। परम सुबुद्धी सित अङिकार।२७ 
उञ्जेनीपुर के उद्यान । बके वृत्त निकट धित उन ॥ 

ज्लुधा तृषादि परीषह जोर । जीती तनकी ममता होर ॥२८॥ 
सहितं सन्यास छानको स्याम्‌ } उपज स्वगे विषे बड़भाग ॥ 

वे श्रीभद्र दाह योशिन्द्र । दीनन माह शुभ पथ सुखब्नद॥२६॥ 
सोम स्व नभ षंश महान) त्म उपज भातु समान ॥ 

ज्ञेन धञ्चवारध ज रिसाल । तास बहावन चन्द विशाल ॥३०] 
सो सस्पुरुषनके सुख करो पाप पंक हर संगल वरो ॥ 


चवे पचम श्रत केवल धार । कर कवीन्न॒त बारम्बार ॥३१॥ 
| एति श्वी आराथनाखार कयाकोष षिषय भद्रबाहुरो सया समाप्तम्‌ ०६१ 


छथ सेटकरे बत्तीस इतवनकी कथयानं ° ६२। 


मंगलाचरण ॥ चैपाइई ॥ 
, लोकलोक पङाशनह्‌षर ) श्री सुखज्ञ देव भवतार । 
¦ तिनका नसकर कर वान । (० सेठ सुत चरित महान ।९। 
द्ग 
कोसावी नगरी सभग, तामे वाशिक इश्‌ । 
डन्धदत्तको भादिन्ने, भये सेठ बत्तीस ॥२॥ 
हवे जगत धिख्यात इह, तिनके द्रव्य सगाध। 


ध बत्तिसदही सुत उपज, सयुददत्त को याद ॥३॥ 
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चपार 
गुग मंडित ये सक्रल कुमार । सम्यक रतन धरे प्रविन्ार्‌ 
जिन पदम्डुज सवयज्ञ म्न । सत्र मित्रता धरे भभग ॥९॥ । 
इत अन्तर न्निव जगप्रूनल्द ) केवल चग्बुधारी भगवन्त | 
तिनकी स्ति निज्नर कर| वह भिधिभाक्तङह्िपिम पर 1५॥ | 
एसे प्रक दश्न पाय । सदे सेद सृत यित्त हरपाय ॥ 
वहू विधि धति जिन वस्ती धम स्र्प सनो चत्िह वरी ॥६]] 
पिर यह मय्य सयहन जोय । सुनके पके कचन मनोग। 
प्रपनी रायु तुच्छ सव जान! मव नाशक दीन्ताङा ठान (७ 
जन तत्वके जाननदहार | सर्द परीषद्‌ समता धार ॥ 
इक दिन जमना सरितावीर्‌ । स्वे साधु तिष्ट बर वीर ॥= ॥ 
भायोगमन धार सन्यास । तनते निस्प्रदी भुख रास ॥ | 
तवी इष्टि भह विकराल { नदी प्रवाह चद{ तत्कात | £ ॥ । 
५ | 
सते साध ताही समे, पडे सवर के मद । 
कर समाप्रि तन त्यागकर, दव भये जत च्छ ॥०॥| 
सत्पुसुषन के चित्त ञे, निश्चल मेर्‌ समान । | 
कष्ट विपे यनि सूरमा. करेन सयम हार ॥११॥ 
भ्बोरट 
मव ए चत्तिस देव, स्वग सुख मोगनमभय। 
। जिन पदाव्जका सव, करत तिह भाप युन ॥१२॥ 
फ(स्ष . ४ ४ 
सो भगवन्त सदा अयवन्ते चग्त्रि उदर धरे छथिदाई । 
दष्क उदमय मान ने नाह ध्यान गह विग्ना 


सुव निवास पवी जन प्न दिये नव धारिय मव्य निरु | 


^-^ गोकक9- 
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२६६ 2" शरीश्राराधनासरर कथा केम ६० _ 


सार महा त्रियलोक विषे जिनके पदको कवि शशि निवाई ९३ 
शुतति श्री स्माराघनाखार कथाकोप विषय द तिशेत खेष्ठौ पुत्र कौ 
कचा समातम्‌ मण ६२१ 


श्रथयशघोषसुनिकीकयाप्रा ०नं ०६३ 
मगलाररण॒ ! सोरम ॥ 
धमे तनो उष्देश, देनहार चचिय जञगपती । 
तिन पदं नमि कं वेश, धरम्‌ घोष मुनिकी कथा ।९। 
गी इन्द्‌ 
चम्पापुर मे एक दिन श्री धम घोष महा सुनी 
मासोप बासी पारनो कर षन भिषे चले गुनी ॥ 
तह करम जोग सुपंथ श्रने छषा कर पीड़ित भये। 
लख हरत तरण चहुं रोर वे ऋषि नदी गंगा तट गये।२ 
घर शच नीचे तिष्ठ के चित्त समाधान विषे धरो । 
रेस तपो निधि देखके गंगा सुरी जब इम करो ॥ 
एक सुरन घट भरि वारि निभ लायके मुनि पास जी । 
षह नंमनकर बच इम कहे जल पीजिये युण रास जी ।३। 


दोहा । 
तक मुनिवर एसे कही, सुनिये सुरी मनोग । 
यह जल हमको या समे, पीवन नाहीं जोग ।५। 


चौपादू । 
जन देवी चाली त्कार । गहे सु पूव बिदेह मकार ॥ 
केवल ज्ञानीको सिर नाय । करी बीनती चित हरषाय ॥५ा 
हे स्वामिन मेरो जल जह्‌ । मुनिवर पीयो क्यों नहिं तेह । 
इसको कारन भाषो तेह । तव च्रिभवन पति नोल्ञे येह । ६ । 


.-----~--- ----------~ 
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क चमेघोष की क्षपा दई १३७ । 
इम सुनि गंगा देवी तथे | श्री यरु निकट श्चान कर जौ | 
दर्शो दिशम की सुगंध । नल दरपायो जत हिम मप! 
सपावान है कृ मुनि चद | गुङ्ल ध्प्रान ष्य्रयो गरृन्द ८ 
केवल लदभी पाय मनोग । मोत सये सवदन जग । 
सो स्वामी हमको तम यमे! निसमल सुख सम्पतिदो सवै & ` 
कैसे हें ते श्रीभगवान । केवल नैन धर श्रपिकान। 
जे मविजन ह कमल समान्‌ । तिन विकसावनको वर भान१० 

द्रष्टा 
कर रंखावत सव लखे, लोक अ्रलोक दयाल । ॑ 
देव इन्द्र चित भक्तिधर, शरान वावत भाल ॥१६॥ 
मिध्यातम नाक्तक सरवि मन वै।रेत दातार । | 
चितामणि सम जगत मे, भविजनक हितकार ५१२॥ । 
धर्मं घोए मुनिक्री का, करी यय ध्रुसार । 
पटो सुनो सव प्रीतक्रग नितप्रति मंगलकरार ॥ १२ ॥ 


शि श्रीखाराघनाखारफपाफोप विपप पमपोपरनिकोक्या समाप्तम्‌ ल ६१ 


रथ श्रीयदत्तयनिकीं कथा प्रा ६४ 
म॑गलाचरणा ॥ कवित्त | 

केषल ज्ञानमई वर सम्पत तामे स्वामी ्रीत्रषििन्त | तिन 
के चरन कमलो नमकर कटं कया ध्रव सुनिये सन्त ॥ श्रीव- 
दत्त नामा शभ सनिवर सुर छत जय उपम्म महन्न 1 सकन 
करम हनि ताही दिनमे शिव तियके ब भेयं सकन ॥९॥ 

प्पपव 

ये लावून नगर वसन्त । नृप चित श्य श्रन्निका श्रन। 
एलनानाम भामिनी तसि । पतर भया धरीदत गमनम ॥२॥ 


[० ानानाणाक्रणवनकागकवयकन्कवननाा न का का पं ~~ ~ ~ ~~~ ~ 
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इस अन्तर कोशलपुर जान । नाम अरसुमत भूपति मान । 
श्रस॒मती ताकी है खता । सरित भुभाग स्य गण युता ॥२॥ 
ताहि स्वयम्बरमें श्रीदत्त । परनत भयो सहित चित्त । 

कीर एक तिय लाई संग । तासों राखत प्रीत अर्भंग ॥ ४॥ 
श्रीयद्त नारीज्त होय । शह मपि जवा खेलत्‌ सोय । 

सो वो शक चतुरा धार । श्रीयदत्त जीतो तिस बार ॥५॥ 
लीक एक कटे तिहवार दो काद तियजीत मकार । 

तव श्रीदतकर कोध प्रचंड । उस शकक कीनो दोखड ॥ ६ ॥ 
सो बहु कष्ट थकी तज काय । पाई व्यन्तरकी परजाय । 
एकदिना श्रीदत बडभाग । महल शिखर तिष्ट सुतराग ॥७। 
मेष पटल को विलय लखाय । हे विरक्त इम भावन भाय । 
बिना शोक इह है ससार । सवे बस्तु चपलावन हार ॥ ८॥ 
भोग भयगमके पण॒ जम । यह तन जल बुद बुदहे तेस ॥ 
इन बस्तुनमं मूढ भयान । प्रीत करतहे सव निज जान ॥६॥ 


। ३8. 
पेत सव संसार को, ऋ सिधि खथिर्‌ बिचार । 
जिन दीनता लतो भयो, युक्त युक्त दातार ॥१०॥ 
इनऽ्ल विहारी होय कर, बिहरत नाना देश । 
भव्यन को सम्बोधते, दे जिन धरम विशश ॥११॥ 


स्मेरटा ॥ 


निज नगरी के वीर, भीत काल पर्चड्मे। 


प्रये नमन शरीर, तिष्ठे कायेत्सश धर्‌ ॥२२॥ 
पश्य 


सोषो शुक को जीव भयो यंतर दश्ठदाई । 
मुनिवर ध्यानालीन देख तव कुमति उपाई ॥ 





~ “~ 


ष्टे दृपमसेनको कथा ठन २३८ 





------~-- ~~~ -----~-- ~~~ -- ~~~ ------~ -~ 


परत्र वैर चितार पत्रन परच॑ंडइ चलाई। 
। पतल जलकी इष्टे करी पि पे प्रधिशाइ 1१३ 
चे श्री मुनिचदं चित्त भ समता खानी । 
श्रु मित्र सम जानन्तमा हिरदमे ठानी ॥ 
श्मसर्‌ कियो उपसग सहो धरे समाधि वर । 
निम्चल मेरु समान, अ्वनिपर खे ध्यान धर १९] 
दोहा । 
शुक्रल तन परभावतत, केवल ज्ञान उपाय | 
सकल करम को, नाशके, भविनार्शी पद पाय ॥१५॥] 
पाष 
सो जित शघ्रु पुत्रश्री सान सहकूर्‌ क उपस महान 
केवल ज्ञान उपाय तुरन्त | मोच ग्येवेश्री भगवन्न ॥१६॥ , 
सो श्रीदन जिनेश्वर नित्त । मुकको दीजे भाक पित्त ॥ 
पदी घर मागत हूं सार | चौरन वांच्छित कवि चित धार 1१९७] 
षतिद्यी उातापनामार कएाफोद दिष्य होपदुक मनिषका 
कदा समापतन्‌ भम्बर ६४ 


सरथयद्रषभसेनसमुनिकीकथाप्रा नं ०६५ 


मगलाचरण | गत्ता उन्द्‌ ॥ 

उस्कृट शानन्दकर सुम{डित चतुर महिमा धरत ह | 

त्रय लमत कर प्रजन सटा सुर्‌ भसर (नत थानि फन दहं 

सोदव नित श्ररिरन्तजी तिन्‌ फा नवन करि के प्रवं । 

शुभ एषम चन चश्त्रि चस्ं सुनो पवन जन मव ॥६॥ | 
। च्चै! पटो १ 
पुरी उजनी यद्धनं चसे । राय प्रधात तामं न्मे 1 | 
गुण उलल शकेः रिन वडभाग। गज पैङटनकः पग श्रनमग्‌ 12 | 


-~-----~-------------------------^------ -------~------- ~~ -~ 
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१४० ~" त्रौ जाराचनासार कथा कोष ण्ु- 
मदोमत्त पठ बंधं गयंद । ता उपर चह चलो निरि ॥ 
कर्म भायते बह सैडाल । दप लेय मगो तताल ॥ ३॥ 
बहु दुःखित मन भयो नरेश । जानी दूर रहो मम देश ॥ 
इक तस्की तब गह कर डर । लूव रहो भ्रपति तिह वार ।%। 
है खद्दर विचरे गजराज । वृत्त थकी उतरे महाराज ॥ 
कदर भ्राम नाम तिस पेट । तहां वसतत जिन पाल सु पैठ ॥५॥ 
ताको दप बनो अभिरम । तादिग्‌ नृप कीनो विसराम ॥ 
सेढ सता जिनदत्ता नाम । जल भरे आई गृणदाम ॥६॥ 
नर नायक ने ताके पास । मांगो पानी वचन प्रकास ॥ 
जिनदत्ता इनको अ्रवलोय । जानो महा पूष इह कोय 1 
श्रादसते जल पाय तुरंत । फिर घर आई चित हरष॑त ॥ 
प्रपने तात पास तिह घरी । यह दृतान्त सव ही उच्चरी।८। 
द्ष्हा 
सुनते ही सों वनिकं पति, नृप दिग गयो तुरन्त ¦ 
वहू ्रादर करके तवे, शह लायो हरषन्त ॥ £ ॥ 


सोरठष् 
सुख से कर स्नास, भोजन कर्बावत भयो । 
सेठ भक्ति बहु न्‌, तव मरेश तिष्ठो तहां ॥ ९० ॥ 


करस्य 
किंचित दान जो देव काई अ्रवसरके माही । 
कोडा सुव दातार होत है संशय नाही ॥ 
नेसे बर्षत मेघ माहि बर बीज सु बोवत । 


सहस यणो फल ताक्ष तनौ निश्चयकर रोवत ॥ ११ ॥ 
शोपा । 


& नृपके चर ददत अय । यां लख इनको बहु हस्रा ॥ 








भामा म७ 


-व९ कपभरेभ्‌ कोका =^ 3 । 








ताना परिधि करके उर्छाहि । जिनदत्ता सप तथी व्याह (१२॥ 


 परररानी पद द्वियो तुत । तान्न नाना भान ससन्त 


सव्व तिष्ठन दषते यह्‌ ! प्रह पिधि लीना नत तद्‌ । १२ 


 फितन एक ए्रिन वीते ताम । यग्म धरा जिनदता भाम ॥ 
¦ दसौ पश्चिम मत मकार । एक पपम्‌ ररस्प्राज्ञार 1 १२ ॥ 


वहु पुच्करो जन्म महान | हत यवा वर्‌ सम निधान ॥ 
तय श्रर्नतापरति उत्सव क्र | वृपभमसंनतिसनामदु पय 
प्रर यायै के जः पभर  जिनवग्के' श्रभिपेक्र ञ्नर॥ 


 प्रर्चन श्रादिक वहु विष्‌ की ।दान वहत दाने मित 1६। 


पेम शम किरि नित धार।श्रष्ट वष फो भयो कमार्‌ ॥ 


=-= -~-~~-* ~~ ~~ = + न न न 


[3 


१ । 
1 





जव र्र्‌ सुव पाय त्रणर। पुत्रप्रताइम वचन उवरि (१७ ` 


टह 
टे उतम ईम राज को, प्रशन कग वडभाग । 
मजिन भपित तप करू, निज श्रातिय चिन पाम्‌ ।१८ 
म्ट्‌ साल 
तव सृत वालो हम वानी । हे ततं सुना तुम ्षानी। 
दल रान विचै सुखको ₹ । परलोक सिद नषि ट | 
लश भप कटे सन प्ये निद मिलिन चिन तदध । 
निपको साधन्‌ सुन भन्टु 1 श्रीलिन तप द्वियो बना २ 
सतफषे तात तनर्टीति ! सो पेना नि्यय रीन) 
रल महा दगदः₹ | टम पििरिधि प्रटनकगा ह २ 
भरने दियो शि धारी | चाषटन्‌। नरष) हर | 
देर परिघ निरा उवार | भपति सनक नम्‌ यार ॥ 
। ‡¶ &१ 
~स ध्याता उुरवादरे, टीना सारः रज) 
धुव स्कः एड्कर भटे एव समाज कान्य ५३} 


न~ 
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0 यि 


| ३४२ 22 श्री्ाराघनासार कथा कोष हट 
चपा 
जव श्रीदषभ सेनमनिचंद । जिन भाषित तपकर्‌ ग शचन्द 
जग उत्तम निज कृल्पी साध । हात भ्ये ये बृद्धि छगाध २४ 
कोसवाबी नगरी डिगं आय । परबतपं इक शिला लखाय । 
जेठ मास अीषम परच॑ड | आतापन घर्‌ जोग श्रसड ॥२५॥ 
लघवे साध महा गम्भीर । तिष्ठे ध्यान धार वरवीर । 
इनको जोग देख भवि जीव | जिन मत्तम रतमये श्चतीव २६ 
कोषमलतो न्द्‌ 
एक दिना ए श्रीमुनि नायक जन तत्वके जानन हार । 
चारत युक्त चले अहार का इयापथ शेत अकार ॥ 
| 


[रि 











इनको नगरी मे जातो लख बोध दास पापी अधिकार । 
इषौ करके तास शिला को लालकरी बन्ही पर जार ॥२५७॥ 
सार्घोका परमाव जो सुन्दर दुरजन जनको नाह सहाय । 
जसे भातु प्रकाश विषे सुख उस्लूको उलटो दुखदाय ॥ 
कर अहार तप मंडित स्वामी अये सिलको तस्त लखाय । 
परतिज्ञा पालनके कारण धर समाधि तापर तिष्ठाय ॥ रप ॥ | 
+ , दीष । 
, - जैसे अगन प्रच अति, लगे तुणके बीच | | 
स्यो निज कायः! जरते लखि, चसा सल्तिलते सीच २४॥ 
केवित्त 
मन बच काय शुद्ध अति कीने शक्ल ध्यान ध्यायी सुनि 
चद्‌ । ताही छिनमें केवल उपजा तीनलोक पजत सखच्रन्द ॥ 
| फेर सुबुद्धी शिदपुर पर्वे होत भये तहँ आनंदकंद । मेरु श्‌- 
| खरते निश्चल मजानो सस्पुरुषनको चरित अमन्द ॥ ३० ॥ 
| षसो चित्त महा भिरं जिनको तिस रागे सब 





ग 
व रीर 





~~ *~ ~ ~~ = ~~ ~~ 


द मवार व्यो कणा ड 


[इ । 
9 
112) 


मिग वद्र जान । दार मीरपन के सागर दम्ब ह जनिं 
ममान । फन श्रीनुःमायमान ने व्रूपभमेन कयन भगवन | 
ते श्रपन गुगर्पी नमी दमक व्रज व्या निपान ॥ ३९॥ 
म्रदा 
तरमृयसन सुनि. गाचपन मे सवि वमी | 
दराज बुदि यमद, हाय जाड छवि यीनत्र ॥३२॥ 


इति द्रीस्यारापन'पसारत्प्परमोप विप्यदुपभमेनमुनिषटोकष भनाद्मु ६५ 


| 


द त्तिक दु चक्कर त्रा ९६६ 
मगनाचरग || साटन्त ॥ 
पेयन स्न परिशान नेत्र धारन्त जी. ई पवित्र सुखकरा 
श्री च्ररेदन्तना. ताहि नपनकर कार्तिकय भनि क्था. भा 
पन्य त्रवी त्रागम यथा| !१॥ 
ष्टु 
कालिक नापा इक्‌ पुर सहन । ्रनमिन नामा मृपान जान। 
ग्नी तिम बीरम्न) पनोग । उद्‌ सुनाभः तिन फरणजान्‌ २॥ 
कनक] नामा बह स्पदन्न । निम्‌ य्राननं चकन नंरमृन । 
ट्फ दिन नदाद्वर पव जाय । सन्या प्रध्यि मयृनःतव ३ 


~ ~ ~= ~~ ~~ ~~~ न 


शै ह. ( नी 7 - हणे कि [कः वु "जेन र ककन कि १ अक्क [0 ध न [8 
[जिनद्् पृञत्‌ क पत । पर ने त्राग्क् एष [सन | 
म न न्ध मै = एन्दो कि + ¶१,-१ |) 1 #8 र ० (2 1.) 
15६ नात कर मन्दर | नुद प्रन रत विकर द 4] 
जन न्क = ध. भक ष्क ५ 0 [द क श ८ 
13 नचरनदन 2 [इ !६ {1 {५ (8 1. 
4 ध ~ । ‰>-- १ == {~~ श] 3 १ , 
"इ {नअ द { बन्दन {न~ 527 {4 अ. 
"टः । 
* 7 १ 1 ऋ ~ क ष 
ध {प दुन सा, उरस रेष मनधय। 
॥ १ म ॥ १ # 1 ++ ॥ # ४) ॥ 
ननुम मृषष्‌यय्‌ स दिद नावन उनि श 1 
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मानन --------------- ~ 
~~~ ~ ~~~, 


३४४ 48 प्री प्राराप्नाशार कथा पोष कष्ड 


तम मुरख दज इम कदी, खनिये अवनी पाल । 
तिंसी सतन की ग्रीतियुत, तुम भोगो तत्ताल ॥७॥ 
तै पादडे । 
ता्पद्धि इह पाषी राय । एक मुनिषरसे पडा जाय । 
उन भाषी सुनिये राजान । कम्या मिन सव अपनों जान ८॥ 
तिनके दव सन कामी येह । मानो बज् हती तिस देह । 
पापी जनको हितके वेनं । बुरे लग बहु बिभि दुखेरेन ॥९॥ 
तव धर मुनि पे रिष विकेशल । अपने देशते दियो निकाल। 
जक ते पररनी निज सुता । तखा नाप स्प गुणज्ता ।९ग॥ 
जे पापी काभ अधिकाय । तिनके धरम लाज नहिं पाय ॥ 
अथवा सुधङ्खध नाही जोय । जाको दुरगति होनी होय ॥११॥। 
इस अन्तर फते दिन गये । कार्तिकेय सुत इनके भये ॥ 
वीरमती पूर शुभ अग । होत भह षररूप असग ॥ १२॥ 
व रोहेड नगर इक जान । ताको श्र॒प ऋच बलवान ॥ 
ताने परनी अनंमित सुता । नीरमती नामा गुण युता ॥१३॥ 
तासम नाना भोग करन्त । सुखसे निज ख्हर्भे तिष्ठन्त । 
अव यह कार्तिकेय भुधधार 1 भयो चतुदश वषै सकार ।१४। 
१ । 
एक दिना कडा त दतं भयो ज्ञ एह । 
नमि अरमूत को श्रादिदे, सरव राज सुत जह ॥१५॥ 
तिनके धातुल मेजियो, पर भूषण चहु भन्त । 


तिनं देख निज मातं, कार्तिकेय रुडन्त ।॥१६॥ 
| चौप्हे । 
हे मातामम साम महन्त। हमें कभी नहि इड मेजन्त ॥ 
स कया कारन है कृह साय | तिन सुन सदन किथो आधेकाय १७ 





+ 
1 





-+9 कलिय क्पे कणा ~ ५, 
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मरो पुत्रस्या भप नाह} होनहर स्नोह विधि होय | 
यह पारी तुन नात्वा । न्ह जन्कनु सनो जान ॥१८॥ 
कार्तिकेय सुनके ण्टवान | दनि मयासुन समज सति 
कृपा काटने मनेन ङीन | जादन करज किया मसान ॥१६। 
तव वह्‌ वोली सुन सुतसार। श्रीमुनि चग जा तारम्परार ॥ 
तव यह्‌ पापातम रिसिधार । पिको दीन दशु निकार ॥२०॥ 
फेर पुत्र प्रृतो निज माय । कदेव श्री मुनि राया 
कहत भई एण गडितसाध। नगनञ्जग सच रहिन उपाध्‌ [रद्रा 
तदयं सणनमे पंडित जद । नायक धथ नने द तद ॥ 
पार पत्तुका करभ धरं | दया युक्त शभ मग पग रर | २२॥ 
हय फमंडल गह महन्त । सा मुनि दूर देश निष्टन्त ॥ 
पिमे सुनि माता की वान । तन धन जाठन प्ररिवर्‌ नान |>] 
परतज चक्लो त्थ वदुभाग | पटच द दिन जुन यनुराग ॥ 
वरटी भाक्तेने नमो तुरन्त । दीष्ा लीन चिन हरन्त २९ 
सप्त तप जानन को दन्त । त भयेये जग पतन्तु ॥ 
नाना विधि तपकरत सहन्त । दादश माव्रनक्ो समरन्त ॥२५॥ 
दोषा 
रस पमत्नर उन माति जा, नाम्‌ शतिर नान) 
मरफर व्यनग्न भई, ददी स्र निधान २६५ 
चैदं \ 
पमपयह्‌ कानिमेयमुनि चद्‌! नप (िपि विदरन भारि मनद, 
ये पुरराटेट्‌ सपान य॒रा उञ्जस्‌ भयस पिनास्‌ 125; 
मान जट सम सप्यान] चर्फरौ एर स्पा पयान॥ 
प्व गग टन नागन चट्‌ | महल [भुरपर्‌ {चष गीकृ) न्त] 
धर्मतो जानी तिह द्य | यहयो मनः क्र] 


ग~ न ~ + ८.23 शुकः 





~ ~~" ~~ ---+-----~ ~ 3 


क थि पिथ 
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-------- 


गोद थकी पद मस्तक ढार । राई भक्ति सहित तत्कार ॥२६॥ 
कहत भई सन भ्राता सस्त । तेरे रथे नमन वहु अन्त ॥ 
पसो कह मुनिके पद दोय । गहकर पडत भई अव सोय ॥३१। 
ए तो दीरघ भ्राता एह । दूजे अनागार गृण गेह ॥ 
पुग कारन ये भये मनाग । अहो भीत उपजानही जोग ।२९। 
देसे कोच लखी निज्ञ नार । तवही श्री छषिपे रिसिधार ॥ 
पाषी इनको ताड़ो अग । तव सुनि मूच्छौ लही अर्भग ॥३२॥ 
सिध्यामतर्े पापी ओव । मोह राग बश मये अतीव ॥ 
जैन धर्मते धरे न प्रात । क्या क्रया नहि ठाने विपरीत ।३३। 
सथेया इकतौसा । 

तब इन मात जीव व्यन्तरनी देवी सोय, आई ततत्तण 
निज सुत को निहार के पडे ऋषि चन्द देख धरके मयुर 
रूप, लिये जबही उटाय भाक्त उर धार के । शीतल जिनेश 
धाम लाय मुनि राजजी को, दिये तिष्ठाय शुद्ध अवनि चि- 
चार के । तहां यह साधु ताह छिन धरके समाधि, स्वं लोक 
गणु सव प्रातिक निवार के ॥ ३९॥ 

दोहा 
तब बहु सुर तहां आयके, किये स जे जकार । 
कार्तिकेय तीरथ प्रकट, भयो स॒ अवनि मभार ।३५। 
घहन च्नात के भिलनते, भयो प्रगट बो पव । 


जट मावस के दिना, जगं जन जानत सवे ॥३६॥ 
ष्ोपारे। 
श्री शोभायमान जिन चद्‌ । तिनकर कथित शाख शुभ बन्द | 
सच सशुयको नाशनहर । सुरग मोक युखको दातार ॥३७॥ 
ताको बुधजन सेवो सदा । एक दिनक भूलो नहिं कृद ॥ 


२111 यत 
[विष गिीीयिष्सषिषिणिरण 


मल दजय 


~ शधयप्रीप की एनया + २४८ 


~~ ~ ----~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ -- ~~ 


ग्रत व श्रुप्रपान्‌ भगवान्‌ हम सस्रत सपव टां दान |<] 
जिसका वानी उदय स्वस्य | तत्व दविवाविन दीप श्रनप॥ 
दरेवनक् पूजित सो मात नाक निन ध्यावें मुनिनाय।३८ 
2 ‰। 
साह माना सरस्वती, जिन मन्व भई प्रकाश । 
सोमर हिग्दे वमो, कविर्यू यह यग्द्रास ॥४०॥ 


शनि द्री प्राराघनाद्ार फा फाप पिपय कातिनेय श्नि क्‌) फा समाम्‌ 


अरमय घोप मुनि की कथा प्रा० ६५ 


मदु वारक 1 करप 
श्रमः इश्‌ कर परूजनीक रे गगापानि नायक्र । 
पम श्री श्रग्टिन्न जगन जन (सुत दायक ॥ 
निनका नमक कटं कय( च्रटरूत सम॒ म॑डित | 
द्रभय पौप मनि तनी सुनो मवही भवि पंडित ॥ १॥ 
ष्टम्‌ रेप ठुमार क) 
यकद नगरी मनी नीः श्रमय षोपमृपार । शेभम्ती 
ताक निया जी. नृप के प्रान अ्रधार॥रे भाई दुषदाई यत्नान | 
पक द्विना प्ष्वी परती जी. गयो लखन उयान। त धीवर 
पड पुम्‌ कृ जी. चतुपट बन्धन ठन ॥र भाट दुवा यन्नान 
नफ पं नस्कयकेनजी, फेम धर्‌ कर्‌ जान । ताका 
नस्पति देख के जी, पाप उदय हरपात ॥ > भार दुवा 
प्रखन्‌ ॥॥ 
त्य हौ चक्र फिरायके जी, ठे चामं उन 1 पष तम्‌ 


£< नि 
=) 
॥। 


श्वम महकषटको जी. श्मशा द्पक्‌ 


"~~ -------- < ~~ 2 -~--- 


मि 1४1 


¦ पमाने ज. हने जीवं वम कर्मगे भह दुद चलने ॥ , 





---- 


३४८ --&& श्री आराधशासान्‌ कथा रोष ष्क 


वेग सत उपरजो जी, अद्ध सुन्दर काय ॥ रे भाई दृषदा | 
च्न्ञान ॥ ६॥ | 





[> 


एक दिना पृथ्वीपती जी, अमम घोष बडमाग । एह 


ग्रसत शशि देख के जी, चित्त धरो वेराग ॥ र भाई तन घन 
लखो असार ॥ ७ ॥ 
म पापी दु्तमा जी, जैने तख प्रतिकूलं । मोहरूपं तम 
करं ग्रसोजी, ताकर मतरहि भूल ॥ € भाह इह संसार श्रसार। 
नेन अधवत में मयो जी, हित श्ननहित नाहं चीन्ह। किह 
विष भ श्म्बुष तिर जी, इम विचार बहु कौन ॥ नृपति ने 
तन धन भमत निवार ॥ ६॥ 
दोहा - 
फिर मन में निश्चय कियो, जिन माष्ततपसार॥ 
जग में यह उत्कृष्ट दै, के सो अरङ्धीकार्‌ ॥ १० ॥ 
प 


काल अनादि थकी मम संग। अष्ट कमं दुट लगे अर्मग ॥ 
तिन्ह जीतक्रर शिव तिय हाथ। ताको गहि सख लदो सनाथ ।९१। 
ेसे चदुरातम नरपाल । कर बिचार मन म तत्काल ॥ 
चड बेग सुत लियो बुलाय। ताको राज दियो हरषाय ॥१२॥ 
। श्राप गये श्रीगुरु के पास । नमस्कार क्र थुति परकाश ॥ 
| केसो है गुरु भवदपि सेत । जन्म जरम्रत रासन. हेत ॥१३॥ 
तिन दिग ग्रत्तन दंडन काज । दीचा तुस्त लदी महाराज ॥ 


नाना तिषि तप कसते सार ) जिन कसी हे कये बिहार 1९५ 
भ्रपते भ्रमते दया निधान ! चाये कारंदी श्रस्यान ॥ 

विषे वीरासन धर पीर । स्व जग पहर गए गम्भीर ५९५॥ 
श्रव दुनक्षो सत नुप्र तहं आय) चंड देग पापी अक्षाय ॥ 
पूरव वेर थका दं क्र । करम तीच लेकर चक्र ॥ १६॥ 











२१५ शरभ क) क |} 


, मुनि ककर पुर कौन वद्‌ | तदत पमु करी प्रचर्‌ ॥ 
त सृण चा ततान भमरम दया पुष्‌ च उव 1 १,७। 
5641 
त्‌ दिन सानि श्य्‌ प्रपि ~ प्वान ठक्ने चर । 
दयन ततान उपाय नाय दानिन्‌ कमे प्रः ॥ 
प्रप्रा पि भाप तरं दिन पहन सिषा । 
मुर श्यन््रन कर पसन मये हिवि निय प्यारे | १८॥ 
रेया जयदो प्राः महा प्माद्रचय धरन शति । 
पतां भयानक फट कटां एमन ध्यान प्रि रनि ॥ 
फा पाच स्यान प्रम पायन सुरदद्रार्‌ 1 
तापो पराय दुगन्न तदं वसु ऋषि ल्द ॥१द 
। +{ 3 
ग्यश्रायभयप्राप युनि नायक माद्या हनकर तस्फ्युन | 
मदान्‌ पराप जनि मध्र पविनाशी सम्य सवदा समान ॥ 
पम्‌ ममयुन सत्छर्पनफर सव्यमान ह जीन कान । 
निनके। पपि दिर नापनमुन ४ काट मखना माहि दयु 1२ 


षु दोर न्रा प्ठन्‌मर कराभने्‌ [तच पप श्रव भ 
१ 


ज्ज कमिनी कि 
वथा जज. मनम क. क शु -ककज ०५८ भ्‌  क = 


8 ` 


म्न = न 4 ० ~ = ---- = ^~--- ^~ 


। हश कश्वा) ए: {५१ 
, श्य व्रिद्यन चाग्काकयथा प्राध््‌-द्द 
प युतयरमः ॥ पकए] नरम { 


नृत्यन्‌ दनदयेफ द दस्थि गमङ्‌ पयं उन्द्‌ परर । 


भोम क सना मुनक दय कद्‌ क्तत (१४ 


ण भ ~ च~ 















| 
| 
| 


~~~ 
क ~~ ---- -- ---------~ 


२५० -<&"द््री आरधनासारकथा कोष 
पटु र 

हक भिथुला नरी अति विशाल । छप नाम बाम्रथ बुधरिसाल 
जस द॑ नाम तत्त रल जान } विद्युत तस्कर तादी सथान ॥२॥ 
सो सथ कलाम निपुन जह । रोरी सै अतिदही दन्त वेह । 
दिनम ते तिष्ठ कष्ट युक्त । केवल थानक - पाया संयुक्त ॥ ३ ॥ 
मरु रात्रि विषे शभ रूप धार । चोरी कर भोगत भोग सार । 
इक दिन यह विद्यत चोर जाय । नृषहार निशा माही चुराय।४। 
प्रभात सभ चृप क्राध लाय । यमर्दंड प्रती इम वच सुनाय। 


| कोई तस्कर निशिके मभार। घम हिम आयो बर रूप धार ।*। 


म मोहो तिस्तकी कऋराटिति देख पो हर लेय साग शेख ॥ 
सो चोर सहित मघ हार जेह । दिन सक्च माहि लावो सु तेह ।६। 
दोह?) 
नाद्‌ तुम निह कक, इमं भाषौ भूपाल । 

इम सुनकर तत्र नमन सर, चलत सो कुतताल्ञ ।७। 
जगत थकी दुंद्‌त भयो, सारे नभर भैखार। 
की न पायो चोर वो, बट दिन गमे विहार ।घ८] 


मपां 
सप्तम दिन दूने स्थानं ! पोदो तस्कर देखो आन ॥ 


एकड लियो तवही हुवा । राथ निकट पटहंचो दर्‌ हाल ।६। 
कहत भयो सुनिये म्रा} पापी चोर लीजिये खाज । 
तव विदधत भाषौ न्नमाथ। नते चोरनदीं दहं नाथ ॥१०॥ 
फिर छ्रुतवाल कही लिरनाय। यदी चोर निश्चय दुखदाय । 
सभा लोग बोले तेह वार । हे नरपति सुनिये चित धार ॥१९॥ 
इस छुतवार मिलो नहिं चोर । रंक पकड लायो है रौर । 





नादक इसको मारत राज । अपनी मृत्यु वचावन काज ।१२। 
------------------------------ = व न्व 














मि क 
ख नकि (म न --------~---~---~ 
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---------------------------~--~----~-~--~-----~--- - 


ताके भाग कोडवे जान । यह इब नादी हैँ राजान । 
पैसे हम निज चितम धार । सहे दुःख वत्तीस प्रकार ५२३॥ । 
तब हर्बित बच भये नरिनड । तुस बर मांगो हे य॒शषन्द । 
बिष्ुत जघ घय कहे रख । मेरो भित्र जो यह जमदड २९॥ ¦ 
ताको निर्णय कीजे राज । येही वर साग मह्ययज। 
पले नृप हे अचरज वन्त । तेर पित्र इह दै किह भन्त ॥२५॥ 
सै बड पारक है खन धीर । दत्तस दिशिपें देश अभीर । 
वेना राम नदी तट जान । वेना तद एर्‌ एक महान ॥ २६॥ | 
है जित शश्च तारको स्वाम 1 जयावती नामा विस भाय । 
तिनके सुत विद्धतबर नाम । उपजत भयो सुमे अभिरम २७ 
तिसदी नगरी में जधपास । कोतवार हे बुद्धि दिवा । 
जमना नाम तिया तिस गेह । सुत जमदड सयो सौ येह २८ 
ग्रामे ओर सुनो शण रास । हम ए पदे एक गरु पास । 
मैने सीखो चोर पुरान । इन कुंतवाली विद्यया जान ॥ २६ ॥ | 
दुहा) 
तहं इस सेती मेँ कही, गभवन्त इम बात । 
जह हुत्वा त्‌ कर म चारू तरह रात ॥ ३० १ 
एसे स॒न जमदंडने, कटी शिरा तब येम । 
पेभेदी तम कीजियोः यामे चहिये केम ॥ ६१ ॥ 


काल्य 
तापी मुमः तात राज मोहि देकर भाश । 
करके निसमल चित्त जेन दीक्ता उन धारी ॥ 
तल रत्तक जव पास ्रापने सुतको तबदी । 
निज पद देकर बुद्धिवान मयो मुनिवरं जवही॥३२॥ 
फेर यही नमदंड लोड तर्हकी ऊतवारी । 


बि ््््््न््््स््स्््===््््््््््य 
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| 
| 
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सरे भयते करी वाकम त्रान नुम्टारया ॥ 
पा परतिज्ञा याट्कृगी म॑ने मुन गं 
ग्रायौ तमो दरण श्योडकर मक्न समाना ॥२२॥ 
3; ९, 
जिह दिध हार चराय, ना सव कमा तदप | 
मग क्थ जमदडका. गय मृषपने ट्र \॥ | 
पष्य शकश" 
तहा वराग परनाम वृग्कर उदार जये ` त जाननमृ लद्न 
पजान ह | श्रीजिनके पगार लाय युपर नरका ह्लिपि पि 
तुष तोय नायके महान | व्यनि नन गस नलद र्य 
समाज प्ालमकोा काज द्यां फानन नद्ध ॥ नव द 
र।जनक पुच्र निज साय नष भय मुनिगाजतपतवन ग्रान ६५) 
र्हः 
चै, ५ ॥ प [ प ६ न 
स्वग प्च दतर जो, सा नप फा सिन 
नाही पिष इर्त भये, यह यामगन्द्र दिप ॥ 
शाल षट 
य भत्यनक्रा सम्याधन, सग पाच शुन मादा} 
कामारि त पिरे गदा नष्टि पन्त एयनेर दा] 
स्पा मेमन पटेन तश टका सामल ददा ता! 


गनत सदए ~क प्रजान शरा पान मन रर्ग् मो (६ + 


क 


४ 
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9 


॥ 


॥ ^ ऋ के # 
प # 
कन्त] नेरर एरय यरम्‌ दरः तरत प | 
ध ~ # ३ ह~ ५ ५ 
[ 
५ बुञ्‌ षर कनौ श कि [४३ [ती तित + न च्छ भ = ॐ केकि + तः 
¦ 4 
१ अ क द = ् ^ 
स्यन्‌ हमारा कान्‌ एताः समप्ने न्् 
चकु क [9 2 4 ~ ~; म स ~~ * कै च क्त 
वचम्‌ दरम जर) डुमरा [न तमउर! 14 
#, 
षुः 
र = बैर) ञः (भ ^ ‰ - न ५ 
भ्य ट भ्व ङं; १,३ + 1 ५४, च, कन ज 
॥ =+ हः) ६ >~ ५ 
। र्म यर प्न्य जद. कत्र पु शयन ऋ -? 
५ श 
|.) ` स व ॐ... 


कः ~ =-= भ 








३५४ ना 3 श्री श्राराधनासार कथा कोच ण्डु 


नगरीके परिचम दिशा, कोट निकट तिष्टाय । 
शेन समय सव शिष्यतः, मरतिपा ध्यान लगाय ४० , 
दहखा खन्द्‌ 
तयै चाभुड परच॑ह अति क्रोधकर प्राय सुनि निकट चिज 
करी साया । किये कापोतवत इं असादि चह तिन केर लिक्त | 
इन करी काया ॥ जवे विद्युत "षी परप वैसंगज्ञत सहो उप 
सग नहिं चित्त इलाया । शुद्ध परभावते कमं अरि नशके ज्ञान | 
दे बलते रवि तिन जगाया ॥ ४१॥ | 
ददा 
रेष क्मको नाशक, सोच गये मविचंद्‌ । 
सो हमं करपुज थक, नित सुख देह अनंद ॥ ४२॥ 
छष्पय 
सो विद्यत चर नाम केवली को हम ध्यावे । 
इन्दर नरेन््र खगेन्द्र अदी पति सीस नवरविं ॥ 
तिन किरीट उयोग रतन बहु पंच प्रकरी । 
सो नख सुकट मशर्‌ रहे बहु बिध कलकारी ॥ 
एसे प्रभु शिव तिय प्रति करो, भये आवागमन निवारक । 
सो मङ्गल नित प्रति करो, कवि बिनती उरधारके ५॥४३॥ 


इति श्री अराधमासार कथा फोष विषय व्द्यत चोर कौ कथा समाप्तम्‌ 


गुरुदत्त मुनि की कथा प्रा न ० ६ € 


सङ्खलाचरण ! अषि 
जे पर फलित केवल लदमी धरत हें । 
रसे पंच रो को स॒ते हम कतरह ॥ 
तीन भवन्‌ मे उत्तम सनि गुरुवत्त जी । 
तिन को भां चरित सुनो शभ चित्त जी॥ १॥ 








-~----------~-. 
-=---------- -- 
(र 


` धु न्वतौ क्ना ङ्क + २५५ ! 
अ सरिपार्‌ 1 | 
हम्ननागणुर उत्तम थान । दरिजेदत्त भति बुधान ॥ | 
नध पर ततर सदा । परम विवेकी तिष्ठत मदा ॥२॥ | 
फ़ प्रागनते ्रपिक्राय । विजया नाम नार सुखदाय ॥ | 
नेन दाना के पुन्य संयोग । उपने गुरुदत पुत्र मनोग । ३ | | 
धर पीर गभीर उदार । लावन मंडित दुत अधिकार ॥ 
कितन्‌ दिन वीते हृह भेत } विजैनाम भूपति यशवंत ॥ ९ ॥ 
निज सुतक। सव टेक राज । श्रीगु चने नमू निज काज ॥ 
भयो दवेगेवर पोह विनाश्‌ । दाद्‌ विध तप करत प्रकाश । ५। 
श्रव कृ लाट देश त्रिस्यात्‌ । तहां दोणमत भिर यवदात॥ 
चर ताद्ग शुम वमे । चंदरकषीतिं भूपति त लसे ॥ ६॥ 
माप चर लेववा तिम भाम } भव्यमती तनुना रुणधाम ॥ 
ताप। यस्त नमि नार्य ।>वाहनको जायी गुण इन्द ।७। | 
१६ 
| 
| 
| 











~ € ४ 
यन्द कतं श्पाल तव. द्ईै न पनी येह । 
तुत्‌ गरट्‌ त्‌ वृर पः [वृ जत चदटयो सन | लह । ८ । 


+> एक न्दी, जावेरी तत्कर | 
+ न भ्व मना तिया, यक्षो स्प अपार ॥ ६॥ 


सपाद 
र्यते मह्यं पूर श्रनुगग | कही तात सेती पग लाग ॥ 
1 (पता म्‌।क] इम्‌ सुग । व्याह दहु ठम सहित उमंग 1१ 
4 ककर उतसाह । पुरी याको दीनी व्याह ॥ ` / 
य ध न मिल श्राय । गुरुदतसे इम वचन सुना ` 
शव; १५५४ भाल । एके पिह तिषठ कल ^ ,२. 
रान । सव जनको भवेत. भनवान । सव जनको भयदेत म&--- 
0 


४ ` ~ ~+ =-= 





=+ ~~ ~~ न = ० 


^~ ५ 











३५६  -&& शरौ आराधनासार कथा कोय हनू 


तार उजड देश नरिद । वसत नदीं यामे जन इन्द ॥ 
एसे सुन तादी दिनि जाय । संग लिय जु सजन समुदाय ।१३। 
| क अ क 
। 


वेो कड कफोात्वे। माग गण मधि ज्िप्वैयों जवे 
तव युरुदत दप काष्ट मंगाय। गुफ़दासे ल अधिकाय ॥१४॥ 


ताम अगन दद पर जाल । युषो सिह लह क्ट करल ॥ 
तिसही चन्धरपुरी के माहि । भरत नाप इक विप्ररहारिं ॥१५॥ 


| तिर्या विश्वदेदी तिस गेह । तिनके भयो कपिल सुत येह॥ 
कर्‌ स्वमःद धरत हे सदया । शभमाति ग्रहन करत नहि कदा 1९६ 


प 


हा से दर्द ख अभ्याकस्त। साईं इस भव कृरत प्रसाश ॥ 
मूरखं जन्‌ हे जग बाच । वहा [क्रया गृहत हे नाच ।१५। 


निनि 


इस अन्तर युश्दत्त जी, भोगत भोग रसाल । 
स्वं सद्र सुत तास के, उपजो बुद्धि विशाल ॥ १८ ५ 
अपने गुण कर सवे जन, तृष कयि अधिकाय । 
रूप सभाग वली अतुल, उजल चित सुखदाय ॥ १९ ॥ 


इस अतर श्री गुरुदत्त तेह । जिन चरन कमलके भूमर येह ॥ 
कितने दिन सज कियो महान । फिर मन वैराग बिषेस ठन 1२० 
निज युतकरो देकर सवै राज । जिन दीक्षा लीनी तज समाज ४ 
जिन तखलखन में बुद्धिवेत । जिन कलपी साघु भये मर्त ।२९। 
अवमीपर ऋषि करते निहार। कमते श्राये शशिपुर म॑ार॥ 
तिस्र कपिल सतक बीच श्रान। ठे श्रीमुनिवर धार ध्यान्‌ ।२२। 
तव विप्रकपिल पापी यान । निज नाशै प्रति इम कच वखान ॥ 
हो भामिनि मौजनकर तयार । त्‌ चत विं लायो अवार्‌ !*२६॥ 
पेसे कि कर्कं दुष्ट चित्त । निज सेत विषे लख मुनि पवित्त॥ 
तिनको भाषी खन नगन काय । जो भोजने ष्मनार आय २४ 





क 15 
न ॥  ॥ ॥ । ॥ <न # 
0क नेषन कव पिनि न कि र{ जर त 
ष > क १ (द) द्रः शै १ 4 #। दु, | र म च क! १.1 1 श्व ४ { 1 {4 | 
॥॥ 1 


श्रलमृद्‌ त प्राय सय मुनि गाग्न जानन नरि नैव २५॥ 
नापा क एजद नार । गोमन नाः सन मम््ार । 
मिमे पणा दिनि ममन्वा | तव निन श्न सरा प्भिनम 
जय निन निन परख प्यान। दग्न्त विर प्रधिकान| 
ध्ये दृत सथालगी पथिराय | क्यं यकत पपन वर प्राय २८ 
नाग मायिकः दन रमर न्‌ ह दृं दन) 
मन पद्यः मरः पाय । परौ नरि भोजन नारं नान | २६ 
सान कर ग्रान सुन कय। मनन पती फ भन्न! 
मा सिनप्रस पार मौन । नमं गरक न्नो मौन ॥३८।॥ 
१६. 
पिभ कापी कपिल सव, कना कोय प्रेद्‌ । 
गनिपन्द्र दिनि वायन. ना सद मुद्‌ ॥२५॥ 
कष्ट ॥ 
सृष्ार फर करवा, पनन नगाः नानर्मु| 
मनि नन सेच मिग, सुक ष्यान्‌ प्वया नद 1३ २॥ 
पदा प्न सन. मु सन प्य त्ठि पमी । 
पष्य दर म्मान. नन सतीन म्य ३३॥ 


॥ 


# , ६ 


= 5 १ क 2 त 1 


म णय 


[वाना 


३५८ --&०९ श्री आराचनासार कथा कोए दण 









माया भिथ्या अप्र सोच नासी इन स्वह \ 
सत्पुरुषन का संगम सदा जगे हितकारी! | 

देखो षिप्र अयान षीको तन पर्जारी ॥ ३५ ॥ 
कहा जती पद धमं अह यह्‌ अरज भारी । 

याते संगति साध तनी कौजे शुखकार ॥ 
कल पवित्र यह्‌ करे बहर ्ानन्द उपजा । 
कीरतिहै सुषुयय सन फिर शभगदि पाये ५२६ 


सञ्चया इक्तोसा। । 

सोई गरुदत्तभगवन्त जयवन्त नित इन्द्र यद्ध खराय नित 
बन्दे तिन पाय है । तीन जग माहि सार इखेही देनहार 

। शंसय तम नाशनको भान्‌ सुखदाय दै ॥ निश्चल सुमेर सम मगन 

। युभोव माहि, अस्पिङ सस चाख भये शिवय है ॥ दें भम्‌ नित । 
प्रती दीजे युखसार मोह दोकर जोड कवि शीर नषायंहै९७ 


दौ ह 


प्रभा चन्द्रगृर दीजिये. सोको सुःख दयाल । 
घखताष्रं अङ शतन की, कौजे ।नेत प्रति पाल ।२५८॥ 


, श्तिश्री आारधनासार कथा च्मेप दिदे गरूदत्तमनिकीी कथाखसाप्तस न° ६९ 


थयचिलाती एवकौ छण प्र ५७० 


सङ्खलाचरण ।। कठित्त ॥ 
चभत्कार कर युक्त मनोहर केवलं ज्ञाननेअ धार्त । 
नंत चतुष्टय मंडित सोहे लियालीस गणजतं अरिहन्त ॥ 
तिनके पद पंकजं को नकर अवे चिलाती सुत बिश्तन्त ! 
| कट्‌ सुनो अब भषिजन सारे ताते पातकं सकल नसन्त ॥१॥ 





# 


स [> 





| 
| 
| 
| 


च्छीपादै । 


राज रही नगरी सुखदाय । तास विधै उप ध्रेणिक राय । 
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| ३६४ ण्डं शरी प्ायधकासात कशा कोष ६१ 








प पुष्टी रन्द्‌ ॥ 

॥ तव संर कमार तज खीर पात । भमे स्वाननते अति उशत ॥ 
|| श्रोणिक तव वद्धि करी प्रकाश । षे पातलल लीनी श्राप पासत।१९। 

॥ इक प्रातल फक दई तर्त । सथ खान जाय छाफो मखन्त। 

| इतने यह भोजनं कस धीरा रर ओर फक दे तास तीर । १५। | 
|| इह विध निज पेट भरी तुरंत । फिर विष्टर ति हरषवन्त ५ | 
1 भेगी तवही दीनी बजाय । याक बधिको सषही सराय ॥ १६॥ । 
| फिरअगन लमी अतिही करल । विष्टर गज चमर लिये निकाल । | 
| केसे है श्रेणिक बध उदार 1 तीर्थकर पदवी होनहार ॥ १७ ॥ 

| उप श्रेणिक श्री निज चित्तजान। यह रज जोम्रेणिक प्रधान । , 
| माया जत नृप जदोष दीन। इन स्वान्‌ मढ खाई मलीन। १८। 

| जेष देश थकी दीनो निकल । शेणिक जी चालो हरष धार॥ 

|| दे पुन्यवन्त जग मांहि जोय। तिनफो बाधक नहि होत कोय ।१६। 

॥ दौष्य 

शुभटेश्वर श्रेणिक ते, पुं चे द्राबिड्‌ देश । 

कराची पुर नगरी भिषि, तिष्टत रै शभ मेष ॥ २० ॥ 


इषे अन्तर बर धम लीन उपश्रेणिक नरपति । 
भगत भोग महान बहुत दिन बीते हरषति । 
फर चिलाती पुत्र तास को निज पद देकर । 
भये यतीश्वर अप तषे जिन दीक्ता लेकर ॥ २१ ॥ 
सषे चिलाती प्र राज सिंहासन वैगे । 
होत भयो अन्याय भिषै रत सो मत देगे ॥ 
अहो हाय इह कष्ट महा दीपे दखदाई । 
__ करे राज अन्याय अहो रक को थाईे॥२२॥ ___ 
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। | मनन कु नः प्राद्‌ | २३ 
गजा साः तेर नानि) पल्ला पने जुन प्नुगग॥ 
नव्या पमि नाम्‌ च्छ मोनी गन सग नरिमेर। २५) 
नय वेह भागा नजवःदय। नागयश्रटठी किमि प्रवय ॥ 
तृ पकम पनयय प्रिद | सनाजननिष्रनामद्ध॥ २८५ ॥ 
तायने प्रादि निन्य चिनव्रणिन तथनेदया निन।॥ 
सृत भयं मित्रस्तन नि सतवा पार पेरिचानि ॥२५ 
विमा मिद्य सवःय मनामुसतेयव मुन भा। 
गतप्रमलमेय्म सी क | व्यापक स्यमेममरमय ॥८५॥ 
र प्पृदाः | सानुम्‌ न श्रा्री नन्छ 
मन नव विलत पृते ।युमट परनन करमन ॥२८॥ 
[मपन्यचा दिः यत | जतंविगन्फा मनन दस्‌ 
मन्‌ न्याय नस्‌ नपि मृनत त ग्रत 1: | 
७; 
एए नन्‌ नार्‌ समद्‌, नफ भगु भ्रद्मान 
भि ममे पर्यन्य यर, चन्‌ निम क्न | ३) 


~~ 
ध. 8 ॥१ कि ४, न्ध र 
ए नी 1 के 
न्‌ शस्व एष्‌ नन, न्च रनद | 
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गोता छन्द 
श्मणीक जो बेमार एवंत तस्र पे भग के गयो । 
तहा एन सो ऋछष शन जत मृनिदत्तकरो मेटत भयो ॥ 
बह भक्ति धरं त॒त करी विनती अदो प्रभ्‌ मोको ै। 
दीने अतल दीका तपोनिधि कर आवम हित स्े। २४ 
निन तख जाननं हार श्री मनि ज्ञोन वारिधि इम दी । 
सुख देन हयै जेन दीक्ला हे सुषरद्धी जे सरी ॥ 
निज आतप्रा को काज कीजे रदी सार निहारिये । 
| दिन्ाकी तुमः आय्‌ वकी र्दी है उरधास्यि ।३५। 





ते विलाती एत यह, गुर के षचन संमाल । 
जेन तपस्य! खदरी, तादी चिन गृण माल्ल ॥ ३५॥ 
प्रायोगमन सन्यास घर तिष्ठे अतम लीन । ६." 
प्रेषिक इह षिधि देख कर, नमन कियो पीन ॥२३७॥ ; 

बारम्बार सहना, इनका कर अधिकश्‌ । 
शरोर म॒निन फो बरिदि कर, गयो सु निज अगार ३८ 
कडखा छन्द 

इसी अन्तरं वही अन कर गन्तरी एरषले देर सब याद 
कीन । पापनी चील को रूप षर चंचतेमुनीके नेत्र जय 
काद लीनं ॥ बहुरि दिन आट लो दीघं सर चवनी सभे यु 





------~ ~~ --~-~- ----+- ~ 


माहि तिम घाव दीनं तषे मनि सज जी आतमा सीन द 
कृपम पस्वंड तिन किये हीनं ॥ ३६ । 
सष्टित सपाधतं देह को स्याम के गये साथ सिद्धे एसारी। 
| तहां खख अतुल भोगत्‌ सहा पुय ते पटक सम काय इक 
हस्त धार ॥ आय ते तिस सगर वनी जिन लदी भये अह 
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३६४ ९ श्रीश्राराचनासार कया कोप हण्ड ` 


मांगे बालक द्ध तास कोदेनन देवे 
लोभ ग्रसत जो जीव पाप पुनको नहि वेषे ॥ ९॥ 
फिर रेप आनन सीस रोग पर्चंड भयो दे । 
तिस के नाशन हेत भेष पक कियो है ॥ 
भाजन में धखाय भूप तिष्ट त तादी । 
, तादी लिन मुनिचंद आये पुण्य वसादी । ५.। 
रोग महा कर युक्त जगत उत्तमं बडमागी । 
तपकर तीन शरीरं निज अतम अनुशगी । 
एेसे निस्मह सोधु देख रजा जु, विचारी । 
जो मम रोग शरीर सोई इनके निरधारी । ६। 
दोश । 
इम विचार कर नृपं तवे, वो ओषधि युखदाय । 
मुनि को दई अहार में, नविधा भक्ति कराय ॥७॥ 
चौपड 
दादशवषं तनो बह रोग । मेषन भख तन भयो मनोग , 
जेसे सम्यक जत जं बेन । ताकर मिथ्या नाशत एन ॥ ८॥ 
तेसे मुनि तन निसमल भयो । रोग उपाधि सष मिट गयो । 
अव नुप पूरन कर्के आव्‌ । मुनि के दान तने परभावं । ६। 
भरत क्ते मे नगरं प्रधान । चामल कर नाम सुख थान । 
ताको निष्टसेन भूपाल । नंदीमति रानी गुणमाल ॥ १०॥ 
तिनके गृएमरिडत शुभकाय । धन्य नाम सुत उपजो आय। 
अब शिशु माताकी तज अङ । द्ध होत जिमि दज मयंक ।९९। 
तीन जगत जनको हितकार । एसे श्री नेमीश्वर सार । 
तिनके समोशनं मे जाय । चरनकमल नमियो बहु भाय । १२। 
। ध्रम्‌ स्वरूप सुनो धर नेह । सुरं असुर्नकर पूजित जेह्‌ ॥ 





[सरम सिधरससरशिकिमषषशसिरर रमि 


३६ -<ह्+शश्री प्राराधनासारकया कोष 
स 9 ॥ 


दोषा | 
धन्य नाम सुनिकी कथा, सनत उदंगल जाय । | 


सुख सम्पति वादे सदा, नित षति मेगल थाय ॥२०॥ 
इति श्री खाराधमासार कथाकोच धिचे धस्य मुनिकौ क्था समाम्‌ लं०७१ 


अथर्पाचरतकमुनिकी कथा प्रा० ५२. 


मंगला चरण ॥ सोरठा ॥ 
निज कल्याश॒क काज, श्री जिनके पद ज्ञग नमु 
पंच शतक सुनि राज, तिनको चरित वखानहं ॥१॥ 
सीप 
दश्तषण॒ दिशम भरत जु देश । कुम्भ कार कट पत्तन वेश। 
ताम दंडक नाम रिद । नार सु उत्ता र्प चर्मद्‌॥२॥ 
तिनके षालक नाम प्रधान । पापी धर्म परायन जान) 
इस अन्तर इक दिनके माहि । प[च शतक मुनि ज्ञ॒त स॒खदाहि ।३। 
अभिनन्दन आचारज जोग । स्राये करत विहार मनोग । 
तिन षि. माही खडकहि साथ । बालक म॑न्रीते कर बाद ।४। 
स्याद बाद्‌ नयकर ज लीन । तचतिस खानन भयो भलीन। 
जव मंश्री रिस धर भधिकाय। एक भांडको कियो बलाय ।५ 
तिसे सुनीको भेष बनाय । भूप तिया पे दिये पठाय | 
माप गयो राजाके पास । तासेती इम वचन प्रकाश ॥६ ॥ 
हो भूपाति तुम तियते बातत | देखो नगन करत हरषात । 
इम कह दिखला दियो इर्त्‌ । पापी मन्नी दुष्ट अत्यन्त ॥७॥ 
दुहा । 
फिर इह तिपि कहतो, भयो सुनिये श्चवनी पाल । 
तुम इनके सेवक हृते, देखी इन की घाल ॥ ८ ॥ 
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दीष ॥ | 
धन्य नाम मुनिकी कथा, सुनत उदंगल जाय । ‹ 
सुख सम्पति बादे सदा, नित प्रति मगल थाय ॥२०॥ 

इति श्री आआाराघमासार फथाकोष विच धम्य सुनिकौ कथा समाप्तम्‌ स॑०७ 


अथपाचशतकमुनिकी कथाप्रा० ५२. 


मगला चरण ॥ सरटा ॥ 
निज कल्याशुक काज, श्री जिनके पद जग नमू । 
पंच शतक सुनि राज, तिनको चरित वखानहं ॥१॥ 
सौपा 

द्लण॒ दिशम भरत ज॒ देश । कुम्भ कार कट पत्तन वेश। 
तामे वंडक नाम नसि । नार ख उत्ता रूप भर्मद॥२॥ 
तिनके बाल्तक नाम प्रधान 1 पापी ध्म परायन जान । 
इस अन्तर इक दिनके माहि । पच शतक सुनि ज्ञ॒त सुखदाहि ।२। 
अभिनन्दन आचारज जोग । प्राये करत बिहार मनोग । 
तिन षि मांही खड्कहि साथ! बाल्लक म॑र्नीते कर बाद ।४। 
स्याद बाद नयकर जे लीन । तब तिस आनन भयो मलीन। 
जव न्नी रिस धर अधिकृय। एक भांडको लियो बलाय ।५] 
तिसे सुनीको भेष बनाय । भूष तिया पै दिये पठाय | 
अप गधो राजाके पास । तासेती इम बचन प्रकाश्‌ ॥६॥ 
हो भूपाति तुम तियते बात | देखो नगन करत हरषात । 


इम कह दिखला दियो तुरन्त । पापी मंन्नी दुष्ट अत्यन्त ॥७॥ 
व्हा । 
फिर इष विधि कहतो, भयो सुनिये अवनी पाल । 


क 


तुम इनके सेवक हूते, देखी इन की घाल ॥ ८ ॥ 
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पटु 
पसे लणकर दंडक नरेश । मुरख मन क्रोध फिथो विशेष | 
तव्‌ सुच मनि गण घानी म कार्‌] इह पेलत भयो कुबुद्धि धार ६) 
दु्टातम दुरति जान हार । मिध्याकर्‌ मोदिं तजे अपार । 
कोडो भव्मंजे कणटद्राय । सो पाप करे निःसक थाय ।१०। 
इप्पय)। 
ते सवदी मुनि धीर वीर जिन षच के ्ञायक | 
सहके कष्ट परचड बेग हुप्रे शिव नायक ॥ 
सो वे साधु महान शान्त भवी अव कीज । 
मोको यहा दयाल शीघू श्रम श्री रीन ॥ 
कैसे हेश्री जिन केवली, मेह शिखरवत धिर रहे । 
सत्र करमभेलक्रो नाश कर, सदा सास्वते रुख गहे ११ 
इति स्री प्माराधनापार कपाकोप विदे पांच श्रदक मनि 
निवांक कया सम। प्म नं० ०२1 


सथचाशिकव्राह्यमणकीकथाप्रारम्भः.७३ 


मरालाच्रण || काव्य ॥ 
भपरेशन कृर प्रूजनीक जिन चरन कप्र्न वर 
एसे श्री भरिहत तिना को नमस्कार कर॥ 
कहे कथा मन लाय पिप्र चाणक्‌ की भ्रवही। 
स॒निय सुमन सुजान दुरित नाश॒त है सवदही । १1 ` 
पाद्‌ । 
परल पुर नगर दक वाह | नाको नंद नाम नर नाह। 
ताके जानो तीन प्रधान | काव सुर्गव सकद शरभ खरान्‌ ।२। 
। कपिल परहित हं द्रभिगम) नाम दे्िला निसके षाम | 
प्राणोनि प्या ग्रथिकार । वेद निषुर्‌ चागिकं सुन मारा) । 
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|| २६८ 2०2 श्रौ श्रारष्धनासार्‌ कथ कोष ६१ 


| एक दिना रजा के प्रास 1 मंत्री काव कृरी यरदयस 1 
1 सड मले तने भृषाल + ठम पर चद्‌ आये विकराल ॥ १॥ 
|| भूपति कहे सुने प्रसीन ३ जो उद्धित वैरी मद सीन । 
|| तिने द्भ्य दे कंधे निकर 1 ठम दीरव घय धारनष्धर्‌ ॥२॥ 
|| पेते सुनकर निज बुष करी । श्च निवार तिसद्यी घरी । 
|| मंत्री चिन बिन से सम्राज + च्रौरन हित मित नृपको रज} 
|| इस श्रन्तर इक दिन भूपाल 4 भंडारी पृष्ठो तत्काल । 
कितने द्रव्य कुम्हार पास ! तव तिन एेसे वचन प्रकाश । ७। 
हे स्वामी ज कावर परधान। ताने दव्य तुम्हारे जान । 
। | श्॒चुलको देकर अधिक्षाय 1 उलटे रं बुद्धि वसायु ५८॥ 
| दोहा १ 
इम नि तच नृप रोस फर, सचिव काव तत्कर ¦ 

सव कुटुम्ब जुत त्सको, उसे कारय गार ॥ ६] 
द्वित सुख है जञ को, एेसो अ्रन्धो कूप । 

तामि भोजनं प्रान तख, नित प्रति भेजे भूप ॥ १० ॥ 

सोरटा १ 
शजा क्कि मीत, यही बात पर सिद्ध है, 
अहो बड़ी विपरीत, लखे न काज शरक्षाज को ॥१९॥ 
पटु 

तुखं भाजन लघ कर काव येह । अपने कुटम्बस्‌ कहत तेह । 
|| छप नाश केरे परिवार युक्त । सोई जन यह सजे सु भुक्त ।१२। 
|| इम सुनके काव स बुद्धिवन्त। तिस कुप विषे भोजन कन्त ।१३। 
देसी सविधि बीते वषे तीन । इस सव (५ म्ब नेसीच लीन। 

दस अरन्तूर फेर मले राय । फिर कर चद्‌ राये मदउपाय ९ 


५ 
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तव नृपति बात पहिली संमाल। हस मंत्री को लीने निकाल) । 
फिर स्रव सु पद दीनो तुरत । यानि वे फेरे श्ररि महन्त ।९५। | 
दोह । 
श्रव इह मंत्री काव जो, चितर्मे धर बह रेष] 
राय वंश नाशन निमित, फिरे रेन श्र योप ॥ १६॥ 
किसी सहाई को लखत, अ्रगन जम पज्चलाति । 
हम विचार नित प्रति कात, पे क्कु नाहि वसात १९७] 
चोपादं । 
 एकद्विनाग्रययीमे जापर । तर्द इक चाणिकतिप्र लखाय। 
तक्र पाद हाभकरी अनी । चभते वेदन उपजी घनी ॥ १८॥ 
यह तामी जका विनसात । देखत मची पडी वात । | 
किर कारन तम सेदित रात । तव चाणिक बोलो इह भांत ।१६। | 
इसने मो पद्‌ दी श्राह । ततिं यरे मृल नसाह । | 
करये त्र्‌ व्रह्मरं जाय तव मेरे चित साता थाय ॥ २० 
एते सनकर क्य प्रधान । कृहत भयो वृ सन बुधिवान । 
याको मृल शीश इक्‌ सार। तात छिमाक्रो रिसि दार ॥२९॥ 
चागाक्र कहे सनो चितलाय। जो वरी हावे इखदाय। 


अ, अ 


पाश्च ग्रहनं नह तक्ति केर । ता चतम कम साना पर।२२॥ 
दुहा । 


पमे सुनकर फष तव, मन म कियो विचार । 
नेद रायके क॑व फोः दृह्‌ नाणक निर्धार ॥२३॥ 
याको पनी लरत, आया निन भाग्‌ । 
विष्ट प देखाय कर. भजन देवे सार | २२॥ 
९., पाश 1 


एकरिना चाग्पिक दधी भाम | यशशम्नी वानी पअमिगम। 
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३७० 2३ श्रो त्राराधनासार कथा कोष &ण्ध> 


अहो नाथ कपिज्ञाको दान । नृप देवे तोला ॥२५॥ 
तव यह कहत भयो सुन नार । मँ करू सन अगीकार । 
सोवो मंत्री कावि तुरन्त । भूप प्रती बोलो इह भन्त ॥२६ ॥ 
अहो स्वामि तुम ज्ल्ष्पीवान्‌ । तिप्रन के दो कपिल।दान। 
इम सुन राय कही उच्चार । विप्र बुजावो इसही षार ॥२७॥ 
तव प्रोहत को पुत्र स॒ एह । चाणक बुलव्रायो सुत नेह । 
ऊचे असन के समुदाय । मंत्री ने तह दियो बठाय ॥२८॥ 
चसे बेठो इसे ल्खाय । माया ज्ञ॒त बच कव कहाय । 
अहो सुभट राजा टम कही । एक सिंहासन ह्तोड़ो सही ॥२६॥ 
तव तिन िष्ठर छोडो एक । फिर दुज अये ओर अनेक्‌ | 
तिनके भिसकर मंत्री तथे । इक इक करके तधिने सवे ॥३०। 
चणक रहित सिंहासन भयो । तच मंत्री पेते वच कहो । 
हो भ्रातामें करद केम । नृपने हुकम दियो यो येम ॥ ३१॥ 
रदे शून्य यह है भूपाल । अस्प बुद्धि दुठ चित्त कराल । 
महतो तुमरो भसन जेह । सो भी मांगत हे नृप तेह ॥३२॥ 
तात जावो अपने गेह । इम्‌ कह कटो धक्का देय 
तव चाशिक धर शेष प्रचंड । पाति वंश नाशन चित मड ।३३। 

दोहा । 
ेसे बचन पुकार के कहत भयो दुज सोय । 
नेदराय के राज को, जो चाहत हे कोय ॥ ३९ ॥ 
सो अवो मम साथी, इम कह गमन कराय । 
तव इक क्त्री संग इस, पी चाज्ञोधाय ॥ ३५॥ 
काल्य ॥ 
अन यह चाशुक विष गमन करके ततकारी । 


गयो मलेक्छन पास मिलो तिनते तिह बास ॥ 
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उनको बहु समभ्राय ज्य कर्‌ अपनी लारी | 

प्राकर पाटल पुच्र विपे नृप इसे मारी। 
प्राप राज कोपाय टयो सिंहासन जवही। 

धीतो काल विशेष पज इन पाली सवही ॥ 
महो सचित्र के कोप की याही जग माही । 

कोन कौन नर नाय नाशु को नाहि लहाही । ३७। 
क दिन चाशिक भूप महीधर्‌ मुनिवर भरे। 

तिन मुखते जिन धम सुनत सव संशय मेटे ॥ 
भयो दिगम्वर काय सुदुदद्धी यह दुज तव दही । 

करत तपस्य घोर परीपह्‌ जीती सवदही॥३८॥ 
पांच शतकृ मुनि राय शिष्य करके इह मडित। 

विहरत भ्रवनी माहि धरम वरसात भखंडित ॥ 
जेनतत परवीन सु दक्निण दिश को धये । 

तहां देश वनवात्त कोचपुर के दिग अयि ॥ ३.६॥ 


दोश 
नगरी की पर्चिम दिशा, पड्कोटे के पास | 
श्री चारिक प्रायोगसन, तिष्ठे धर सन्पास | ४०। 
पाच शतक मुनिराज जी, इन की चारो भोर) 
तिष्ठे ध्यान्‌ लगायके, तन्‌ की ममताक्तोर ॥ 2१ ॥ 
पटहो 
इस भ्न्तरश्मार सुनो वरदान नृपनंदतनोजोथो प्रधान। 


तस नम सुगगप द्ध पाप कीन्‌ । तिन चागक्मौ भ्रति 
जर क्न || ८२ 
रा चपुरी देप समत पात्र | सत्री पद्‌ छद्‌ कीना { 


नव्रास || यहु ।जन मन्‌ ग्पर समति राय | पन्‌ अगम 
सुन चन रहगव पाप ! ९३। 
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३७२ 
सो गोष्ट विषे आयो तुरन्त । सव सुनिवर्‌ वन्दे हर्पवत। 
फिर प्रूजा अष्ट प्रकार कीन । स्तुति कीनी अनद्‌ क्लीन 12४] 
अपने घर जात भयो महेश । अव वो सुगन्ध पापी वि- 
रेष ॥ मिथ्या कर्‌ दुःखित माव दुष्ट । स्व मुनिवर पैकर 


कोप पुट ॥ ४५॥ 
चहुं ओर उपल ऊ अगन वाल ¦ युनि धीर बीर तनम 
मतत टल्त | तिष्ट सच सुकल सु ध्यान धार | चस करम अर 


कीने ज्ञ ककार । ६। 
सोरदष 

तीन जगत हितकार, सिद्ध शिरोमणि सवे भये ¦ 

आवागमन निवार, सदा सास्पते सुख लहे ॥ ४७ ॥ 
वे सबही षिराय, हमे शम दा मोतच्त को | 
जिन सम ओरन्‌ थाय, तापे मांगो जायके । ४८ । 
दोहा 

कैसे हें वे वेकली, क्तान उदाधे मविकार्‌ | 
सिद्ध थान तिन ने लहो, सह उपसर्मं अपार । ४६1 
¶न श्वन्‌ प्रूजत सदा, एसो शपुर तेह । 
सुख अनन्द जरह पाइये, तरह तिष्ट ऋषि येह ॥ ५० ॥ 


इति श्रौ आरा्यनालार कथा कोष विषे चारक सुनि कौ कथा समाप्तम्‌ 


बृषभ सेन मुनि की कथा प्रा० ७४ 


सगसलाचरशा श्रिर्सल 
श्री जिन चन्द्र महान सार चरिप्वन धनी | कौर भारती 


माय ज्ञान बारिध सुनी ॥ तिन को सुत कर श्रष्ठ कथा भाषू 
| अवे । दषम तेन युनि तनी सुनो भवि जन सवै १। _ |  बरषभ सेन मुनि तनी सुनो भवि जन सवै । १। | 
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चदला 
शम ददथिण दिवा मतर । नगरी कुणाल सुखकारी । 
तरु वैश्रवण मूपला । सम र्ट बुद्धि षिशाला ॥२॥ 
नित पति जिनमत सेयन्ता 1 वहु दण रम घारन्तो 
साक द्र रिष प्रधाना | पधी मिश्पात निधाना ॥३॥ 
है वात जोग इद्‌ भद्रै । डदन तर भ्रहि लिपटाई। 
म्नियाभिरि सम दृह राना! मश्री ठ सपे समाना | ९॥ 
हस भन्तर्‌ नयरी पारी । श्रीष्पमसन हितकारी । 
प्राचरज संम जुरा । भविजने भार पमे ॥५५॥ 
(३६४ 
येसरवण॒ नर नापः न्नव, सुनि गख श्रये जान । 
धेदन चाकल एष्‌ ज्ञत, संग समाज महान ॥ ६ ॥ 
भक्तितटित उतम दरव, वृहू विधिकर भूप} 
ठीन प्रदण देयकरः पूजच करी श्रनृप ॥ ७॥ 
च्ौपाद्‌ 
फिर स्तुन बहु विधि उच्चार! नम्कर तिष्ठो भूमि ममार! 
तोन जयत्मे जो हित दाय! ठेस ध्म सुनो दितत्ताय ॥८॥ 
भूप्पि हित भयो विन्लेप । जते रंक लहे विपि वेश । 
भटो सुःख सम्पति भडार 1 हसो श्री खिन मय सुखकर ६ ॥; 
तको सुनकर भविजन्‌ जह्‌ । क्यो नहिं द्वित होप तेह्‌ । 
भव यहु मद्रा सद्क्र चय । गयो वक्षं विरे मुनियंव 1१“ : 
तिनते दाद्‌ करो वहु भाय । तवर हरो कशा पाय । 
मान भगत इट चयान्‌ । रैन सम्य हिपदरं नरै मान ॥१६॥ 
सवृ सधन क चार) भार । ल्पा भमर पलार जोर 


| थु उप्त कियाद दाय | ्पकविसि किमि अन[जाय १२१ 
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[1 4 श 
अहो जगत भ दजन नीच । दोष धरत हं साध्रुन वीच | 
 छ्यापी चपल तिनो पे जोय । फिर पापी मन क्रोथित होय १३॥ 
कात्य 
त॒व वे भौमुनिचंद मेरुत्रत निर्चल सरे । 
तिष्ट आतम लीन वप्र ममता निरवारे॥ 
शुकल ध्यान प्रभाव सहा उपसे जीत क । 
स्वग मोच्त म गये, साधु वे सकल क्म हर ॥१९॥ 
ज इष्टातम जीव सन्तजनको दुखद।इ 
निश्चय दुर्भत्ति लँ वेव मे ठेसे गाइ ॥ 
चोर सुमन जे जीव महा शभ गति को पवि। 
धृरम्‌ तने परसाद बहुत षिध समं लहर्वे ॥ १५॥ 
। \॥ सवेयष ्रषतीरा ॥ 
बही सव सुनिराज जगे जहाज समर, महा जो पिन ध्यान 
नमकी शरन हे | सक्च तस्वको स्वरूप जाने महा बुद्धिवानः चमा | 
के गहन हार जिमि यह धरनि हँ ॥ देव इन्द्र न्द खाय पूजत | 
पदारविन्द भके करनहार कलुष हरन हे । सहं उपसग धार 
शद्ध भाव धरं जोर, अन्दे हम चुतकर तुमरे चरन हे ॥१६॥ 
ददा 
` “ . सुर्‌ शिव पदवीको लहो, वे गुण आकर साध | 
| ते सस्पुरुषन के विक पंगल् देहु अबाध ॥ १७॥ 
। शति श्रीश्यारषधन।सारकथारो षिव कृषभसेन मुनिषयि कथा समम्‌ स० ५४ 
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अथ तट्लयच्छकी कथा प्रा ५५ | 
। म ङलाचरणा कयित ॥ 
| केवल ज्ञान विशाक्त धरे चख फेस स्वयंभू अति परमेश । 
ताहि नमनकर सस्पुरुषन हित कहो कथा अच सुनो वुषेश ॥ 
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प्रत लशव यहु तन्न मीन! पाप दद्धि चित सषा मलीन ॥६॥ 
॥ 


श कना च $, 9 भ (प क, ® = 
जाम पस पाडः द्द | एक नीव नरि दहं एद ॥<॥ 








क चन्टुषमरुष को कपा ९ ३५५ 
पनरे दाप यक्त श्रघ उपजन नाका ल्फ जान विशप। 
नदत्‌ पच्छ उदधि अनम्‌ म ताक वसन कषहय लश ।घ्रा 

{पाद्‌ 

प्रतस्यात वारिधि कु अन्त | नाम स्वयम्भु रमण महत्न। 
ताम जाजन सहस परनान | पच शतक उडद जान्‌ ॥२॥ 
दा सो उची तिन काय | एसो राघव मन्त्र रक्ाय। 

ताके कर्व विषे हैरान | तन्डुन मन्व नमह्‌ जास ॥1३॥ 
कान तनो मत भन्नण॒ करे । सुद्र भाव नित चितम धर । 
श्रव यह्‌ राघव वागिध बीच | वहु जन्नुनक्रा सवे नीच ॥९॥ 
पिर निद्रा लेव पट्‌ मास | मुष फाटेले दरव मास॒ । 

ट्फ इक जोजन तिनको काद । कटटुश्रा खादिक्क समुदाच५॥ 
याक उदर पपे धप जात । फिर सानन बाहर निक्रलात। 


1 
~ क म । 


पन पनम्‌ इम नवन्त । यहु रावत मृरख तुयत्वन्त | 
इमफे मुखम जन्तु द्मपार । ्याक्र उलट निकस॒त वार्‌ 1५ 
निनको भत्तगा कर्‌ नमूद स्ति भाव ध प्रहु गृ । 


[इ१,१. 


प्रदा महा इद कृष्र र. दृ्र्चिनन जीद । 
भवे 
[+ 1) की | १ 9 ^ 
तिना चष्रापापम. ह दृषदाय मर्दष्च ५ ॥ 


०२ च 0 री 


श्ेर्ट 
न्क [9 ` भक्‌ न्न वय वि १ (स 9 
स[ वह नन्दन पीन. पनं [तकल्न्यन मदि न । 
प्र #1 न= छ्य 8 न्मे [रि 2 १ 1} 
मि > दन्यनन्‌. सन्द सत्व द तम 1 ८5|| 
स्र्ष्दः 


यला पन्य दन पाद ठनो मन कन्न जाना: | 


~+ ~= 1 मिः कवा कक छ न षी > 


कि 


[7 





णी 


[यकन 
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[11111111 10 क । ति 10 शाकियो 
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३७६ -&4& गरिवाराछनासरर कया कोष देष्ठः 


याति जे सलुरुष प्रम वानी मन श्रानो ॥ 
तायिन शुम आर्‌ च्रशुभम कौन विधि जानी जार । 

याति श्त महान जेन कै सुनिये भाई ॥ ११॥ 
रहो मभ्य तुम नित्य प्रभू बन दीपन जोह । 

ताको वित्तवन कये शान्त तते श्रति हहे ॥ 
याति पिथ्या ष्वन्त नसत है काल अलपमे! 


(0 


दूटत मोह जजाल वेष जो किये कृल्प मेँ ॥१२॥ 


देशा 
ठेव इन्द्र भतिं जनन र्‌, पृजनीक है येह । 
दुख नापे संसारके, घुर शिवको मग रेह ॥ १३॥ 
६ह जिन वनी रष भरी, भजिये तज पश्माद 1 
कंठ मालत हिय धरो, जो सख लहो चवाध । 


इति बी घ्ाराघमाखार कथाकोष विषे सानदोषसं तन्वुलमण् 
कथा समम्‌ म० ७१ 


परथ सममचक्रवर्तीकी कथा प्रा ५६ 
लगलाचरख ॥ सीरठा ॥ 
रवि शशि श्रहिपति इन्द्र, तिनके पद नितप्रति जजे , 
से भ्रीजिनचन्द्, तिनको नम माषं कथा ॥ ९॥ 


हिष्ल ध 
पुरी इर्षा पुग तासको नरपती । कीर्तं वीर्यं तिस नाम धरत 

हे शुम मती ॥ याके महिलासार ती जानिये । अष्टम चक्री 

पुत्र सुमुप प्रमानिये ॥ २॥ 

पिजेसेन इक नाप रसोई दार है । भोजन करने विषै चतुर श्रि 

कार है ॥ याने इक दिन उष्ण सीर भोजन दियो । चक्रवर्तको 

हाय दग्ध ताकर भयो ॥३॥ 


य 








¢. 


पयसो  नििोगोना नहपनक 
एय नन्न- ~~-~~--~--- -------- ~~ --~-~ 


म सुमूम चक््दर्ती षो क्था टन ३53 
` नसनायक् भः सैश्‌ सुपार उतायं । दारे शतके सीय म्चे | 
दुख पायक ॥ भयो जव्येतर त्तर उदधिकरे शोच ¡ पूरव भव 
कर पाद कोधङ्घत नीचदी ॥ ९॥ ¦ 


द्मे 
तापसि तव सरूप धर, प्रायो चक्री पाम । 
ठ एल रति पकी, देत भयो हित तास ॥ ५१ 
तिन फलका च्रास्वाद्‌ कर, नरपति कही सनाय । 
र तापसि एकर फन कर्द, उपजत ह वदलाय 1६॥ 


१.१२ 
तव यह तापस पार्या धार्‌ । चक्यतै से एम उवार्‌) 
। मर्‌ संग चल। महागज । फन श्राप दिव्राऊं श्राज्न॥७॥ : 
। जव चक्रा चान तिम साव | फन लोभी निजबुद्ध नसतति। ¦ 
शरसनुपरमे प्व ततिहवार । तत प्रवट सुख वचन उवार्‌ ॥८॥ ` 
१ रे दृष्टम श्रज्ञन । मद कर्ते तासे मभ प्रान। 
सर मम्‌ प्रगत दृदाय । भाग कदां जरं बतनाय ॥6्‌। 
। त।क। मासुगा इह ८।र्‌ । फिर इम मपि मचन कृटोर । 
। ज्‌। जलम [लस तवका । प्रगत मेर इसी वार ॥ १० ॥ ` 
, ते। ताक छदं दर हान । नानर तुम जानो निन काल । 
तेव य चतम मट्‌ प्रत्यन्न । जानी प्रान बवे दह्‌ मन्त्‌ ॥१६॥ 
तहि वित्र कनी यपराम । सम नरक लो मरवाम | 
टे जयतन मट्‌ चरनसं { रप्ना नपर रहिन विवक ॥१२॥ 
स तनकृंहे बहु रिषि पिष । उकम टद मत्तका षार 
रनक गनत कान । एप पकौ पे इत भानि ॥१३॥ 


११ 
‰[न्‌ युक्तः नशु मत्‌, स ए्यं धाम्न नहि । 
त उका सम दुन्दे लहै. मरकर टूर्मनि जहि] १९ 1 


(५ `~ नन 











तदी जगम धन्य रै, जिन ष्च शुद्ध मनोग। 
हिरदे मे नितप्रति घर, वेही पूजन जोग ॥१५॥ | ! 


छापणड 


ज भविजन या ञ्गप सार । ते सम्यक हिय धर उद्यार। 
कैसो है इह रतन सुद्ार । तीनलोकमे है हितकर ॥ १६॥ 
भव वारिषकरे इख नासम्त । इन्द्रादिक कर पूज महन्त । 
नाना विधि सखको हे हेत । गुण आक्र सुर्‌ शिवके देत १७ 
ध्रीजिनेन्ढ श्रानन ते की । इस सम्यक की महिमा यी । 
ताते आश्रय याको करो । जाते शि लच्मीको षये ॥१८॥ 
दोषा 
वसुयणज्ञत ध्यागो सदा, परिचकस्ष दोष निवार । 
जाते सव कस्यांश हे, मय नाशे तत्कार्‌ ॥ १६॥ 


इति श्रौ पआराधनाखार कयात्तोष धिप सु मसि फ्रनीको 
कथा समाप्तम्‌ स ऽ६॥। 


अरथशुमनामराजाकी कथा नं० ५५ 
मगलाचरण ॥ गीता कन्द ॥ ` 
त्रय जगत कौं हितकार्‌ परमानन्द दायक जान के। 
एसे जिनेन्द सुचन्द्र के पद नमू भक्तिजु ठानके॥ १॥ 
वेराग दताजो कृथा बरतो श्रमे चित लाय के। 
शुभ नाम राजा कौ कथा वस्त्रं खये चित लाय के॥२॥ 
प्पास्ये ] 

भिुला नगरी इक जो हे । भ नाम नृपति तई सोहे। 
ताके मनोरमा नारी । सो प्राणते अति प्यारी ॥३॥ 
खण आकर सुत तिन धामा। उपजो सदेव रति नामा 
इक दिन ता नगगी माही ।- यरु ज्ञान युक्त अरयिकाही ॥ ९१ | 
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तिन नाम देव गर पायं । चह मृग्‌ सात तहं चाय । 
य नरपानि रुन क छायो | दहु सट्यनकरा ऋग्‌ लायो [च 
जगं पजक्पी के पा । चन्द बु चित हेग्पाई | 

किर धद सनो सण दाना जा तीन लोक विख्याता ॥६॥ 
{दिर तरेनती नप उच्चारी । तुम ज्ञान नघ्रक्‌ धारे | 


तन त्याग कहां जाऊ गो | कैरी गति को पङ्गो ॥५७॥ 
द्ेष्टा ५ 
त्प पिचण्नण देव्‌ गरु, माचारज उच्चार । 
हे गजन सिष्टा विप, कीट हीय नेधार॥८॥ 
नने मुनिवर तप के धनी, तान नेत्र धारन्त | 


तिन चितम भय कदा, हात नहा सुन सन्त | 
स्वादं 1 


टे गजन जिम निश्चि होद । पत कारन भित्तं तोहि । 

ज्र न नगरी मही वड । मिटा चनन माहीं पडे॥&॥ 
दत्र गग होत्रे तत्छार । ए छतन्नण जानो निरधार। 
सम दिन चपसात मर्‌! तवत्‌ कटर तनो तपु धरे ॥१न ` 
द्म सुनकर चालो भ्रुपाल । भस्त्र तने सरन तत्काल । 

सिद्धा सुम्ब म पटीस्ु आय | छत्रम धया पौन वसनाय ११ 
प्रदो पाप जिक उद्यान । कन कान कागन नहि इन] 
मवद द्रम होत दिनरात सानि धमकन च्रेवदान । १२। 
प्रत्‌ रद्‌ मूञा सृत सुनवाव 1 पम वचनं कद ममकाय ।॥ 

भृ ल्ट मपम्‌ दिनम सीद । उपद्ग्‌ाः मित क व ॥१३॥ 
पाय वकारा निदा) व्ठनङद्‌ ठजोमार॥ 
एम्‌ कतः मनना! नररा ङिन्न धरम ॥ १४ ॥ 
भगा सर्प न्य जाद (सन्द व्यित भयपाय (+ 


प पदन सुप्रुम्‌ पमः 2 ; ~ > 


: ‰"< ट्त युङ्‌ जनि~. 
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दोही 
दीरध सच्छसु ग्रायफर, दई म॑जुष उयाल। 
तादी ह्विनि अम्बर थुकी, मिजलीं पदी कवल । १६। 
नृप प्रर भिषा घ्‌ विषै, उपज कौट वुश््त । 
गयो देवरत मारने, बो भागो भय वन्त । १७। 
यीपाश्‌ 
मिष्टा माही लिपि जाय । व्यै लागी वो परजाय॥ 
शरदो कम जसो रस देह ¦ तैसो एनी भोगत येह ॥ १८॥ 
जवै देवरत स्न विरतन्त । होत भयो ॐगते मयवन्त ॥ 
जेन धस के कर म॒रधाय{करिरवेयग्‌ विषे चितरन । १६। 
भयो मुनीश्वर यह बउुपि्व॑त । पाई शम गति करम दहत ॥ 
देखो जगको चरित अपार। पिता कीट सुत शय गपिधार।२० 
सो जिनदेव क्रे कृस्याणु । इन्द्रन करवे पून महान ॥ 
जे जनं चरन कमलके दसि! तिनको सुर शिव देह ्रवाप्त 1२१1 
श्रु जिनके बच ह जग सार। पापउदधि ते तारनहार। 
जे भवि नित प्रति हिर धर। तिनके सकल उदंगल ट । २२। 


इति श्री प्ाराधनासकर कषा कोष टिषय घुम राजा कीः कया समाश्चम्‌ 


रथ सुरि की कथा प्रारम्भः नं ° ७७ 
सङ्कलाचपरण ॥ सोरठा । 
तीन जगत परति श्राय, तिन की पूजन तित करे । 
पपे श्री, जिनराय, तिन पद पंकज नमन कर ॥ १॥ 
काष्टं कथा हितकार, नाम सरष्टि तमी शरवे 
रतन कला मं सार, भयो वरिचक्श ये महा ॥ २॥ 


पटहे 
-उञ्जनीः नगरी शति कसंत। नृप प्रनापालतमें लसत ॥ __ नमरी श्रति वसंत। नृप प्रजापाल तामे लसत ॥ 


1), 
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जनु शहिषो जता ष ३० 


मिन्‌ चन कमलकं ्रलि ममान ' तियमती युपमा स्पसान ।३ 
` तद्य री इक्‌ पसत यु टृष्र नाम। सो रतन कलमे निपुन मान । 
ताके विमदा नारी मयान! मो दुराचारनी पाप खान ॥९॥ ` 

एकः वक्र भिष्य न गेह वीच । वाते प्रागकर्हं सो नीच । 
दके दिन यु दृष्टि निज उारमंग । सो रमत भयो धर मन उमङ्ग ।*1 । 


तवदीदो पापी ककर याय । तिय कटन थकी रस दनी कोच | 


सोमर युदृषटि निज क्म जोग । निज तियके गर्भ वसो मनोग 


प्रपनेहि बीयंर्गे जाय येह । सुत उपजो सन्दर ताम देद्‌। 
तुम दसो खवजग क चस्ति! दमकरम तनी गरि भिविच्र ७ 
टोडर । 
नाना विपे रूप धर, नृत्य फग्तं यद्‌ जीव । 
जसे नट वासांगस्छर, ठनन कला श्रनीव ।२]। 
कर्प 1 
एम श्रन्तर यव चैत्र मास म्रायो युव कागी। 
नृपति गये उद्यान की क्रीदा जिदयार्म ॥ 
टयो तिय उ दार नाम कीड़ा बिलाम निम । 
राभ स्वनाकरग्यो क्रानिनि रतिफैलम्दी विन & 
नवे भुपति सवं नगर तने मोनी दुलवाया । 
वेग वनाय राग वचन सम श्राप तुनाया ॥ 
काट मेनरि सनोर दाह पिचित्र ति) 
` पन्य षिना किमनह परप उनमट छ गनि 1६० 
ह्श्द्णैर 1 
गुर रिपराङ्पुचन, दादी न 
जती सुथरन गय क. दानो दण मगः । 
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सोरटा । 
तान ला श्ररुदान, पजादिक शम कर्मजं । 
प्रानी लहे जो यान, सो प अभ्यास ते ॥१२॥ 
चछीपाद । 
जवेनर नायक हीय सुस्याल। कहत सयो निज वचन स्साल । ¦ 
रे बाल इह सुन्दर हार । रवो विचित्र युद रुनार ॥ ९३ ॥ ¦ 
तैने केम बनायो येह । तय रद गालक उत्तर देः | 
हो नरनाथ सुनो मम बान । में सुरृष्ट चर उपलो श्रान ॥१४॥ | 
सब इतान्त कटो समाय । सुत नरिन्द चित मेँ इमभाय । 
इह संसार असार सरूप । तामं दख ह नाना रूप ॥ १५॥ 
| हम विचार कर अवनी कन्त ! भये दिगम्बर मनि गृण वन्त । 
। श्र विमला को सुत जिहघरी। मनषच काय शद्ध तिनकरी १६ 
खगं मोत्ञ शी जो दातार । जिन दीत्ता लीनी तच्छार 
। सो धिशुद्ध आतम तपलीन ! विहरत श्रवनी मेँ पीन ॥१७॥ 
भविगण को बोधत दे धमं । काय कषाय क्री क्रशपमं ॥ 
कमक्र सोरी पर दिग बीर । उत्तर दिश जयना ॐ तीरं ५९८ 
शुकल भ्यान कर सम प्रनाल । केवल पदं पायो गुण मालं । 
लोक अलोकं प्रकाश तुरन्त । फिर हे शिव तिय के कन्त १६ 
इ? ॥ 
सो स्वामी हमरो अवे, शान्त अथं जगदीश । 


जे ये विनती कर, चरन नवां शीश ॥ २०॥ 
कयि ॥ 


कैसे रँ केवल सम्पत जत भव षाय के तासन हार । 
कर री नाशक बल मंडित मोत्त भासनी के भर्तार ॥ 
दे4 इन्द पूजित चरणम्बुन लोका लोक लखन दससार ।_ . 
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श्चभ~--~ थ 


प्रतं प्रभं कन््वाए अयद तमहम्‌ क्छ मुख दह यप 


[ 


कत ऋ) दरदान्‌ सर कदा तोप षवि मृषि डा लान भनि होप भट 


गप नाटी कचा पमादम्‌ प मम्ब १८ 


सरथ धर्मसिहुनृपकी कथानं ०॥५६॥ 
दृयशन्सः । भृ पच श्म्तोाष्न 11 

देवन फे इन्द्र यन्द एजते पदारविन्द जने अद मिन्द गण मन 

ययलाय के ! राण्य केः समुद्र मार त्रान नञ्रषरन हार. कमन 

निपार वने मिव्रपुग जायं । पूम्‌ भगवान याप करं सतव मुम 

प्राम. निन नमन करिकर मिगनाव के} धरनन्त्टिनि नम्र 

ताक) था प्िशप। कं र भप युन यर्थी चित सायः ॥८॥ 

पए ॥ 

दिणद्धिगि कशल गिरिभाल 1 तह फरल पुग नगर विाल । 

पीर नन नामे राजन्द् । यीर मती गनी युनवब्न्द ॥.> 

तिन्‌ दोनों के क्म संयोग । चन्द्र भतं मुत भया मनोग | 

चन्दर श्री ननूजा गण गेट्‌ ! स्पभाग लावन जन देह} ३॥ 

पिनि पफदिनमं नृय युना । नोदन कन्न भः द्रत जना। 

त्म यन्तर चप लधन देत । सनशल पन नरं नयन सरल |५। 

तानि पत निह नरगयु । ताम यष मयो विगर । 

धप ह्र राजन पन्य प्रपान | एजा दान करे श्रपिकान ॥५॥ 
सृम्दे मोगन नाना पएन्फार ! तनी जन तिष्ट यागार। 

पय इदन्द्र यट नुप उरमाग | दयेव मुनक चरनन लाम्‌ 1५ 


९ (5 ॥ क गिनि), को नक ५ न कनन कु प~~ ध प्ट 
{र 54१ ६ सश {र र१-१० 1 ५ ~ नु. \ 11 पम 
2 
+ 


र्यथितिमे दमम्‌ उवं | नद दिगन्य मन प्यकय ५ ॥ 
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३५४ 2 खरी श्ूरायनास्ार कथा कोष &०ॐ> 
(अ. दोषा ॥ त 
अव इन तिय फो भ्रात जो, चन्द्भूत तिस नाम । 

निज भगिनी दुःखित लखी, तव यह शनी काम ॥८॥ 
धूमं सिंह भुनि रायको, जबरीतें घर लाय । 

सौपो अपनी बहन को, जवं मन में सुहपाय ॥ £ ॥ 





पद्ष्टौ । 
तिस पीले यह मुनि बन मं फारं । दिक्ता ले कर तपतपत सार। , 
इस अन्तर चन्द्र सु मूत नीच । मुनिवर ने देखो वनौ षी ॥१० । 
गृण आ्राकरं ऋषि तव इम विचार । इह मम तप भंग करंरै अवार । 
एसे निश्चय कर वधि निधान। रत रक्ता हेत कियो पयान १११॥ 
एक गज को खृतक लख शरीर । तामे धंस कर तिषटो सुधीर । | 
सन्यास मरन कर के महान। तन त्याग लहो शुम नाकथान॥१२॥ 
दोहः । 

श्रहो भव्य जन कष्ट मे, रत रक्तन हे जोग । 

जाते परभव के षिषै, सुर शिव लौ मनोग १३ 


दच्चय 
शोभा जुत श्री धमं सिंह मुनि वर भव तारी । 
हेम को मङ्गल करो बिपत नाशो दुखकारी ॥ 
केसे है षे जती थमं ऊे रसिया नीके । 
करके तप परवंड करम्‌ अरि कमे फएीके ॥ 
है प्रसिद्ध महिमा वुल, जिन की तीनो लोकमें। 
गुण सतनं पार सन्यास को, जाय चक्षे सुरथोक मे ।१४। 


~ | 
इति श्रौ जाराधनाखार स्वया कच जिषय धसं पसि सुनि कौ कथ समाप्तम्‌ 





१ 








-+,९ बवल गमको क्षा ६.३ ३८१ 


रथ दपम्‌ सन मनि की कथा ७० 


भरान्तम । दुहा 


4! 


तीन जगत कग पृनने, भुक्ति मुक्ति दातार । 

पनेरी चरि हन्त जी, भवे जन के हितकराः ॥ १॥ 
निन क वरन सरेज को, नम ऊर कया वलान ॥ 
वृषम्‌ भत सूनि यज करी, सुनिये सुमन सजान ॥२॥ 


चपा 
पटल पुत्र सगर दूनिविन्त । तामं सट मदा धनवन्त॥ 
न ५, पुन (नृय । व्रषन दत न्मा युवदराय | ३] 
तत्के दपय श्रा क नार । स्य शोल गग पर प्रपार | 
|तं दचतु त प सचय । वरृपमसमन मन मया मनमि ९॥ 
श्र [नन चन्द्‌ चरके वान । तिन सेवन का प्रलिय॒र प्रार्य 
य्‌ मातुल पन पतनम | प्रीय कृन्ताकेथुभवाम॥५॥ 
पितर प्प श वृर्‌ जना] नामधननश्रीटरवग सता ॥ | 
सा धट दिधि उर के उपाह । दृपभसेन को दीनी व्या । ¦ | 
ताग नाना मिपि के मग । पुन्य यङ्गी प्री जोग ।॥ 


भूगत [7९ [नज त्रायार्‌ । पम श्य्‌ तत [त उदर 1५|| 
द्मा 
पतर [दना चृत उन्त्‌ यह्‌, एरक पन्दपं म्य 


दम्‌ धर्‌ मुनि भेटत नह, नमा चरन स्याच्‌ 1 | । 
भरी [जनन्य मापन इनो, पम परा हिना) । 


त्व्‌ ह। [तित यमम षः, रात्ता सूनु मार ५ 1 
६} 
तपं न ता वनिज्ह् याका तवि भविन्‌ गक ; 
` "वक "पः 1 उक्ल सपा पास्‌ जन न बृहबाद नयु]१न्‌ ; 
4 रछा 


* 
मनय ०५०००५७ ० न म्मम ए ग्न्य [ध 
न नि गी णीती १२ 


ल =^ = ~ -*- 











# प कोप 
जव्री ते त्त सहन कराय । तव वृषभ सेन वहू दुःख पाय । 
जे मोह युक्त प्रानी ्रयान।ते काज चकृजन चित्त गन॥१॥ 
जेसे मदिश को पानकरार । वहु पाप क्रियामें चेत्तधार॥ 
श्रव दृषभतेन निज गेह थान। काराग्रह वतत्ति्ट सृजान ।९२। 
फिर कितएक दिनमे यह महेत । मुनि होत भयो गुणवन्त संत। 
श्रव माया जत यकेजुमाम।फिरदनकोले त्रयो पुष 1१२ || 
दोक | 
लोह मयी संकलन ते, इनके जड़ो शरदः । 
तज इह मुनि मन के विके, एम दियारी पीर ॥ १४॥ 
सोरठ 
यह पापी दुख दाय, व्रत भू ग्रत ते गेरहे। 
ेसो निश्वय लाय, ज्ञत सन्यास तज प्रान को । १५। 
यद मुनि सत्तम सार, पुन्य उदे सुर पद लह । 
जे सज्जन श्रधिकार, दुरजन पीडित शुम गर्हे । १६1 
दोषा 
निल बुद्धी सुमन जन, तिन को पीडे इष्ट । 
तो भी जिन पद सेय कर, वे पवि खख पृष्ट ॥ १७॥ 


सोरटा 
षते भी मुनिराय, मातुल छत उपसे सह । 
उपन्न स्वगं स जाय, ते हय को मंगल कत्‌ ॥ १८॥ 


इति शरी जराथनासार कचा कोष विषय राषभसेन सुति कौ कथः समाष्ठन्‌ 


काह, र + 
जंसन चप की.कथयाप्रारम्भः न. ८१ 
भंगलाचरण । परशिर्ल 
जे सम्पत दातार मोक्ष तिय के धनी । ठेसे श्री गदान 
न~~ = 








+= ~+ 


निन ठन फर पुनी त्री रमन नीरद तर्न मपू कया । | 
{जिम पमन कगनद सुना भवि ज्ञन जया ?॥ 1 
नण इर्‌ 
श्रावस्ती सगर नाद । उस्न च्रृपत ताकृ। ६। 
, प स्प पनती । कीर सनाद यगा वन्ता 1 २। 
, ननन कु चनं कवे वसार । सत वीर्‌ मन उपनाइ। 
नृप क! युन मामि रहरा) मिदि रुप वाधत्रवक्रार [३ 
टद दिध्यामत दृव दाना । नहि दन आतर को साता! 
सान याका वित्फरी | हनदननजे वार्या ॥ ९ ॥ ; 
फ़ दिन तिन नगदी मदि । मनिसघ महिन अविक्ादही( 
श्नः वृपमे सासि सन्वृद्राट्‌ । प्राये भवि पन्थ घस्तां {५ : 
(2 +; 
तथ नृप पुन्य उदय ध्री, गयो षिन के पस्‌ । 
| श्री जिनन्दर को धरम सुन, भये श्रादक्‌ गृणगाम ॥६॥ 
| 
| 
। 
| 


षय कक्ष्ये उज्‌ क कदा ३६१ | 


[1] 
५. 


| 
दोष्‌ 
ष्ठ सपमनमभर् थट्‌ माग} जनमनम धह धग््रनगग्‌। 
ध्मपने रान पिष निन भाम टार दरवान पमिगम {५ 
मिनफर प्रन सनन क्री । जिन मन महिमा दिम्नमी। 
स्म्‌ पढ रा घाप दृरबटाय । भप हननका कर उपाय | ८॥ 
यः प्न्य एष्या पर पूत | ससन नृपान पृ पृयानाचू{ 
माम्पन भादा (विरन्न्न्‌ | सृप उदयन तना त इत्यन्न || | 
त्य ष! षपनपान्‌ दिह परः| ट्फ कच मुनि पचा ननाक्ररः। | 
ङ पत ।्य्न्दनरापं तुरम | शातम्नेा वर प भेतन्न | 251 
८। नवम्‌ नृप्न्‌ कपास [ अङ्र भाय।( तका टाम्‌) 
श पम लसा रिग्तन्स } दोपे घय जम महो सहन्त 1११ 
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३९४ 253 श्रौ आरा चनासार कथा कोष &०्> | 


वांचतही ज्ञे सेन जुराय । परत उत्तर यह भांत लिखाय। 
मेरे श्रद्धा जिन सतत तनी 1 निश्चयते निश्चय हे घनी ॥१२॥ 
पाप तने कारन मत भोर! सो मेने अव दीने होर । 
बोध ध्मको तो क्या बात । यह तो परततं है भवपात।१३। 
अरहा जासने जिनमत जान । सो क्यों पिध्यामत चित टान। 
ज्ञसे पवन तने परसग । मर शिखर नहिं डिग भभग ॥१९॥ 
दौ 
तै सुमत मनरोस कर, जलग भट ज कलव्रन्त | 
तुम माये जयत्तेन को, तिनते येसं भषन् ॥१५॥ 
7 नृप के वच सुनतही, श्रावस्ती पुर श्राय । 
केते एक दिन वह्‌ रहे, कड नदिं चलो उपाय ॥१६॥ 
पट्टी 1 | 
तब पउलटे भर चाले तर्त । जा समत प्रते भाषो दइतन्त। 
हमने कीने बहु निध उपाय। पण॒ तिसको मार स्के न राय ९७ 
पेसे सुम पापातम अयान । सवं चाकर प्रति वचं इपर वखान । 
कोड हे तममे चल्लवन्त भाय। जे सेन नृपतिको हने जाय ॥१८। 
पस इसके बच पाप धाम | सन राजप साह सार नाम । 
सो कहत भयो सनं अवनि कन्त। मँ ताको मारुगो तरन्त १६ 
ेसे कहं अघकारी हिमार । पहुचो श्रावस्ती पुर भरार । 
श्री षभ भुनीके पास जाय । दीच्चा लीनी धर कुटिल्ल भाय २० 
॥ दोहर । 
यह अघ पंडित गुरु निकट, तिष्ठे माया धार । † 
नृपति मारने के श्रथ, निस दिन करे बिचार ॥२९॥ 
वाभ्य ५ 


` इस अन्तरनजे सेन भप धर मातम स॒न्दर१. 
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समम पर्‌ उन्मा गपा श्वा जिनवर्‌ सान्द्रः | 
धरभुपद्‌ भा स्न यरि श्रा गदतः भट । | 

अस्नन परह चिथ यरा सस्व भप्साचत मर ५२] | 
संत जन समुदाय विच मदिर नदर्‌ सय। 

यु पनी के वग्न कमल दिग तिष्ठा टट सव ॥ 

यिनी क्र नप्‌ जान हेन निय पिर नाद्र | 

नव च्हु बोधि भूप धार धारी चर्ण प्रद ॥ 

श्‌ द! 

स स सन नरिन्द्र्‌ फू, मार भगो तत्करार । 


शह! याप पापा सहा, या जग म अधकार ॥ २२॥ 
श्म पश 


तपा प्रुपम्‌ नाम कुपिच्द। एसो कारनने्वदुगवं पृन्द । 
य्‌ा एय प जानन्‌ हर । पन मद्व इम सिया पपेचार २५] 
भूतम म भार्वग यहद | मुनिन हनी नृते का दह । 
यान दभन हप मलन 1 पम मन म नर्चय फन्‌ ॥ २६) | 
त्प श्री ग्य्याले कमे भात | ताप ध्रश्रुर्‌ निरव पीन । 


ष) 


3 


` पावृपमो पापीय हिमार्‌ { माव्‌। सजन सुनि भेव सुपार 1२५ 


ननु सह अवन्‌ नन्त । मारा ई {नृ9्डप गृद्पृ पन्त । 
हटदििलिन्यकृरश्रसुनिमार[दुगक पनिनिजटदटर पिद २८ 
मर्‌ शिरा उन्‌ मिद्य यिज धार्‌ नव सन्परामि पपरिन। 
सुरण पुत्र उपतेपह। क्ट विमि क्रदि मुट्र २११२६, 
धद जयरेनतनोरन माप। दीरसैन नाप एुम्र्‌ःप। 
पवक साष्टे दानिनहि द 1 पनम दुनि न्‌! विद्धि 1३ 
रे भ्दितर कर्श्ट तसु । दाम्र दद्देसन म 
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श्री जिन भाषित धम मे, कृर निशे सरं धान । 
सुनिवर की स्तुत करत, मया द्ध खपने धान ॥ ३२॥ 
गता उन्द्‌ ॥ 
दुटातमा जिनं धममे वह दोष लावत्त हें सही । 
तो भी सदा निमृल रहं यह अतुल रेहेषां इनं गही। 
जिम बादर मे भासु आवत निज प्रकाशन तजतह! 
तिम घंरम रंबिकों अञ्न भिथ्या रोक नाहीं सकत हे ॥३३॥ 
त्र जिन श्री अरिहन्त तुमको सदा मगल दो मुदा | 
भिंनेके चरन को सकलं सुरनर भक्ति करं प्रूजत सदा। 
तिनको धरम पातक नित्रारन नास भव दुंख करतहै। 
सर मोत्त॒ दाता हे जगत मे सकल काव हरत है ॥ ३९ ॥ 
दृह 
र (> 6६ =. = ॐ, 
सोह धौरमं हिये धरे, श्रहो भव्य धीमान । 
तन घन अधिर्‌ निहार के, कोजे निज कल्यान ॥३५॥ 
हति श्रौ अाराधनासार रयाकोष दिषं दषे मुनि सथारेसेन 
राजाको कचा समाप्तम्‌ लं ८९ ॥ 


[जव ४ शै ~ 
अथसकदालयुनिक्षीकयात्रा ०नं ०८२ 
मंगलाचरणं | सोरठा ॥ 
सरम तने दैतारे, तीन ज्ञंगते हितकार । ॥ 
एसे जिन अविकोर, तिन पदे कैज नक्रं अचे \१॥ ¦|, 
कंथा कद्वुहित कर, श्री भंकटालं शुनोश क | 


खना भव्य चित धर, ताते बहूं कस्याख्‌ हे ॥२॥ 
च्ल सेधद्ुमार कौ 
दाल पुत्र नगरं विषे ली-नन्दं माम सषा | 
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[ऋ = भि भन्न ~ = नी न्क 

= 1 ==~{ 1 मन्त्‌ प्न ~. 4 गन्‌ 4111 | 
र ् र (ल प, म्न भ | भ # किनि उः 
7 2: नर ममन मुन पाणन्त |} >| 

॥ ॥ भ # [ 

रपः 2 पर्या ६ जा. तर सवद नाम्‌ शमन | 

ष कै चक र क "अः ~ व ५ ५1 

प्व दव नन (म 134 =, क रद स्दिथिङ्न्‌ 
[ 1 न 
र प्ट व ननम दुसर्‌ ॥ ॥ 


प्रदः दिनो पुर वारन्‌ छा, ता जा उदनि) 
तिमि स्म्‌ ऋत्‌ सना जा, कहा पद तप सोन | 
२ ट ध्यान दिनान्‌ कार ॥ ५ ॥ 


क ४. त 5 91 
कम क्प चद व्‌ जा, जन तन्व जानन्न) 
कः ॥ 


दि तनि मेवार्जा, यहः मदयन नृरन्न॥ 
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३९२ # ` -छष्मी तथमासार कथा करय ~ । 
~ त्न 
मुनि प्ररत शकट यह, भिक्त भिसकृर श्राय ! 
तेर महल बिष प्रभ, कर के गयो अन्याय ॥ १२१ 
श्रहो जमंत भ दुष्ट ज, दुरमत जावन हार! 
क्य क्या श्रघ नहिं करत ह, सव स्ने निरधार । १३। 
प्ीपाद 

नैदरध्य ते सुन वैन + क्रोय युक्त कर्‌ रति चैन ४ 
तश्च मुनि फे मारन हेत । दुष्ट सभर भेज जिम प्रेत । १४। 
श्रहो मृटु बुद्धी गर्‌ जह । दुरजन कर बहकायि तेद ॥ 
भलो बुरे नहिं जानत कोय । कुश्चित काज करे प्रत सोय ।१५ 
या तर श्री मुनि सकयलः भट ग्रातदेसे जिम काल ॥ 
मंश्री की वेष्टा सव जान । तव सन्यास मरनमत ठन । १६। 
सहित समाधि तजी ्निज काय) स्वगे लो उप जाय ॥ 
प्रह्ये दुष्ट दुष्टा करे 1 त भी सञ्जन सुख विस्तरे ॥ १७॥ 
श्रव इह नंदराय विह घरी + भी सुनि बरकी प्रय करी ॥ 
| इनको जानो तव निद । चित्त चेतकर छोडो सैष ॥ १८ ॥ 
| महा पञ्च मुनि के दिष जाय 1 पूजे चम कमल रितक्नाय। 
| मरा सम्पदा को दात्र । भरी जिन धर्मं घ॒नो तिहवार ।१६। 
| निज निन्दा गदी सृप ठन । पूजा दान करी अरपिकान ॥ 
|| श्रहो पाष मह संगति पाय। सदी बुधि धार चपिकाय ॥४०॥ 
|| फेर युसुको पाय संयोग । वेदी नर गहं धरम मनोग ॥ 
ताते भवि जन सुर शिव हेत } सेबो युर पद होय सचेत ॥२१॥ 


स्छाव्य 
॥ शवे गय कृरतार्‌ करं सुन लो बुर मन कर। 
सम्यक्‌ दशन ज्ञान चरित तप रतन पुंज वर। 


--=-~-~-~~ 
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द सकामान्‌ करटा दद १” 


--- - 
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| रारन दाम वनी जिन सत्र मकार ॥ 
प्रथम्‌ स्वी चिनलाय तान वासि के धारी ॥ :>॥ 
तिनदी क यनार कमी गर प्रभा चन्द पम 
ठन क परपाद कटी षव मारु श्रय दम॥ 
ग॒क्ति सम्पदा रेत श्रार यामे नटि करन । 
प्रयवा शुद्ध प्रयोग पुन्य संचय श्रव शागन ॥ २३॥ 
४२ 
फथा यरी सुपकार, कटि यखताव्रर सतन ने । 
संस्कृत श्रनुतार, पंडित पदर सुनो मदा ॥ २९ ॥ 


१८ प दयराष्दम्‌। ष्णर कथा दोष्‌ तद मकरा सनि क कच्ये समषट्रम्‌ 


द्मयश्रद्धायाशै सत्य पुरुपन कोका 
भङ्जनरश्रम । 4११०. 
प्रति निरमल प काल तान निन ध्रयजगमें | 
एम श्री श्रगिहिन्त मीम नाड निन पगम ॥ 
पट दथा मत्पुरुप जनन कोटो प्यारी | 


सुनो युमन चितलाय निन्दन्‌ श्रद्धाघारी ॥ १॥ 
चदाह + 


| गट शन कतर जागत देश । तामे दन्त नाग पर येग 

। पिलयपर तादने ह स्वाम! विनययनी नामा तिन भाम ॥२॥ 

| निन नगपति के मेद महान । वृषभ मेन नामा दधवान | 

| नार दषम मेना सुखम ग उन्जल पुन रै जिनदाम ॥२॥ 

¦ एमे यन्तर दियर राच | कामा शक्त रहं श्रधिक्ाय । 

। शक्न गने ठनं परमाद । उपली तनमे दीग्य व्याय ॥९॥ | 
| पम मयेन जग माहि । भान श्यमोरवेनांदि। ; 
¦ न रथ जननि मोग। ज्रानम कारन क्य मनीन ॥१॥ ; 
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रश स्दण्टु आरे आदा्यनासार कथा कोप ६" 





जग यह नः्पति दह देष परार } वेदनं रो दिष्लायो कायं । 
सहि जान्पे विड भद्‌ । ६5 शये विष्ि्ि ेद॥६॥ 
पमष एसो जो ह पछन्‌ ! श्रावरु सिद्धार्थ गदान । 


णयो जं तिष्ठे शः ट करश्च ऋध एर्‌ शप्रंद्‌ ॥ ७) 
तिनके चृर्न्‌ ऊरु २.4. 1 -: ;.1 „ ५:+{ वन्द्‌ । | 
सभर रोग को चनि सत व दत कृवा स॑ 


भ्रद्धादिक गु धृ म्द ! दः दय वव अत अनन्द) 
सवे व्याधनासी तिक्ष्कर ¦ जिदावि एद नसे खधियार्‌ ५६॥ 


ह । 
छ्ररो शनी कै तप तनी, षष्ठि फो वनाय ! 
जिम चश्नोदष थक, चस प्यथ ददाथ ॥१॥ 
रूगेरटा ॥ 
फिर सिद्धार्थं एह, वोद जल ओर दियो | 
जेथे दःखितं श्ट, पीकर निम ल तनभयो ॥ ११॥ 


च्मास्य ॥ 


एसे वे मुनि राज पाद ओषधि ऋध धारी | 
गृण शसि जिन तत्व जानने मे अधिकारी । 
सथ जीवन हित कार देत उपदेश अतुल वर्‌ ॥ 
सो सुशटफो कल्याण अथं ह्ूजे निमि बास्िर ॥१२॥ 
` अहो जिनेश्वर धमं कशसमे शत जं प्रानी | 
किंचित सा फरत दशति नासे दखदानी ॥ 
- देव इद षट खंड पती याहीतेशेहै॥ 
याक महिमा बनं सके सो कवि को हं ॥१३॥ 


किंचित श्रद्धा देत यद, करे विशेषजो कोय । | 
केवल पर उदयोत धरर, शिष पुर पावे सोय ॥१०। 
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मव टनद्रचृनद्रन द उन्दरन निनद चरमं नमन विमानं । 
॥ ॥ 


| 


| प श {~ ^ भानं क 
पम्‌ प्रम्हिन्नि दर सिन निनकाना फच्निन मान । 
जानं यनिय निना कना ना ` दप स्मान | 
पाय्‌। एल पुन युत्त स( सनद न्म प्रेम दने 
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-------~~- ---- ~ 


ह्‌ प्रकारं के वचन सुन, हू चक्रित चितं रय, 
वृद्धिमती के मुख तरफ, लखन लगो बह भाय - ॥&६॥ 
श्वौपाद्‌ । 

जघ कन्या जानो तिदह थान । यह मृरखराजा अधिकान । 
कड प्रजन की फिर वार। पहले तो पटदियो उघार ॥ १०॥ 
दमो कृड विषै चित्राम। देखन लागा नृप तिदह गन ) 
जव भी जानो कन्या येह । मरख नप है पिन सन्देह ॥ ११॥ |` 
यर स कारन खं नराल । बद्धिसती पसनी तक्ता । 
इषित है पटरानी की । सथ अन्ते वर मेँ तिह घरी ॥१२॥ 

डे जगत मजे भविं जीष। पु-य उदय गृण सेह अतीव । 
सोर करं प्राश अपार। यमे जातेन मेद लगार ॥१३॥ 
थ इन सेवा करन अनेकं । यावे बहु तिय रहित पिक । 
चलती षिर्यां था सिर बीच । मार पौल जवे षे नीच ॥१४॥ 
तब इह बद्ध मती दख पाय ' ऋ्षीण शरीर भई अधिकाय । 
अपनो दख काद्‌ नदिं कदे । गह्‌ कर मोन सु वैदी रहे ॥१५॥ 


इस अन्तर जिन धाम सवं पपन को हता । 
तामे चेत्य म॑नोग सवं सिद्धन के कत्त ॥ 

तिन अगे यह पृद्धिमती बहु भक्त धार २। 

अपनी निन्दा गन वीनती तबे येम कर ॥ 
अदो जिनेश्वर चन्द सुरण शिव के हो दायक। 

तुमरे चरन सरोज नमत जय जग के नायक ॥ 
ह मगवान महान दीन कुल भने पायो । 

काको दीजे दोष कम यह पूरे कमायो १७ 
तात दीन दयाल शरन चरनन दी लीनी । 
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शनन दङ्नामरेन दा उष्टि न्नी । 
म्य ठाम उ्नीम प्राः जादा तमन >+। 
निनस्मटुष्विन नान ननी तय गवभनरिर्म 1 
श्रौ ) 
प्ट विय नित निदा करन. गरम्‌ निन पामाः 
गदा चरणान्‌ मने कवन पिका 1 ९ ॥ 
ष्रि मर नायर एक्‌ दिन. चान पृतं वष] 
प्यारी वयन द्म नन. सा म्तमाप्रन प्रमे 1 २०॥ 
"११६ ! 
पर यार एत नाह । उनम दीना भपक्र। 
तुट्‌ ण्ट क मारि, युमा सिनमायकः सदा अर 


{६६ 


॥ 


॥ 


प्क दिन श्रीपति सिनः मर ! मया नुपनि व॑टनं पर नष | 
पिः पटनी क तापि | प्रिनर्ना कनी नरी भाव्‌ 1२: 
तद नरपति चिते जनी यट यक्त दमये कामन जे) 
सपण प्रन परफना । निनय कुना रर चिम्‌ फर ।23॥ 
कोविताय दरदः मास प पा पटद्र्यी ङि द्म 

पपत भ्या याय हन । सयौ प्रिमा भनि ममन 7 ॥२४॥ 
नृ -श्रूभन् मि शक्य 1 नोन्‌ दह मनक 1 पिम्नेन्‌ न्नर मु 1 

निनद गनि पदा हिवियतर सान्‌ मुनये म उसयायन्‌ राः ॥२५।| 
टप्‌ सायनम्‌ मनिनि ! पपनम पच 


| * (५३१ 
न ॥ 
मयनन्‌ः म्या स्दने 4 सनिन्द ममुः पाहद व २८॥ 


1 


८ ई 
49 
भागय निदा जिन्‌ द. विनि पपौ पल म्द | 
श्य्‌ ठ गन्‌ र्‌, क्म यत पम्ह्न {55 
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३९८ -्ण्टश्री घाराधनासारक्षयः कोष 


इयं प्रत्य जिन्दाकषथा प्रान ०।८५) 





भरुलाचरक ॥ दोह ॥ 
सवै दीष नाशक प्रभ्‌, समं तने दातीार। 
तिनको नम माषं कथा, निज निद जिनकारं ॥१॥ 
पट्टी | 

नगरी सकेता के मश्ार । नंप दरयोधनं रै न्यायी । 
ध्री देवी नामा तास माम । जुत प्रीत जु तिष्ठे आप घाम ॥५॥ 
तादी नगरी के बीच मान । रहे उपाध्याय सर्षपं जान । 
ताके तिय बीरा नोप गेह । जोषनं मंडितं उनमत्त देह ॥६॥ 
व दपर तनो इक शिष्य नीच । रहि आन मृतं इस गेह बीच । | 
ति संग सँ पापन अयान। पति बद्ध जानं कर हने प्रान ॥४। 


रानि अधेगी के विषे, इटं पापनं शति नीचं । 

ताकी काय उगाय के, धरी छीतरी बीच ॥५॥ 
लेकर चली मसोन मे, ताको उारन येह । ` 
तहु फो स्तक देवं इक, रोस यक्त भयो तेह ॥ &॥ 


सहित दीतगी मस्तक तासं । कौल दियो अर रसै मोष । ' 
होत प्रात त्‌ घर घरे जायं । सम तियते निज भेद सुनायं ५७ 
जो तेने कोनो अघ पोर । अपनी निंदा कर कर जोर 
तष तेरे मस्तक ते येह ! छटे दीतरी निःसंदेहं ॥द] 
जव यनं येद विधं करी । उतर दीतरी भं प गिरी। 
तिज निंदा कर बारम्बार । महै सो. निमल , नगरं मंभीरं ॥५॥ 
तैसे हः-जे यच गुए रस +निज निदा सनो गर-पास । | 
क पत प उक अषिकाय्‌ । जाते निर्मलतां बहु भायः॥ १८१ य+ ७के अधिकाय । जते निरमलता वहु भादेः॥१०५.| 





~ ~ [9 क) ~+ 9 न त क ५ 


रणो 


मी मो णण ज 
५०० 


9, कन (म्‌ प) तरु) ^ ‡ 
प्य्‌ ननकमीपफ्मिता रयि । इट वियनन्‌ मृ नानत एव| 
सापः निकमननमय प्रति । प्रादन नामत रतान्‌ पष्ट } 
नमर तिन मय उदा | नोकर् पदिन तनि मनाः | 


शः (न 


न त तन भृच मत । स्रपन रि प्र्ला सत 7२ 


क 


श 
1 


न नणाद् फन निवार | श्री त्रन्दति जनो मन्यव । 
॥ निमानं 


1 
| 
ताते सव्र रान प्रिनान | मुल व्यापि नितं पनिं नान ४२२ | 
| 
| 


"~^ 


दु द नापा १1८ कणः {द ग्दष्टाकदःन्‌ कमा 


क्रदं श्षक्का (प । 


1 


सधसामणममानकाकयप्रा०नं० 





॥1 


| (~| 


| 
। 


या रीं 





न शी आरा्नाार कथा केष ६" 
द्रेषटा १ 


व्रिष्ठुदतच्त दुज देख तिस, पकड लियो तिह वार | 


कहत भयो सुनलो मुनी, तुम धून लियो उधार 1६ ॥ 
अब मोको दीजिये, रंचक देर न ठान । 


सुत तुण्हेरे दारिद्र ञ्जत, वे क्या देय नैदान ॥ ९० ॥ 


सरटा भ 
जो नहिं धन तुम पास, तन अपनो अव वेचकर । 
दो मोको गुणरास । चिन विलम्ब नहि कौजिये ॥११। 
खस्य ११९ 
फेस याते बैन सुने मनि सत्तम जवद्ी। 
बीरभद्र गुरु पास जाथ इन भाषी सबही ॥ 
तव उन कहो मशान माहि तप बेचो जाई । 
जो कोड लेषे मोल कृरज निज देहु चकाई ॥१२॥ 
षेसे गुर के बचन सनत चालो ततकारी । 
गयो म॑ंडस्थल थान तहां इम गिर उचारी ॥ 
कोटरे तप मु मोल क्तेहु तो वेच भाई। 
सुनते ही परतच्त तहां इक्‌ देवी आई ॥१३॥ 
क्त भई सिर नाय अहो स्वामी सन लीने । 
धरम्‌ वस्तु है कोन जिस बेचो कह दीजे ॥ 
वव बोले गुखवान मूल उत्तर गुण सारे । 
दश लत्तण॒ ग धरम सो जान हमार।१४। 
। +, 


पेस सुन ध्रमरी तवे, हरेत हव सिर नाय । 


पगट वचन कहती भई. माक्त हिये मँ लाय ॥१५॥ 


रभू परम जग वश्‌ करन, चिन्ता मशि सम येह । 


काम धेनु अश्टत तनो, सुख रूपी है मेह ॥ १६ ॥ 


स 
जनन्य 





# 


011 





` ट सोमशमे कौ कथः ६० 
पार । 
प्महा षटूत कहनेकर कान । तीन लोकम वृष सुख भान । 
हे स्वेत्तम श्री मुनिचन्द ! यह जिन धम महा गुणवृन्द । १७ 
नारो मोल तच््रमे जान! का समथ नेवे र्म यान । 
रहो जवे तुम दीत्ता धरी ! बाल लोच कीने निह घरी।१८। 
तकि ज्ेशु तनो जो मोल) दें में तुम देहु श्रतेल । 
पसे कहकर तिसदी यान } रतन पुंज दे दीप्य सु मान।१६। 
वेशी ने कीने तत्फल । फैली दश दिशि रस्म विराल। 
प्ररो जिनेन्द्र धम जगसार |को महिमातिस यरननहार }२०। 
रोह ॥ 
प्रव प्रभात सम्‌ भयो, विष्पुदत्त तर्द माय । 
तप रूपो लम्पत तनो, देग्वो पनि पर भाय ॥२१॥ 
तटी सुनिपद कमलर्भ, नम्‌ इम चिननी करान । 
धन्य धन्य तुम धीर ऋपि, जन तन्य परवान्‌ |२॥ 
४ एकता नशा । 
नग नावक दुन द्याप्‌ मु मा विग्न सटा नवध | 
सो दना नन क्वरमर सयाम तु मृम्धनस्स्पमषट कन पार्डा| 
र्प{ नय प्रप न्‌ 





प्व कन्‌ क सनन्द श्मनि हिनिकारा। 
पष्‌ गकर नक्यगा निन निट कदाटरगानश्यपारा 23 


भथ १ + 





व~ =-= स (र 
४२६ ६०९ श्रीश्राराधनासार कथा क्रोष 


जभना सशििा के मधिजाय । जल थंमन विद्या पर्‌ भाय । 
। जस पै जाय करै यह्‌ मद । मरख भेद न जानत गद्‌ ॥ 
| | पिस्भय्‌ दह विधि चित में धरे । याकी सेवा नित प्रति करे । 


छसे मद जन जे जगषीच । मट्‌ क्रिया में सदे नीव ।७|। 


प्सार्व ५ 
षष श्रन्दर वैताड तनी दक्षिण श्री षर। 

है स्थन एर चक्रवाल पुरं अथि समोह ॥ 
दिद पथं नर धीश तदं धावक त्रत महित । 

विद्यत वेगा नार धरे हरि भक्ति खंडितं ॥८॥ 
दंपदि करत धिनोद्‌ घुरी कोशां की चाये । 

जना सरिता तीरं गये चित में हाये ॥ 
तहां माघ के शीत विषे मिथ्या तज हकरं । 

दुःखित वो स प्रतिष्ट लो वेगे जल उपर ॥॥ 





-~------------------- 


ताकी पर्शसा करी, युखते बारम्बार ॥१.॥ 


विद्युत प्रम खगधीश सन्तं । रानी से इह विधि वच कटन्त । 
हे प्यारी तैर एष आय । दिषलाऊं इस मरख प्रभाय ॥११॥ 
हमकहं जुग कर मातंग पेश । ले भलिन चामं धोयेँ विशेष । 
सअ सलिल कियो प्रलीन। तवी बंधक मन रोष कीन ॥९२॥ 
बोलो हा कृष्ट जोर । छपर सान फियो वोर । 
जाप क्न लागो तुरन्त । मर च्या वा नाहीं कर्त ॥१२॥ 
। क्रिरयाके पशछन को प्रवीन । दो भी जल दूषित बहरि कीन । 
¦ रासद य} पउप तिथे दुखित खय ॥१४१ 


कः थ 
शकर केशिनि 
[1 


| 
| 
| 
| 
एसे सख कर फे तव, विद्यत वगा सार 1 





रि ट चिनियगस्न को एता दन्द ४८५ 

` चष" | ि 

ट्‌ विघ दम्पत तेन जहा, युंही कियो वह धार्‌ । 

तव मंजन श्रं जाय तञ, भो मट्‌ दुख धार ॥ ५ ॥ 
अपः । 


श्रवए दम्पति बन के मांटि । कड पद नृ शछ्रधिकाय । 


` नभते श्रमवारी चालन्त । इत्यादिक दिवलंय तुरन्त ।\६॥ 


इम लख वधक अचरज धार । मनमें इट्‌ रिधि क्स पिचाः। 
रेखो युर विया धर जद ! एमी चे कतनत ॥\९७॥ 
जस श्न चंडालन पास | विद्या तिष्ठन टे युखयस | 
जो कदाचि मेरपेटोय।ग्गा कर्मं मवदीलोय ॥९८॥ 
रम पिचार कर इन के पाम । यान कमी एमे यर्दाम्‌ | 
रो भ्राना तुमरा फति घाम। किड्‌ विध क्रिया कयै श्भिराम ॥-॥ 
तम चष्ट लख वुधिवंत ! मेरं ्रानंद्‌ भया श्त्यन्त | 
एमे युन बोलो चंडार । क्या तृ हम जानत नदिं सार ॥२०॥ 
रमरी जात जान मातंग ! गुर पद सचे मदा अ्थग । 
निन तोपिति करके पेसार । विचा दीनी युख कतार्‌ ॥२?॥ 
तिरादी स्चिकेपरमाय ! द्‌ हिःस्वि ऊयी यपथिक्यि। 
तव पधक पला दम वैन । माफ विवाद युत टन ॥६२१ 
(188 

तव मार्नेग्‌ सो इम करी. तम उत्तम दत सार । 

वद यद श्रंगन तना. जानन स व्यदार ॥२२॥ 

दिद्ा गुर्‌ की भक्ति विन, ङि विप धि वीर । 

यातं तुमका न्द्धिन्ि. दवे नाह पी ॥२५२॥ 

श््र्टा ; 


जापर भकति्यााप. कत द्यष्रान शट पधि शटा; 





न भ~ न 





[मि 








"~ 


~न 


१ 


= स त न त भा-क नो नोय नम = ००० 
भ ख ्कण्क 


0 . र 


{ 





१ 


.| ४०८ -व्ष््ं श्री प्रापयनासाप क्था कोष दण्ट 


। जीव तव परसाद, तो विदा देयं सदी ॥२५]) | 
नव वधक सिश्नाय, तादी षिध करतो भयो | 
जय दम्पत हरणाय, दे विद निज थल गयो ॥२६॥ 


परद्टिष्॥ 
प्रव इह बंधक सुन्दर विद्या पाय के । नाना क्रीडा कीनो 
चित हर्षाय फे । भोजन समे उलंध भप दिग आहयो । तिन 
पदी भगवान देर कं लाइयो ॥ २७ ॥ 
तब इह ननरथ बादी लम्पट इष की । हौ नसिद् मम केन 
सुनो चित दे ही । बहत काल नजो भें ने सुन्दर तपकरे। 
ताकर बह्मा हर हरि भक्ति विषे भरे ॥ २८ ॥ 
स्राकर मेरं णस कर पजा भली । एर गये निज धाम 
चित्त धरके रली । अव ममं वन जातन होत आआकास मेँ । 


ताते मायो दील धार त॒म पास में ॥ २६ ॥ 
द्रेहा । 


तव धन सेन नरेश ने, कदी प्रात ग्रु माय 1 
मोको सवै दिखाक््यो निज चे सुखदाय ॥३०॥ 
तव बोली दिसंलाय हू, तुमको प्रात जु काल । 
इम कट भोजन कर ते, जात भयो तत्काल ॥३९॥ 
चीपादे । 
` दिन नृप सभा मभार आकर इह कपरी तिर्‌ बार । 
दक को रूप महान । दिखलावन को उद्यम गन ॥३२॥ 
तितने दी दम्पति खग वेह । धर चंडाल रूप को तेह्‌। 
स्मा सम्भ विषे हराय । लखकर बोघ यदी इख पाय ॥३३॥ 
कहत भयो इह जग विकराल 1 फितते आये दृष्ट चंडाल । 
एसी गिरा जो इन उचरी । विद्या नष्ट भई तिहषरी ॥ २४ ॥ 





-------------- 
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द तिनियाख्यानन्ती घा । < 
, त-न बोपरौ छन चाय | कारन कौनग कहो वात। 
तव उल्तने स्रो विरतन्त । भृपतिस भापियो तुरन्त ॥ ३५॥ 
तव दृप्यति चको शिरिनाय। निज्‌ विया लीनी हरपाय। 
लय परा इसकी जरे । अपने धाम पधार तत्रै ॥ ३६॥ 
टक दिन नूप धनत्तन सगात] समा सिंहासन पर निषटात] 
तारी क्धिनते जुग सानग } श्राय न्प द्धिग पुलकित अग 1३९७) 
देष्वनक्चि नरयाति तत्सान। भक्ति सहित नाये। निज भाल) 


कहत भयो हापन गान । तुम परलादते ज्यु साध | त्ष 
। स्मर 


तव विद्युन प्रजराय, पिनय महिन इस के वचन । 
सुनके चिन हरपाय. अरप्ने क्प प्रकराक्षियो ॥ ३६1 
त्रिदा दीनी साग, तवी नृप धनमन को | 
गये सु निज्ञ घ्रागार, दंपति वहु सन्तुष्ट ।॥ २८॥ 
दहा 
दरहा युरो की धिनयते, का कारज नहि हात | 
तानं गुरुके पद जनो, यही भत्र दध पन ॥ 2! ॥ 
गम तख धन सन नृप. प्यार मध्व निह वार । 
विदन पेगा खचरी सम्यक त्रत हियुं धार} ९२ ॥ 
। 31३। 
पटा स्मार मी मव्य जव निमन्‌ यन धरार | 
निस दिन गुरु का निनय करा सर भिव सुखकारी | 
1 जिनका सक्ति महयन सय कारन दा कना 
सपार्‌ हमार चिरा नित प्रति दुम्ब हना | २३ 
चली सुरू पथि सदा निन आनम ध्यं 
| साप [नर भृञ न्प पमार कय पार गक | 


~ ~~~ -- == ~ ~~ ~ ~~~ 


शवक नन 














न र ० क मि न ह 





४९० ०६ श्रौखाराधनासार कथा कोपरदषरै 


न 
| 


| 

देव इन्द्र पद कमकत जर्जे तिनके हितकारी । | 

जिनवर नपे पुन तास म विनय उदारी \ ९४९॥ 

तिनही के अनुसार सदा तिष्ट मुनि नाषक्‌ | | 
सोई विनय परवित्त धरं जनी सुखदायक ॥ 
जिन के ल्मी कीत्त क्रान्त्‌ ज्ञानादिक सारे । 

होवे निकट तुरन्न प्रीत नाना विस्तार ॥ ४५॥ 
| 


दोषा 
से यरु के चरन को, वन्द व।रभ्बार । 


जातिं सत्र कल्या ह वटे बुधे अधिक्रार ॥ ४६ ॥ 


। कति ओ श्चागधनाषःर कथाकोष विषं चिनियास्याणफचया समाप्तम्‌ मं¢ ८९॥ 


अथ्वग्रहाख्यानकथाप्रारम्भः नं ०६९ 


मंगलाचरण ॥ सोरटा ॥ 
सुखदाता अरिहस्त, तिन पद्‌ शीस नवाय के | 
निज हित्तकार्‌ अच्यन्त, कदू कथा उपधान की॥ १॥ 
' चाल दद्‌ 
| अदिखतपुर्‌ म नृप जाने । वसुपाल चतुर अधिकानो । 
। जिन भक्ते हिये अधिकारी । णह शोभे वसुमति नारी ॥२॥ 
। इक दिन भूपति बड़ भाम । जिन धनक्रिषे धी पागी। 
. मै उत्तन मधिक्राई। वै दीप्य मान सुखदाई ॥२॥ 
सहस कूट जिन धामा 1 चनवायो अति अभिरामा । 
, ताम ज्रध नाशन हारी । शोभायमान भमधथिकारी ॥ ४॥ 
। प्रतिमा भयु पारश केरी। पधराईं कान्ति घेदी | 
| भवि ताको पजं ध्यावे] पुनि संचय पापु नपर ॥५॥ | 
षटुदौ ॥ 
इस श्रन्तर लह नृप हुकम सार । गजो नामा जो लेप कार। 


| 
। 
॥ 
। 


। 
। 
॥ 





[प ~~~ ~ 


- ऋाधप्रहपसचामः चकया १. । 





[+ १ 


नन भरनी वदरत कना निधान दिनम प्रनियाक्‌ नद दान ।४। 
सोनान्नि व्पिवःनर जभ्य | गिः पटः त निनपरन मान | 
तथ राजादि जनक तुरन्न। पीड जत भयु उपज श्रत्यत्त |) 
जनन त्‌ विन्न प्रपान हाय) कारन नाद जानो नात काय) 
दकः दिनि यह मजा जषपक्रार । अ्रपने चित माह इम्‌ त्रिचार।|ल। 
ददतः विष्टित च्य येह | यामं जाना नाहीं सन्दर | 
सव उ मु्न्वर चरन पास इह पिधकनेम नियासुख्याम ६ 
दोहा 
| जाना मरा काल यह, हाते नाहि रसाल | 
रानां मान सवे तजा, मने दीन दयाल | १० 
ग्ेरटा । 
यद्‌ परतिज्ञा धार, फ्रिक नप लगाइयो । 
तत्र दरा रखे कार, लव शना सुत्‌ पाटय ॥९॥ 
॥ {1.41 
जा यनम धरे नर कराय । निनर्ह क कार्ज सिध हाय) 
तव नूप दस्राभूषश सार । नपकार काद्धिय पपार ॥ १२ 
पुथ सन्तत करज निधहत) सवो न्नान भवाद्‌पि सेन | 
गश पसाद लन महान । श्री जिन भाविन सम्‌ निधान १२। 
श्रातिशय्‌ इर्‌ ताकी सनिगज | निन प्रति मयनं ज्लाज। 
सर नर दिन्ायर शुभ विस । भकतिसहिन पृननदेनिन | १९) 
नद मिरु कन। यद्‌ जान! नार सनौ भति मन श्रन्‌॥ 
सार डान भष स्व्‌ कान । मम रिग्दे तिष्ट यमुमान ।१५। - 


= च; छ दण" ण्र जद] कषे ददद अषप हुःकःज क | 


1 


[2 व क 


0 





ओ 


॥ 





न्ह 


कश) कथाम्‌ 
मि ति क 7. ~ 


र ~~~ = 
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४९२ ०९ श्रो आराचमासार कथा कोय ठण्ड 





अय बहमन कचा ब्राररन्लःन्‌, ट. ९ 
संगलाच्रख ॥ भ्षेगो रासा 
उञ्जज केवल ज्ञान धरत ब्र जग जनको सुखदाई । 
रेसे श्री अरिहन्त जिनेश्वर तिन नमु सिरनाई ॥ 
कथा कहं बहु मान्‌ तनी अव सुनो सुमन जन सारे। 
ताते नितं कस्याण स॒ वसते दुष दारिद पर्दिरे ॥१॥ 
टदा । 
फाशी देश विख्यात मे, वानारसीं धिशल 1 
ततिं तिष्ट शुद्धधी; वृषभ ध्वज भूपाल । २। 
ताके पूरव पुन्य ते, वस्‌ मती शभम नार । 
धरे रूप लाषन्य श्रति, बूपको तासौ प्यार ॥३॥ 
च्पैपाद 
इस श्रतर गगा तट लसे । भ्राम पलाश नाम शुभ वसे । 
तहां अशोक ग्वाल बुधवंब्। ताके गोधन गेह अत्यन्त ॥ ४ ॥ 
सहस घडे धृत सेती भरे । वर्ष प्रते नृपमेटसु रे ॥ 
गोप तनी हक नंदानार । बाह्म भई कर मन अञुसार्‌ 1 ५। 
पुत्र रहित नारी को जोय । गोप तनो चितसुचेनसोय। 
- । अहो स्पा शीलादिक धरे) पस्‌ सुत बिन तियनेहन करे। ६। 
- + फल बरजित बेल ज्ज कोय। ताकी शोभा किह विध हेय । 


भ म 


से गोप॑रहे ज्ञ उदास । पुत्र तची राखे नित रास ॥ ७॥ 
। फिर कितने इक दिनन मकार । पुत्र रथे सुभिठान छार! =“ 


 दृज्ी नार खु नन्दा नाम। 0 भयो तवे ्रभिराम । ८। 
| अव दोन नारनके.रमाह । नित प्रति कलह रहँ अपिकाः्‌॥ 
तव्‌ यह ग्वाल महा परवीन। चं अ्रधेघर बांट खु दीन। &। 






| 





^ ष्डुनान्‌ को कदा {ट ष 


‡ 
~ --~ ~~ ~~ ज न न ~, न न ~ ~ ^ 


श्रवा नंदुपटिन्यी नरि [कम पान मे घूतकरर 
तृप्‌ मृट्रक्स्न कदन १ दाग मान तुतं प्रनक! देते 1१५1 
(3५, 
हनी सुनन्दा छामनी, स्फाटिक पद तास 
तक्रे गाधन फ सदा, पव परीवत मय दास 1६१ 
ताति प्रन प्रिमिन भवौ, ताके गद भकार । ' 
नरपकदेन सम दिपै, धरत मागो त्बग्वार ॥ ष्ये , 
शोर 
जव नट गड तुगन्त, मेरे प्रत पर मर-नरी | 
गोप भयो पवन्त, काद्‌ दई इमं नारको ।॥ १६). 
नंदा पमं गताः, श्रपने पुन्य प्रसाद रतं। 
गृह मघ द्रव्य प्रपर, ताशी मालक्नी भर प्र १२॥ 
। १६३.। 
पूसेष्टी जन प्रर जैन कानके पहि । 
दनि मान निन कृन्‌ क्देदी भरनो नारी ॥ 
शामा संत जिने चरन कमले सुर शिव कै दायक) | 
श्रतिश्य स्त वर धरम तया तिनही के यकर [१५॥ 
दवा गुरु पद कन श्रोर मज्जन हित दाह! | 
तिनको ढृर सन्यान भक्ति दने प्रपिकार्‌ ॥ 
तार ते सश हान लह शरवनी के उयुर 1 
तशय कः दं दीप्य मान शुत हात विनय कर 1१६। 
शत थ) छःरापनासःप्‌ कजा को जिद जडुं भान्‌ कड) दलादत्‌ } 
अथ निन्हव कथा प्रारम्भः नं. ६.२ 


चरमश । कख 


निस भगवतके जान भन्‌? शुष्म कन दाग्य > 1 


न ~ भम ४ 
॥ ~व ~ ८, ८ ~---*-- --~--~ 1 














४९४ -&०& श्रो ाराचयनासार कथा कोष ट्ठ 


कृर रखावत दीषखत रै सब एक समे गँ निःसन्धेह ॥ 

तिनके चरन्‌ कपलको नमिकर निन्दव कथा कदू व रह । 

| ज पटृते पाति नासे ताको सुनो भव्य धर नेह ॥ १॥ 

प्वीपादू 

देश श्रवंती शोमावान । पुश उज्ेनी ता मधि जान ॥ 

नृप घत सेन तास में सार ' मलियावती नाप पट नार॥२॥ 
` ताके चड प्रधोतन नाम ।-उपजो सन वर्‌ गुणको धाम ॥ 

रूप भाग लावन अधिकाय । पायो परव भव के दाय ॥३॥ 
इस अतर शुभ दत्त॒न देश । बेना तट पुर तामाधे वेश । 


वप 


सोम शमे तरह इज विख्यात। सोमा नाशै जत तिष्ठत । ४ 4 

तिनके गुण पिया को घाम । काल सदीव पुत्र आभेराम ॥ 

सो उञ्जेनी नगयी आय । मिलो भरृपते गुण दिखलाय । ५। 

तब हृषित होकरमदाराज । सोंपो सुत पटने के काज । 

अव यह दुज को पुत्र सुजान । याहि पटावे बहु हित गन ॥६॥ 

सुन्दर लिखन अटरे भाय । नुप सुत को दीने सिखलाय । 

। आबे काल सदीव सुजान । ह पवित्र आरातम बधि वान ॥ा 

शस मलेखं तमी लिय सार । सिखलावे यो राज ऊुमार । 

ताको $रि्‌ चित्ते मेँ जोय । पदी गर नहिं तापे सोय ॥८॥ 
तव दुज सि ज्ञत्‌ वचन विख्यात । कह कर मारी याके लात 1 


~, रजा को पुत्र अज्ञान । कदत भयो मुख ते इम बान ॥६॥ 
दोह । 


; . गुरु लात तुमने द्रई, ताकर दुःसित देह । 
¦“ ~“ अदयो शज जद भँ लं , काट तुम पग येह -॥१०॥ 
1 \ :..- अदय.वात यहं युक्त हे, वालके मत्‌ कर दीन 











4 





ह्येत सष जानत सही , हेया देय न चोन् ॥ १९। 


~~ 


-------~------==-- ~न -----(----((-(-(----(-(--~------------------------------------- (ब 


| 
॥ 
| 





~य निष्कि काप्य 1१५ 
नि ष्टो ` 
श्रव यट गृण उलज्जल विप्मार [नपसनक्नद विनां यपार। 
दूषि दिक कीना पयान । फिर भयो दिगम्दर वृद्धिवान ।६२। 
घम न्तर श्य धुन मेन गय | निज सुत को गज दियो वरुल्ाव । 
द्ररश्राप महा तररग्य धार | तप ग्रचण कियो यानन्द कैर्‌ ।१३। 
श्व चट प्रद्योतन गय सोय । तापे मलद्ं  लिप्र फनाय । 
` प्राहपत्री उन काल धरय! ना वाचन कराई नटि ममयं ॥१९४ 
। जव नरपति लं निजकर मभार । आपरि याची दिय हष घाद 
` तवी निन गुरुको यादकीन । तिन निक्टगयौ यद्‌ श्रति प्रबीन 
एम 
यग पदी यां फ्री. नमन द्यि मिरनाय। 
भक्ति गन रहिरदे विष. निषे भम सखाय ॥ १६॥ 
प्र भ्रट गर फो यवन. मदा भव्य रिनि कर्‌ | 
लमे योपप कटक क्र गाग निखार । 1१८५ 
॥ 22.40.41 
यप श्री फलम दीन गुनि । जन पच जानन गृण त्र । 
कार भय्य स्वत्‌ मन्दरीव । ताको दीन्नाद जगर्पूवे ॥१८॥ 
फर्‌ दिर दिम्यो मागन ! श्राग्ज जन सम्बाधन काज । 
धम्‌ वषि कर्क धरपिकाय्‌ । रिदगन विपुलान फ प्राय ।{| 
नर्‌ साभा जन भरी मर्कः । ममा राग्न मे गजन थीम 
सुर दाना सवर स्ति फल । नन उनम गण्‌ जत मान 1२५ 
निन की भक्तियन्ल्नक्मी । कने मदीयं सनी निह पम | 
सिरमर माय प्प्दि यरपिफय्‌ । पिर तिष्ट! युनि काट जाप 11२६ 
प्य मुनि म्न मदीपिसर्वन्‌ | ममाशामन काद मिनि! ` 
प्रातापन तर्‌ ष्याम्‌ नमय | निष मानम म 3 न्याप परमा 


ण प 





~ 8 ॥ 
~> मि षी मीन 


न ८-०-6७ 





1 8 क 











-- ~ न न्छ 
ताह्मी चिन श्रेणिक यपालं । समोशनं ते निकसतं काल । 
स्वेत शरदीव भुनीको देख । न्‌त कर पचत भयो विरोप ॥२३॥ 
तमरे भुर को टे पि चद । मोहि बतास्मो सवुण वद्‌ । 
तव उन कटी श्री महाषीर। मेरेगशरुरै हे नृप धीरं ॥२९॥ 
एसे वचन कहत तकाल । स्याम शरीर भया तमं जाल । 
रिरि नुप समोशसरनमें जाय । मोतम ऋषिते प्रश्न कशय ।२५। 
|| कृष्ण शरीर भयो युनि तनो । ताको कारन प्रभु ख मनो । 

। ध्री इन्द्र भूपति इम फटी । हे नर धीश्च खनो अ सदी ।२९ 
|| वामे मुखको नाम चिपाय । ताते स्याम भई तिस काय । 

| एसे पुत भूपति गृण रास । आयो तवी इन मुनि पास ।२9 
: | भक्ति सहितं शुभ वचन बलान । सम्बोधन कीनो अधिकाय । 

¦| तवर श्री स्वेत सदीवं मृहन्त । निज निन्दा कीनी वहू मन्त ।२८। 
| निसल शकल ध्यान चित धार । चार घाति या करम निवार । 
लोका लोक प्रकाशक भ्न । एेसो पायो केवल ज्ञान ॥२.धा 


द्रेष्प 
तीन जगत कर पूज है, फिर पहुंचे निसान । 
आरातमाकं सख भोगे, श्रायगमन स॒हान ॥ ३० ॥ 


कठयं 

श्रहो भव्य गुरु नामे कदेही नाहि चिपबो । 

सदा काल हिय धरो स्यभैषश्विकोजो पो ॥ 
वो श्री स्वेत सदीवं केवली मको चव ही] 

भवसागर ते कट दीजय, शिच सुख सषही ॥ ३१॥ 
पेयं दं बे ज्ञान सहित खख निध सुखदायक । 

देव इन्द्र समधीश नमे तिन चन सहायक ॥ 
। भेव्यनको भव पार कृरन फो पोत समानि । 

नेत. चतुष्टय युक्त दोष यष्टादश भनि ॥ ३२॥ 


| 48 कान्ववनक्की भप  \8 
+ , ३; ^, ४ 
तिनके पद्‌ श्ररविद्र्‌ के, कवि नावे निज भान) 
स्मरे उदंगल यर क, दीजे सुमख विशत! २३1 


शति ष्री प्राराघनासार कषा फोष विचय टिन्इयार्पान को शशा भनादरम्‌ 


 श्रथव्यंजन रीन कथ प्रारम्भः. ६.३ 





म शकना 


1 
| मङुलाणरल + दोहा 
श्री जनिन के पद कमल, बन्द शत्र नवाय। 
। व्रूजन हीन कथा कटुः भविजन का दित दाय ॥ 
/ अति 
। मगधदेशर्मे राज यही नगरी भनी । वीर्‌ मेन नराश 
¦ कुनय नाशक वली । ताके सन्दर तार वीर मेना की | मि 
नाम सुत तिनके ग्रह उपजासदी॥२॥ 
, साम श्म तष्टं पटक शख्न का धनी | तपि करिह कुमार 
` पटृत विदा वनी । इस अन्तर्‌ इक्‌ केण सुरम्य महान ह।ता 
मधि पादन परवह सम सुधानदहै।॥३॥ 
गोहा 
तः नरपति सिह रव, ता उपर रिष धार! 
परमन भूवति चद, जा पटुता तत्कर ॥ *॥ 
(वाद्‌ 
तदं पच प्रागु रन । निज पह भेजी षष्‌ म्न | 
ता मि निलया चर्मन्‌ | यह्‌ काग्लवरना बुवंत 1५॥ 
म दन सिपःप्यायविनय्य 

भष-मिद्‌ एयर पडवनाः तबदपा पर्नयाना विचार | 
कतना मदा त्म शव्द मवस्मृने जिनाय दम दशव्क्ा प ` 

स । एमा जानङर क्टन नबा, शक्‌ {4 निन्न्‌| 


ष) 
2 





< _ ६०६ श्री प्राराथनेसार कथा कोष ६६ 
कृरो । सिंह पुत्रको मत पदराबो, पएेमे कारका लोप कृते 





सन्ते उस्‌ फे वाचने में चप्‌ होता भया, ततर्ह पृत्रकोन 
पटाया सो श्राचारज कर हं मूख कौ चेष्टा को पिक्रार है।९। 
पडे । 


द्रव वो वीर सेन नर राय । निज नगरी श्रायो उमगनय॥ 


॥ 


जिस कान नहि पदे कुमार । मो सबही जानी निरधार ।६। | 


तव नृप कोधषार प्रचंड .1 पठनहार को दीनो दंड ॥ 
देखो आलस है दखदाय । यर्ति अ काज नस जाय ॥ ७॥ 
जसे भेषज श॒ नहि धरे । तन वेदन कहो किंह विधि हरे॥ 
तिम अक्षर गण व्यजन धेन । पटृत सरी ज शद्ध प्रवीन ।॥८॥ 
दण्डा 
तति अत्तुर शद्ध कर, श्रथवा स्थे विचार 
पटो सदा धीमान नर, जो चाहो सुख कार ॥ £ ॥ 


इति श्री अराघनासार कथा कोष चिधे व्यंजन होन कथा ससातम्‌ 


€. 4 
प्रथ अथ हीन कथापम्रा० नं, ६४ 
सगसाच्चरण । काद्य 
सब मंगल-म प्ूजनीक जिन के .पदाञ्ज बर । 
श्र्च देव सदीष तिनों को नमस्कार कर ॥ 
एसे श्री ्रिहन्तदेयको ध्या करके श्रव। 
रथे हीन की कथा कषर सुनि लीज भवि सव ॥ १॥ 
देश पिनीता वषे योध्या नगरी जे हे । 
वस॒पाल भ्रपाल बसू मति नारसोदहे॥ 
- तिनके चतुर कुमार भयो. बसु मित्र नाम तिस । 


गुण उल एक गगं नाम पाठक बर बुध जिस ५२१ 


पादे 


| 


(इस अतर वन्ती देशं । तामि, पी उजेनी बेश ॥ 
इस अतर आवन्ता देश । तामधिःपुर उजेना बश ॥ 


1 


न्द गहंखास्यानको कथा टन ४-८ 





वीखत्त ता माहि नरिन्द । वाम वीरदत्ता गुरा दन्य ॥३॥ | 


याने वसु पाल नृप तना । मान मंग अरव कौनो घना। 
तव वसु पाल कोष चितधार। याक पुर पहुंचा तत्कारं ॥ २ ॥ 
तहँ कितने दिन करे सुक्राम।कागज भेजो घर अभिराम । 
निज तिय श्रु श्रधिकारी जह। तिनपे लिख भेजी विभ येह ।५। 
संस्कृत--पुत्रो शरष्यययितव्यो सो वस मित्रेति ५ 
ह दूजौ घात यह लिखी 
संस्छृत-सालिसुक्तं मसिस्क्त, सपियुक्तं दिने प्रती । 
गर्गोपाध्याय कस्योच्चे, दीयते भोजनाय चः ॥ 
याका सथं । चपा 
यु वस मित्र पदाहयो नित । गग नाम पाठक जो पवित । 
ताके भोजन तंदुल धीव । लिखन हेत पिस देव सीव ॥६॥ 
इम लिख हलक।रनके हाथ । मेजो एत्र श्रयोष्या नाथ ॥ 
बावनहार प्रमाद बसाय । मूरख उलये श्रध कराय ॥ ७॥ 
दोहा 
कहत भयो यामे कलिखो, पुत्र पटा जो मित्त । 
पाठक को राहौ सिलले, धृत तन्दुल दो नित्त ॥ = ॥ 
सोरटा ४ 
तव मुरख चर ज्ञह, घत चावल स्याही मिले 


भोजन देवे तेह, घृत तन्दुल मिश्रित सदा ॥ 
पटु 


मिनी ता 7 


) 


न्थ 2 कु 













रानीसे परदे सव श्रतन्त | उन दिंखलायो कामगम तुरन्त ।१२॥ | 
तत्र बांचनहार लियो बुल्लाय | ताको वंड दीनो दुः्वदाय। | 
सिर ड गथे असवार कीन | निज देश थकी सिरकाट्‌ दीन ।१३ | 
दोषा | 
यति ज साधू पुरुष, सव शस्त्र पट्रीन । 
उलटो भध ज्ञ मतकरो, हं प्रमाद मे ल ॥१४॥ 
पादं 
ताते श्री जिन मावित्तं बोधे । करनहयर कीरत परमोद । | 
ताके सेबो भविजन चेत सदौ काल बहू भक्त सभेत ।१५। | 
तति सुख सम्यत अपिकान। अर्‌ पारो तुप निर्मल ज्ञान । | 
यह विष अथ होनी कथा| दरनी कविने प्रागम जथा । १६। 
इति श्रौ श्याराच्चनासार कथा कोष विज रयं हीन कौ कथा रुमाप्तम्‌ मं१९४ 


६1 प्रा०नं०६५। 
मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ | 
उञजल केवल ज्ञान जुत, नमू देव भरिहन्त । 
व्यजन अथ सु हीनकी, कदू कथा सुन सन्त ॥ ९॥ 
चाल मेचकुमार को 

कुर जांगल शुभ देश म जी, गजपुर नगर उतंग्‌। 
महा पदम चप तासुको जी, जिनं पदाञ्जसो श्रय । 
सयाने पद्मश्री विसि नार॥२॥ 
रूप अनूपम तासु को जी, जिन भाषित इृषकज । | 
तारो भवे चित विषे जी, नित भ्रति सगण समाज ॥ 

सयने रोर सुनो चितलोय ॥ ३ ॥ 


० मिक न व सि पिप पशं व 





र 
[ग 3 व + 





कमन [ न 
अ 8 


~र अवञमबन छ कटा 3 ४२१ 
दश मव्प्प त्रितं नन जी, पादटनपृर सन्त छान | 
मिद्ूनाद नमं नग्परना जा. कनिसप कध स टन । 

प्‌ गजा चदन नया चनधार ॥॥ 
तावाः पर म नायक जी. टेग्वा श्री जिन भरम । 
सदस धृत नाम लम जा. सद्म कट निस नाम ॥ 
प्यलपुन सुन्वे दाना जग वाचि ।॥ ५॥ 
यंन वना अपन जा. भम्र इग पार. 
मन विवार वरना भया जी. पमा तिन प्ागार | 
प्मनृपेम मुनदाना जग मार || ६॥ 
पररा, गजपुर किप रजा हर पिभि निदूचय टन | 
पत्र निग्वकर भजया जा. नादे दय्‌ घान | 
मयान नुत कजा टट मन ॥ ५॥ 
ममन | मष्ास्यम्न मद्तन्रम्य कच्व्यःसग्रदा ध्रुव | 
पथ | नान | मृदम्‌ दग भेनरी, येग करा टकः उर | 
पनर नयद्रम्‌ पृट्‌। जी, नामधस्मलन दाद्‌ | 
र भाट सेनन्ता तृप भूर मावर ॥२॥ 
भस्मे ॥ स्मेप्य गह्मुप्यं | 
प्प भृङ 
याष भथ ताह यषा, सहस्‌ अता एक प्यन । 
रत करेडः पट पनि. ऊतः तृष भरान्‌ > ॥ 
नय प्धिकरारा ननन ने. लापय निष्ट । 


र 3 रघ ५ । कक = (कि । म 2 ॥ 
रद पा जषा गदा. टद वदि सद्र ५5 ॥ 


॥ 1 


न + वीणी रीरि 1 11 ष्क +~ ४ 
2 =-= 


म~ नन भ ~ = ~ = ~ ~ ~~ ॐ 
= 





क <~ ~~ ---------------------------~ 


४२२ ६98 श्रौ श्राराधनासार कथा कोय £ 





जभ छाग दिखाये रन । देखत ही अति रिष दूपटठन। 
सम जननके मारन काज । रान्ना देत भयो महाराज | १२। 
तव सबही जन इम वच भाष । अहो नाथ सुनिये अरदास। 
हमतो कारज करने हार्‌ । हमरे दोष न लख भूपार ॥६१३॥ 
लिहि विधि बांचन हरे की | सो हमने कीनी सही । 
| 
। 






तव नरपति धर्‌ क्रोध प्रचंड । पटनहार को दीनो दंड ।१४। ` 
अहो तत्व के जाननहार । साधु पुङ्ष जे जगत मार्‌ | 

। ज्ञान ध्यान शभ कारज मांह । रंच प्रमाद करो तुमे नाह ।१५। 
काठय । | 

| पेसे भविक्नन जह जनके बचन जानकर । | 


क 


भे मोहादिक करन हार कीजे पमाद दुर ॥ 
कोड सुख दातार धृरम करज नित सावो । 
ज्ञान ध्यान निज यज्ञ विषे निज ब्राद्धे लगावो १६॥ , 
दोष 

| याही ते तुमरे सदा, होंगे कल्यान ] 

| आलस वैरी त्याग के, शद्ध पटो धीमान ॥९अ 

| इति प्रो्राराचनासारकथाकोषविष व्यंजन श्रयं नकी कथा समाप्तम्‌ 

1 श्रीयत ठ प । [२ ^ 

7पतघरसनाचाय पुष्परदतभ्रतबल 

* महा मुनिकी हीन अधिकवशके सम्बन्धे कथा प्रारम्भः नं० ६६ 
। संगलाचरणः। गीता छद्‌ | 


अ 


जे ज्ञान केवल ने धारे जगत कर पूजित सदा । 
पफेसे श्रीञ्रिहन्त के वर चरन वन्यो हे सुदा ॥ । 
अव हीन अधिके वरी सम्बन्ध म माषुं कृथा । 
भविजनन फो सख करन हारी कदी अंथषिषे जथा १ 


-ननय्च--कन-सनवच्=-ज 





न ज भ शो वोन मिन को वि जो वग 4 -ध- - ---म 


[वक 1 





नि 7 भन १, (1 न । ऋष ११९. ५.८" 
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न्दर द ८; द मयन [गर्नु न्न्‌ 1 
तापि गुष्छा नुः, नापचद प्रति साह्न ॥६॥ 
नाप रन्ध समान. नन तन्ये जानन मुभ । 
प्राचार गमा यन. नाम जाग्र भृरम॒ननजी ॥३॥। 
दय प्याय निन जाय, ठम विचार काना नद! 
विन्टुन स्ागत्रन लय, कमन ट्फ ििगिया नच ५ 
१ {५ 
प्म ट.नुनानट परमयं जिन याद्वा कर्न गणावे्न्‌ | 
पाय महान यायम्न निनय निगद भसा ए भ्त 
मम एनि पटिन प्रथ निपन मरः नयान्‌ दिग चिना 
श्न पम्‌ मरन नाय्छ पर [टग्‌ भानम्‌ तुर {ज | 
7 पुत्रे विम निगवमसा व्रह्मचारी कृ दाय दयान | 
नन श्रन्थः व्वृन्य प्यानं सान पटना नत्कूमन ॥ 
मा परा यचिन्‌ कविनाययुः मन्‌ मारी श्यनि हप ग्नम्पान्तु । 
टरा सवन सिग जन्ति पिष टद धृरफपरिप गरमा यसे मानु ४ 
पत्पदन्न र जाने गम्या दनयनन चने पि निष्ाने | 
सष गस्य उन्म फएर्नक।, जिनं ग्यम्‌ द्दाष्य स्मान ॥ 
त भस शय मायार्त निन पवन न पलन रान । 


५ ~ ~ ल 4 ~ ~ भ =+ ~~ ----- ~ १ ज ~+ ~ 


11 ~ "= = ~ ~ 
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भक्ति सहित गुरुके पद दोय 1 थुतिकर वन्दे हित होय ५६॥ 
| तय गुरु तीन दिना परयन्त। इनकी यथ्रायोग्यकर सन्त। 
तिक्ल पीडे शुभ मन्न प्रवी 1 दियो एकको श्रचतेर्‌ हीन ९०॥ 
दूजे को इक बटृती वनै । दियो वताय परीन्ता खन 4 
फिर दिया साधन के काज) वनम मेजदियें महाराज ॥११॥ 
धी आक्र वे चलते भये । ऊजंयन्त पतत पे गये । 
तहं श्री नेम जिनेश्पर तनी 1 सिद्ध शिला जो शोभित धनी १२ 
ता उपर युम चषि मनसत । तिष्ठे विद्या साधन हेत । 
जिनके वशे हीनथो सत्र । आई कांडीसुस जयन्त ॥ १३५ 

दोहा 
अधिक वनञ्च॒त म्र जिन, जपो स्रचित्त गाय ! 
ह 











----~ न 
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{५ 


ई देवी दांतल्ली, तिनपे अति हषौय ॥ १४ ॥ 
सत विरूप देवी लखी दनूं शिष्यन तेह । 
मनम कियो विचार हम, देवरूप नहिं येह ५ १५॥ 
'पदुषटो 
तबही उयाकरण॒ तने परभाय 1 हीनादेक त्तर शध कराय । 
बह युक्ति सहित साधन करट्त । श्चाति देकी सिद्ध भई तरन्त १६ 
जक्ष युग मुनि गुरु वशेपास १ अपकर सच चरित कहो पकाश्‌ । 
तेसे सुनकर धर्‌ सेन सूर । आनन्द तने हिय धर अकूर १७॥ 
इन जतियनं को युश पुंज जान । सिद्धान्त पाये प्रीतठान । 
यह दोनों रुके भक्त सार + नितपति करते सेब अपार १८॥ 
|| ददकर पुरान जिन धरमधीर ! सिद्धांत स्वे अतिही रंभीर । 
|| जेसे इन ग्य किये उधार ! तेसेदी स्ननकर प्रीतसार ॥ १६॥ 
¦ खच्पय 
्रीज्रत ऋषिवस्तेन भथ वारिध वर जोह । 
श्रु श्री पुष्य सदन्त भूतवल मुनिवर सोहे ॥ 





-१५५ श्रोमदष्दरममानापक्ी च्प्ा (५ 
तान जगन हितकर सरन केर पजन नामा) 
पुरी बुद्धि द्याने कय निन मतम स्वाम ॥ 
मुभ सुर िवद्रायकत श्राया वरिवन समुह [निवार्य । 
कस्पुाणक्रर। मत भच्यनक, मव उदरगल यामग्यं ॥२०॥ 


{तिषा रपन. भार कषपक्ोदत्िदप द्यो ततद्दरमेनारापपष्पदल्तपलयान्‌ 
महामन करा गमाम्‌ मठ ८६1 


०, + ¢ 
प्रथ पवदानवासदव क्ाकषा द. 
मङ्ग ज्य {7 शहतत | 
गर्व श्रमर द्ग ट्र ज्ज शनक एद दारज । 
पमे श्री यर्हि दव मिन नार भ्ाग्न ॥ 
तिना नमक क्रं फथायु वृन ऋपिकमी | 
सुना सवं चिनलाय फट तानं भव पम ॥१॥ 


# १ २६ 
दश मुग्र दपि श्रभिराम । मदा पुगी दाग वति नाम। 
उपल श्री ख्व मभतर । कृष्न नाम नागयणु माग ॥२॥ 
नामे गानं कर्‌ वड भाग । जिनमनरमे धार्‌ श्रनगग। 
मतभामा दिक महस अनक प्रान पियागी मरिन दिवेक ॥ ३॥ 
तीन ग्वेहके मुर्नर राय! ध्न की मते क मिगनागय । 
पन कट नाम परकिर | सुषम्‌ किष गेह ममा ॥2॥ 
प्प धा नमीर्दन जिनिश्म्‌ ! निष्टं उजयन भिरि मीम | 
सम नक्‌ व्टन क काज । हृष्न यादि वाने मटागज ॥५॥ | 
म्मम म्रन्‌नप निमाय । चीन शमर्‌ मरिन बट व्यायय | 
पन त्यय दूक्द्‌ वर्‌ पाः । पय्‌ रान्‌ टिग्दे अपिकार 1: 
पफ न्‌ स्यन्‌ एद । भषन्‌ मिथि मारक स्वच्छ] 


चन के शकः श्वे ॥# 1 
॥# 


चरम पर दनाय | सात्‌ पानि ङा गगव्गुयु 


न = ~ 


रह -89& श्रौ प्रा यजासार कथा कोष इण्ट 
त इगेहत ॥ 
जब अरार लेने गये, गण उज्ल वो साष। 
मोदन भक्तन थकी सवे, नासी तनकी प्याध्‌॥८॥ 
तब ह्र भेषज दानते, भवनाशक युखकंद । 
तीर्थकर पिह कत तनो, कीनो उत्तम वन्ध ॥ £ ॥ 


मरिष् ॥ 
मदा पाच को दान सदाही सलक । अहो बात यह्‌ जोग 
भक्त सबते सिरे । कोन वस्तु दुलभ तिन को जगके पिषे। 
सवरी सुलभ जान श्री गुरु इम अस ॥१०॥ 


इस अन्तर इक दिना व्याध वजिंत मुन नायक । 

देखे तमै मुरारं हस जत भोषे वायक ॥ 
हे सखामिन जगदीश शल हे तुमं तन माही । 

निस्ेदी बे साध बचन इह भात कारं ॥ ११ ॥ 
ह रजन इह देह अशुच नाना रग धारे। 

। चिन में रूपः निधान विनक दुरगंध अपार ॥ 

ेसे सुनत युकंद चित्त मेँ हषं बदायो \ 

स्तुति कस अपार फेर अपने प्र आयो ॥ १२ ॥ 
हुतो वेय हर साथ नाम जीवक तिह बारी । 

सुन के मुनि के बेन चित्त में येम विचारी ॥ 
मेरो गृण इन साध कद्‌ हरि तें नहिं भाषो । 


एसे निन्दाः गनि सल्य उर माही राखो ॥१३॥ 
दोहा । 


फिर मर कर आरत थकी, नदी नमंदा धीर । 


-----------------------------------------------------"~---------~-----~-----~-~-~-~-~-~--~--~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ क न 
ब्द म 


तह मरकटं उपजत.भयो, दीरव लहो शरीर ॥९४॥ 


ष्ट वामदेव की कव ९ ४२७ 


मम्ब जन म॒निकर क्रिया, ख नहीं जानन्त) | 
निन्दा खन थी लद, खोरी योनि श्रनन्त ॥१५॥ 


चापाद्‌ । 





^ 


' टम श्नन्तर श्रव पै कपि राज । बृ्ततले तिष्ट महाराज । 


पगििकाशन ध्यान सुधार । तव उस तरक टी डर ॥९६॥ 
लगी हृद्य मारी न्कल । दियो बिदार उस्स्यल साल । 
जवयहीकपिमे देखो यान । जाती युमरन पायोन्नान ॥१ 
तव्‌ सव क्रो माव तज दीन | वहु कपि तहा इकट्टे कीन। 
श्रार ए्रल की लता नेक । लाये मर्कट मरिन रिवेक ॥१८। 
निमे मशंप ज्तपट तुरन्त { जतन्‌ सहित कारी हरयन्त । | 
उम रद्र कने दुर गाया | ए संसकार्‌ परभाया। ॥१६॥ । 
फः श्रोपधी लाय मदान । घि पिपे लाई वदान । 
धम तिनो दिवधर नुग । ताते पुन्य लटो वभाग ॥२०॥ ' 
, द्‌)ह1 । 

एय भव श्रभ्यास जा. सुख आरी जन गन | 

पार्‌ स्म भवम करे, सवही की वान ॥५१॥ 

यय नेत्र घा सुनी, पुख लो विसन्त । 

मर्कट कम पतलाय कृ, मृम्बोधियो तुरन्त ॥२२॥ | 


अलल दृट्‌ ॥ 


तपे स्ट वानर वष प्नौ । गर के वच .सन रग्पन्ना। 
पिरि मिन दष युग शिददाई ¦ तामे इन चित्त लगा 





` नम्य णु तन पूरे! विघने कपि टियर्मं धाः । 


॥ 


पाले दिन महम तारी । फिर कुर मन्वान सुम र 
प नादन्‌ या त्यागी | सरमया गरदा ष 
पो ष्यम्‌ न्दर के मादय । नाना प्रि 
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जो जिनमतमे चित लवे { वहु क्या स्या सुख नाहि पावे | 
देखो केपि सुरगति पाइ । इस दृषते को अधिकार | २६ ॥ 
दण्ठा) 
ताते यह निन घम सव ज॒यवन्तो जग होय । 
जा प्रसाद पानी लहे, नर सरके सख सोय ।[२९७॥ 
फिर शिव पदवी मिलत है, याही कृ परसाद । 
ताते भविजन जतन ते, ध्यावो तज परमद ॥२ 


इति श्री गाराघमापतार कथा कोष्‌ तरिवव गृण्पङामें प्रोषध द्‌ायाशित 
खासुदेव की क्या समाप्तम्‌ ० < 


रथ हरिसिन चक्रवर्तीकोकथयाप्रा० 


मंगलाचरस ॥ सोरटा॥ 
केवल नैन विशाल, ज भगवत धार्त सदा । 
तिनं नवाकर भाल, कहं कथा हरिसिनकी ॥ १ ॥ 
। "दौ पादे । 

प्मग देश जगम विख्यात । पुरी -कंपिला तहां वसात । 
तामधिं सिहध्वज भूपार । गुण उञ्वल हे वप्रा नार॥ २॥ 
तिन दोनोंके पन्य परमान | सृत हरिसेन भयो उधिषवान । 
स॒भटनमें अमरेश्वर सार । सस्पुरुषन कर मान्य उदार ॥ ३॥ 
दाता भोक्ता लत्तणवन्त } इत्यादिक गुण धरे अत्यन्त | 
प्रव इनकी ज्ञा विप्रामाय । अरहत धर्म धरे अधिकाय ॥९॥ 
जिन पव्‌ अम्बुज भगी जम्‌ । सवे नितप्रति धर बहु प्रम । 
नंद्यश्वरकं परव मकार । करवावे सत सब अधिकार ॥ ९॥ 
प्रव नुपकी जो दूजी भाम । मत उद्धत लक्ष्मी मत्तिनाम । 
मिभ्यामति गिरसत तिहधरी । भूपतिसे इम विनती करी ॥६॥ 
अहो नाथ इस नगरी बीच । बह्याकौ रथ सहित मरीच । 
पहिले भूमनकरे सुश्ठदाय । पी जिनको रथ निकसाय ॥५] 


| ` ~ ठ - ~ 





\ 
॥। 


| 
| 
| 
। 
| 
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ष्ोपःदै 
जो सक तुम दषो नर नाथ । सो मेर हेगौ चह रात्‌ ॥ 
मोको पाल्ला तपरसिन सदी । उन शौरनकी संगति लदी। १६। 
मतो इनके सुत्रं घुवैन। बो बट पारनके दिन रेन ॥ 
मो संसग तने परमाव । देख लियो ठम ने नर्‌ सब । ७। 
इत श्रत सत मु तरिख्यात। हृतो स॒ चम्मापुरको नाथ्‌ 
नागवती सनी तिस ज्ञान । जनमेजय सुत उपनी रान ।९८्‌] 
मदनावनी सता गुण गेह 1 रूपशील वरं धर तेह ॥ 
निज स्षत को दे सज अवन्य। भयो तापसी यह एतत्‌ मन्य ॥१६॥ 
ग्रव जनमेजय को इक दिना । निमती आय वचन इम सना ॥ 
मदनाबली कन्यक्षा जोय । चक्री के पट रानी दोय ॥२०॥ 
तव राजा सुन कियो विचार। ज्ञानी वैन होत सत सार ॥ 
कट कख जो जवे सरी । तोऊ अन्यथा होवे नर्हा ॥ २१॥ 
इस श्रतर इक उड्‌ सदेश 1 तहां कलाकल नरपत पेश । 
तने सनी वार्ता सोय । यह कन्या चकी तिय होय । २२ 
तवद जन्भजय के पास । मदना्ाले जांच गुण रास । 
जत्र वनि दीन यह नाह । सुन उन क्रोध धरो अधिकाह्‌ ।२३ 
दण्द 
सरीघ्र श्राय चम्पापुरी, वेह लड नर राज। 
काम अधन पुरुपः उयाक्याक्रंन काज 1 २९। 
नेव काल कन जद नित, केरन लग इख धाम । 
नागवती इम दम कर्‌ः करत मइ यह काम \२५॥ 
नित पृत्रक्ा साथ ल, प्रय सु तक्ाल। 
नानदनी निस्त यह्‌, याह चनी पमार ! २६ । 


प टै 
<; ~ 


दां नापरम्‌ नतमन्यु नाप । ताम कटके विश्वत माम) 
~ 1 





------------------------ ~ ~~ 





~~ ~~~ :-----~ ~= 


न ^ ----~---- ‡ 
मागि 


चैषा 

ट्स अतर इक्‌ रेन मभार ! वेगवती को लेचर नार ॥ 
इनको रूप देख अधिकाह । हर्ले चली गगनके मांह ॥ ३७॥ 
भये सचेत कुमारं तुरत । देख उइगन कौं वहुपन्त ॥ 

कोध सहित अपि वच गाज । वापी सु्ठी मान काज॥३८॥ 
तव खगनी बली कर जेर ! हे स्वामिन सन विनती मौर।॥ 
रूप्राचल पै शुदको धाम । सूयोंदय पुर अरति अभिराम ५३९५ 
ताको शुद्धिवान गंशमाल । नाम श्रीन्ढ्र धनु हे मूपाल । 
जाके बृदखिमर्त। पट नार । पुत्रो द्र अविकार । ४०। 
सव पुरुषनपें काढत दोष । एसे गख उज्जल बुध कोष। 
श्रो शतक कन्या तिस संम। तिष्ठत हे सव संदर अन । ४१। 
राजाको प्यारी अधिकाय । एक दिनि निमी वचन सुनाय । 
होनहार चक्री की नार । यह कन्या बहू पुन्य संडार ॥४२॥ 
तब मेने तुमो ष्वित्राम } लिख कर दिखलायो अभिराम | 
देखतदही वह विहवल भई । ताद चलकर परनो सही ॥ ४३॥ 
फेसे हषे सहित वच भाष | तेकर चलत मई आकाश्‌ | 
पर्ची नृपति तने वर मेह । इनको लख हर्षति सव तेह ४५॥ 

दोष 
इनके ठउ्याह समभे विषै, अये चम्पु सयत । 
गगाषर्‌ अरु महाधर, ठृन्या मातुल प्रत ॥ ४५ ॥ 
तनन कर सयाम बह चष्ह्‌ रतन उदार) 


नव निके स्वाली भये, इह हरये कुमार्‌ ॥ ४६॥ 
ष्दौपाद 


तिनको जय कर कल्या बरी । फिर निज यहाल्ते तिह घरी । 
बह बिभ्रत लेके निज लार्‌ । व्याही मदनावली सनार ॥४५७॥ 
ध. 





---------- 


प्रपि भी १, 





^ ~~ ~" ~~ ~ ~^ ~~~ ~ ~ = 


1 न्च ॥। ॥ 
~ ध्वन न ला ला स्य र 1- स 


[न्वं 


( 
पा नगरा म दावं | जिन वात्र कीना जण्ण लान | | 
पूरा सन्ना चद ताण | व्रह्मा रथं सना नाद ॥ २८ ॥ | 
निज प्ररित्तास चतुर करवाया श्रीलिनि जगा । 
मनन द्व्‌ पृन्युतिषान । तिनक् साग चरने द्याधक्ान 1२६ 
‡-~ शा ~= ५४ 

साट सनगं जयवन्न हाय मनवकान दव इन्द्र चन्द्र भर 

परजिन सदव ह | सिन भाप वृपसार साच धम्नय पार ताद्‌ 

जारभय धिव तिव पीव द्व ॥ गृगारलषी न्स उप्‌ 

सहन टार द्रोप उरु प्रकाल्य दा चुन्द सेन्या ह| एमे 
पदायन्ने दा नमाज चान श्रमटानि, हुःतयदयाने रट दय 
जा पनाय ॥५०॥ | 
महा | 


यः यद्र हरिपनरा, कष कृथा हिन ठान । 
गय द्यमयल नानी, करन सेवे उदन्यन ५५६॥ 
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श्छ = प्री आराधनासार कथा मोषं ठण्ड 
सा उत्तन्‌ ई तय जम सर । इन वणेन कीन बहुभरकार ४॥ 
तव सभा साहि ते देव एक । सिरनाय सुपृष्टो ज्ञत विवेक । 
हो स्वामिन इस भ्र मध्य कोय । अवी हसक पुरुष होय ५। 
जव इन्द्र कहीं सुर सुन छुलेव | दारासति्मे ह बासुदेव । 
गुख उज्वल नौमे हरि निहार। ते हे गुशी जगर्भरार ६ 
दोषा 
तबही सरत जनाक को, मायो भ्रमधि सोय। 
तेन परी कारन चितम हरिन दोय ॥७॥ 
नेपौश्वर को वन्दने, जाते हुते सुरार । 
तवही सर माया करी, पथे तिह बार ॥२८॥ 
खौपाषर 
सतक स्वानको रूप बनाय । कीनो दुर्गधिव निजं काय । 
इसकी लख दुग्धं ्रपार । हरिसेना भागी ततकार्‌ ॥ £ ॥ 
तच वह्‌ सुर दृजा वघघु कान | ठृद्ा हज्‌ दनक मृर्यन। 
कष्ण पसि खा टमं व्च भाश । णहु छक्र इगु निङश् । १० 
सनक बासदव इय कही । हां भदत दख त सहा । 
याके र्दन सपंकदिवान । उञ्वल बरोह फएटक समान ॥ ११॥ 
| एसे वच सुन परम रसाल | तजके धुर्‌ माय! जजान । 
परगट हे चित हरपिनवन्त | कहत भन्ते सवबहमी लिगलन्ल | १२ | 
पूजा ्नस्तुतति हरिकी ठान | केर गयो अपने अ८५., | | 
ययोर भव्यभी जगत मार्‌} जिनवर्‌ भक्ति हिय धार ॥३॥ 
दोरा 
गोष पराये छोड क्र गुण गह्लीजे नित्त | ति 
जाते सुख सवही लहो, जरः उपजे शुन नित्त १४॥ 
| इति परौप्ताराघना्ाग्कषाकोप विधे गुरग्रहरा कषा समाप्तम्‌ नं० ९९ । 
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भ [+ # 
उ चन तानं सानं जिनचन्यं ता | निन प्रदा; 
“ चः चा ~ क ४ क) ५ क पव्‌ भु इ क्री [॥ 0 
० तय दर शनन || सिप्र वत्‌ सनि उच णननय 


कह ॥ना उता वृष्टान्न नहं दमम ए 1६|| 


[0 


५ न्रच्ा 

१ 1 -4 जरः द्रलुिपणि कता । 
ख्यं पयत दृ दिदिना मेव नम्भ ५॥ 
चलि न्‌, वनि. द्रत्तर नन श्रः मन्यं गिन 
च्यम लुग मान. परमाण जन दण भये ॥२॥ 
पटल दुनमन लाय. याघ्रक कन दघ्न | 

जत संमय जाय. धम गग वितर्मे वदे ॥2॥ 


छरेत्प । 
तीन जगत्‌ केर वन्दनीक्‌ नमिदकर स्वामी | 
पटच निन्वान. कम हनि कः दनु नामा 
निन पीद्धे णक दश विनीना नामे ग्र | 
न्मर् दयु्वामार सम्ने मे मनुत म 4} 
ना मारी व्रततनाय. यन्तम्‌ रकय्यर | 
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दोहा ! 
स्मरव इस मात सुमित्र का, तृष की दी संफार 
युतको पाले आस लत, जतन यक्ी निरि ॥ = ॥ 


चो परष्टर ॥ 
थे सुमित्रा याकी माय । कमर धिष लइ इ वथ वाय! 
गमना गमन सिखावे येव । क्रमकर बृद्धि भयो वद्देव ॥६॥ 
तब किंचित चक्री की सेव । करन लगो चित दे बह भेव । 
इस अन्तर अव षट्‌ खंड कन्त । ताको हये गयो तुरन्त ॥१०॥ 
वाजी दु चपल अधिकाय । चक्री को उलो दन माय । 
तहां सदा तुषा यति लगी । मनकी सुध बूच सही भगी ॥१९१॥ 
तब पहुचो बुदेव सुजाय । भोजन दे तुपतायो रय । 
अहो दियो नो ओसर थान । तुच्छ भी देवे स॒ःख महान ॥१२॥ 
च॒क्रवतितव पचन कीन । त्रै कोन कटो परखीन । 
तव शिरनाय कदी इन बात । सख भद्र को सुत मेँ नाथ ॥१३॥ 
एेसे सुन कर याके बोल । कर कंकण तब दियो मोल । 
फिर कर अगे अवनी पाल । नगर अयोध्या पे तत्काल ।(१४॥ 
दोहा 
कोट पोल तें दम कदी, तु कर ककण सार । 
जात रहो है पथ भिर टूदं लाव त्कार ॥१५॥ 
तब इह द्‌ टन तरह गयो, जरह ज्वारी बह भष । 
ककण फी तहँ बारता, करत गहो वसुदेव ॥ १६ ॥ 
पादे ॥ 
याको लायो ची पास । तादी देख नर पति वचभापष । 
हे कसुदेव जो तुभ चित चाह। मागे वेग मे देह उमाहं ९७१ | 
तब तिन कदी सुनो म्‌ नाथ । में नहिं जानं जानेमात। | 
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नगरं कोटके शतक इवार । करवाये मन हप सुघ.र्‌ | 
एक एक गोपुर मधि जान । ग्यारे रथे सहस प्रमान ॥२८॥ 
यस्म लगाये अधिक अदरप | तमधि अस्थान्‌क सुख रूप। 
ने हने स्ोमावान । एक एक्‌ यस्मभन पति मान ॥२६॥ 
सवं अस्थानक म हराय । दतकार नित खत श्राय । 
फ दिन शिवशस भुदेव । सव ज्वारिन भ्रति भाषी एव ॥३०॥ 
पार्य 
अहो सुनो मर दाव एक गरः इह वारी । 
जो होवे मम जीत जिते तम होने ज्वारी॥ 
तो अपनो द्रव्य सुरे देवोगे अवी । 
वे बोले हरम देहि देंगे तोको सही ॥ ३१ ॥ 
तब इह इजराज ज्ञेय पांसे क्र माही । 
डरे भुके मध्य कम वशु जीत लहादी ॥ 
सब को द्रव्य मगाय लियो ताने तत्वार । 
अहो कठन इह जोग महा दीखत हे भारी ॥६२ 
दष्टा 
जो कदाचि इह बात सत, हेष त हो जाम । 
पशु मातुष भव अति कठिन, नृ मयो न लहाय ।३३॥ 
कोडो ञ्वारिन को दरब, जो लागे तिक्त हात । 
` ताते यह मानुष जनम, अति दुक्तम हे भ्चात। ३४ ॥ 


"~------------ ------- 








काजक 


सोरटा 
याते भविजन जह, शभ मार्गम बुध घरो। 
सो शभ पय सुन ह, जा विधि श्री जिनन कही ।३५। 
। षदीपाद्‌ 


भगत चरन कमलकी सेव । भक्ति सहित कीनौ वस भेव । 


न= 








"न~~ `` 


० ष्टु श्री आाथनासार कथा कोष दण्ड 
चदे अयोध्या लेने कज । संम लेयकर सकले समाज ॥४६॥ 
फेस सुन नरप परज्ञापाल \ सव जन प्रति भाषौ तिह काल। 
तप्र सव जन इक ओर मस्र । घान एकट्रौ करो अवार ॥४अ 
सबही जन तव सनत प्रमान } अपनो अपनो धान स॒ आन। 
तृप भडार विष तत्कार कियो एकदा संख्या धार ॥ ४८। 
इस अन्तर मद ज्ञतजित श॒ । आयो कोश्लपुर पविन्र । 

हे समथेकर हीन नरश । उलो फेर गयो निज देश [श 
तव्‌ प्रजा के लोगन अन । चृपसेती मांगो निज धान। 
जव नरनाथ कदय इम बान । अपनो अपनो लेह पिद्लान।५। 
्ररो महान कठिन यह बात। ज कदाचि जन हर्षित गात। 
देवयोगते निज निज श्रन्न। काद तो अचरज नहि मन्न ५१ 
पण॒ मानुष भव दुलभ य्ह! नष्ट मया पावे नाह तेह । 

एस लस॒क्रर सजन जवि । धम विवे मन धार्‌ सदाव ॥५२॥ 


द्रति धान्यक दष्टीत ३ समाप्तम्‌ 


अथ वूतदृष्ान्त प्रारम्भः१०३ 
चोपा ॥ 
सत्तद्रारपुर अद्भुत वसे । पांच शतक गोपुरं ॑तिस लसे 
इक इकं दरवाज प्रति सहो । पाच पांचसे शाला कही ॥ ५॥ 
इकं इक शालामं तज सांच । दृतकार सेल सत पांच । 
+ तिनमे ची नाम इक जान । सव ज्वासिनि मे हे परधान।५४। 
द्ष्हा 
ताने सवकी कोटिया, जीत लई तत्कर । 
तव वे तज ज्वा गये, दशा दिशा मार ॥ ५५॥ 
कम जागते फिर मिले षो वारी समदाय । 
ता अचरज नाह लाह, पण सचय वचितलाय ५६॥ 


-----~--~-~~---~ 
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~~~ --~----- -~~~-~~~~~~~~~~~~__ ~ ~-~~-~-~--~----------- 
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यष मानय नदे प्रति सेटिन, जो सला ममा सादर) 
नु पृद्राफा चा मिन. कटक भरकः म ५ 
४१९१ 
शग सना दिनक. च्व प्रद्रानन प्रम । 
ना नमः मंग, निर्नदमु उपारम प्रम्‌ पाभ ॥ 
८८४१ 
माष्पद्दमा जान माति । सपनम भनि नेषन सनि) 
श्रय क्रदि मनदरन फा | (निनका साने प दिनमभार 
तिमर दाष] पर गन्न } फिर नमक > तेरन्म) 
मृ यचनलायपे एेपपान । दृण दिधि) २ कूर पयान्‌ 1८ 
रर फिथ्या परतन प्रभा । मिनन्ता प्नग्न न न्धं । 
सा दमाय न वातप) गमोद्मुन स्ति फिर सुजान) 
शद्ग! 
त निम कव्याय, दनु सष यह्‌ । 
प भाददन्‌ जिन्दरे, ज पामा मिनि श्‌ ॥ ६२ 


भृच कथ? फ हाष्त्‌ कमार { 


रश ग्लनदर्रान्त प्रारम्भः नत ०५ 
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क्र 


वृ 
रू 
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४४२ -&०& श्रौआराघनासार कथा कोष हण 


इन दादश चक्रेश तने वरजे च्रूडामन । 

स्तन ज्पध्व्‌ा खयि, [लंय दवन हवति तुन्‌ । 
देवयोग श्रं शतन गिवे सवं अवनि प्रर । 

इकठे हीय तुरन्त, तोह चित विक्षयय मतर ॥६५॥ 

द्गहए | 

पण तुक पु्ी जीवको, पिले न तर धवफर। 

इह दुलभ कृर जानिये की रन इस टेर ॥ ४९ ॥ 
तातं भण्ेत धरमको सेषो नित वुधरवन्त | 

जति बह कल्याण दै छर शिव सुख विलसंत १६७) | 


इति रत्नदा खमादछठन्‌ 


अथस्व्नटूश्ान्तं रान १०५ 
दोष्ठा 
स्वप्नतनो दष्टन्त अब्‌, सुनो सदे चितलाय । 


यह मानुषभव चरति कठिन, श्रीजिनवर दरसाय ६८॥ | 
चाल ष्द्‌ | 
शुभ देश अवती जोह, जरह पुरी उजेनी सोहै । 
जहां काठ मार्‌ नित ट वे । यकं दल्लङ्‌ पनुज कृवि ॥ ६& ॥ 
इक दिन षो वनको धायो । बहु काष्ट मार धर लायो । 
भयो खेद चिन्न अधिका । तवही तिस निदढाञ्राई ॥ ७० ॥ 
तिन सपनो येक लखायो । पद चच्छवर्त को पायो । 
पाठे तिस नार जगायो 1 फिर काठ अथ वन च्रायो ७९ 
दोहा 
उसे सोवत्‌ फे विषे, भयो हुतो चकेश । 


| - क, ् 


फर जाग कर कारको, लन गयो निज मेश ॥७२॥ 
= द 1 ~ 








४४ 24 श्री आराधनण्सार कथा कोष दण्ड 
जदि ॥ 
नाम स्वयम्भ्‌ स्मण उदपि सवके परे । तामपि कच्छप एक स 
दीरघ तन घरे । निज काया के चमं तने परभायजी । भमन 
करे जल के उपर अधिकाय जी ॥८२॥ 
सहस वषं मे तन के चरम विषै कटी । सूक्तम दिद्र मार भान 
देखो सदी । फिर कदाचि उस चिद्र॒ उसी खग कोतदी । देखन 
चाहे तो फिर ग्योत बने नहीं ॥ ८३॥ 
दोह! ॥ 
जो कदाचि तिस चिद्र, मे मारतरख्ड दरसाय । 
तो अचरज मानों नरी, पण दुलभ यह काय ॥ ८९ ॥ 
ति कूं सथः समाप्तम्‌ ॥ 
शय युम दृष्नन्त ब्रारस्मःन. १०८ 
दोहा ॥ 
अव'युग को द्टन्त इक, ओर सुनो चितलाय । 
सुमनस दरद मे धरो, दुलभ नर परं जाय ॥८५॥ 
ची पादैः ॥ 
दोय लक्ञ योजन परमान । एेसो लवण समुद्र मदान । 
तिस के प्ख भाग मंभार । गाहो को जवो चित धार ॥ ८६ ॥ 
तास कीलका जो इटजायः। फिर मिम के उदपि सु आय । 
जोग ते कीली एव 1 चिद्रविषै आये स्य मेक ॥८७॥ 
तो अचरज जानो नहिं मीत । पण मानुष भव परम पुनीत। 
चूटे ते फिर मिले न एह । इम जानो भवि निः सन्दे ॥=८॥ 


इति-लग-टष्टास्त समाप्तम्‌ ॥ 


कः 


"~~~ ---------<-------------------"---~ क 


४४६ --&4ड श्रौ आराचनासार्‌ कथा कोष हण्ड 
~ 
अव आवन्ती देश मे, पुरी उजनी नाम । 
घरपर पाल ताको नृपति, धरम श्री तिस भाम ।२। 
श्रौर ताहि नगरी विषे, सेट सु सागर दत्त। 
नार सभद्रा तास के, जिन पदेव्ज मे २त्त॥३॥ 
च्चौपाद 
तिन दोनोंके पुन्य प्रभाय । नागदन्त सुत उपजो चाय | 


(वि विष 


न पद अस्जको फल येह} घरमी जनते धरे सनेह्‌ ॥ ४॥ 


सेढ तिसी नगसीमें ओर । नाम ससुद्रदत्त तिन्‌ मौर । 
सागर दत्ता नारी तास । सुता प्रियगश्री गुण रास । ५। 
ताको नागदक्तने जान । पररनो विध विवाह को ठान । 
पृजादान आदि आचार । करके निज कुलके अनुसार ॥ ६॥ 
काल्य ॥ 
इल अन्तरे इक नागसेन नामा ज्ञन कोड । ` 
नागदत्तकी नार्‌ तनो अभिलाषी हों ¶ 
दुष्टभाव कर सहित वेर्‌ चित माहि विचारे । 
तिष्ठे अपने धाम विषय कुरित धी घारे ॥ ७ ॥ 
एक्‌ दिना यह नागदत्त पसे कर डित । 
पटहुचो श्री जिन गेह धमे रुचे धरे अखंडित । 
जहां हषंकर युक्त ध्यान व्यत सर्म लगायो । 
नागसेन पापिष्ठ इने लख के तरह आयो ॥ ८ ॥ 
निज उरको ले हार धरो इन पगतल पाष । 
कपट धार कर चोर चोर इम गिरा अलापी। 
अहो दुष्ट अघ लीन कोध बशज जग माही । 


[कर [ ® 
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सकथचेषानयगरलछार्यानशथान ०१११ 


- भगलाचरख ॥ दाहा ॥ 
दीक सहित जिनं धीश्व्‌र्‌, वष नायक भसवान | 
तिनको नस माषं कृणा, धरम राग जिन आन । १। 
च्पैपाद | 
देश विनीत धुख थान | साकेता नमर दु्तिदान ) 
सूप सवश वमौ तिस तनो । सवर्ण श्री नारी रतत मनो! २। 
तादी पुरमें अति धनेवत्न । जिनवृर्‌ धमं पिषे रत सन्त । 
द विषे समी धीमान 1 नाम भिन्न सठ युश खान ३॥ 
एकः दिना ञ्जत प्राषधि बास । रेन समे निजी आव्रास । 
निर्मल मन ञ्जत सोहे पेम 1 निश्चय उमे सुर्‌ गिर्‌ जम ॥४॥ 
ताही दिनम निज्नर कोयं ! लेन परीका अयो सोय} 
या्छै तिय आङ्‌ धन स्रदाय । हश्त मयो निज ऋद्ध पशाय ५ 
तोभी ध्यान धकी नरि चिम । निज आतम के रस्म पमो] 
रसे इनको साहस देख } सुर चित धुर्के हष विशेष ॥६॥ , 
कोडो सुखकी जो दातार } करके स्तुत बारम्बार । 
सुर परकट हे कर्‌ परवीन । नभगामी विद्या तिन दीन ॥७॥ 
दोषा 

बहु स्वुतिकर स्वगशको, गयो अगना पव्‌ । | 

इस भभाव को देखके, ओर अव्य बहूं जीव ॥८॥ 
ज्ञेन धसे म सव भये, तज निथ्या दुख खान्‌ । 


= ¢ 


कोड तो श्नीसुनि भये, केइ श्रावक बुधिवान ॥६। 
खष्पय । 
६ -सम्यक सार रतन कर दवे भदित । 
निश्चथं ते नज तत्त जान वष गृहो अदखडित | 
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४५० -<&णप्नो सआरानासारकथया कोष > 


तवही सन्यास जग धारा । सवी मम परिहारो । 


ताते भविजन सुन लीने । सख दुखमे धी शभकीजे ७ 
र डिरल । 
इस अन्वर्‌ इकं सोमशम दुज घाहयो । दिशाभ्रल त्तिस 
सून माहा अया | वहत्‌ कट त मन्त मृसा दन प्रसजा | 
वनजञारे आपस मे वृष इम भाषजी 1 | 
दष रहत आरहन्तद्‌व क्वत्‌ वना । तन भाषत शभ | 
धरम करो दश लाच्तनी । नगन्‌ दिगस्वर परियह त्यागी गर्‌ 
भन्ञे । शील विषे दद्‌ ज्ञान ध्यान तपम रले॥ ६ ॥ 
अहा जव यह नस्चय नयत जातय । सद् रमान्‌ इव | 
रूप हिये म आनिये । भवि अभ्य्‌ ज्ग मेद धरे नितही सदही। 
कृमौशिवित ससार दिशा श्रीजिन कही ।॥ १०॥ | 
दोहा 
करम रहित शिव तिय धनी, भवि होवे तस्फार । 
इह विध धरम स्वरूप शुभ, माप थे जिह वार ॥१९॥ 
तिन मुखते इह धमं विध्‌, सनी सवै दुजयय । 
मिथ्या मार्ग त्यागं के, जिन शशन चितलाय १२ 
चपाद 
तवही सोमशमं दुज येह । ष्रि सन्यास सुतिष्ट तेद । 
चितपतं ध्यावत श्रीभगवान्‌ । इन्द्र चन्द्रक पजित जान ॥१३॥ । 
बहु उपसग जीत सधमाय । प्रथम स्वभ मे उपजो जाय । 
तहां बहु ऋद्ध ली सखखान । अणिमा महिमा अदिक मान९४ 
ह्या सेती बहु सुर बड़भाग । जिन पद सुमर्त तनको त्याग । 
नृप श्रिक है अमयकुमार । सुत उपनो अतम तन धार १५ 
धीर वीर जगको मोहन्त । महा बुद्धि धा एणवन्त । 





जा ससर दृजो नहिं कोय । हसी महिमा पारे सोय ॥१६॥ 
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| ४५२ - ० श्रौ्राराघनासार कथया कोप ण्ड 


अव काल मेध यक सवर राय । इन देश दुत पीटितकराय । 
। तव लकूच टुत मन रोष धार । ताते संग्राप कियो अपार ॥५॥ 
| पिर भीलपतीको बौध लीन । निज पिता पास लायो चीन । 


। तव जनक पास्‌ व्र सेह येह । अन्याय करन लागो सदेह ॥ ६॥ 






निज पर की नास वनो, शील मंग अधिकाय | 
केन॒ लगो इह दृष्ट चित, कामी बृद्धि नस्षाय ॥७॥ 
चोपा । 
स्व इसी परके मध जान । पंगल नाप सेड धनवान ॥ 
तास विया है चाल मराल । नास नागधमां सुख मौल ॥ ८॥ 
तास विषे इह राजकृमार । होत भयो आशक्त अपार । 
तव पुङ्गल बानक इम देख । कोध अनिल चितंघरो विशेष । € । 
तास सहन को समर्थ नोह । घर में तिष्ठे बहु सुख वाह्‌। 
हक दिन लकच हषं मन प्यो । बनयें शीडा करन सृ गयो। १०। 
तहँ निज परख पन्य प्रभाय । श्री यती देखे सुखदाय । 
तिनके दिग पहुंचे ततकाल 0 माहि नवायो भाल ॥ 
हे ! 
उन मुख अम्बन ते युनो, श्री निन भाषित धभ । 
ह विराग जत शीघ्री, दीक्ता लीनी पमं ॥ ९२॥ 
फिर विहार कसते थक, परी उजैनी खाय । 
महाकाल बनके षिषे, विष्टे ध्यान लगाय ॥ १३ ॥ 


क्छषलठ्य। 


तबही पुंगल सेठ इनो को आयो जानो । 

कोधवंत हं रात्रि समय तिन क्रियो प्यानं ॥ | 

वैश जोग ते लोह मई कीले अति भारी । | 
संघ संथ प्रति जइ दृष्ट चित दया न धारै ॥ १४ ॥ 


-----------_ --~------------------------~ 
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| श स्योरला न 

| कहत भयो सो एव्‌, निज शुखते देखे कही | 

| नहिं अरिहस्त सुदेव, नहीं जेनब्रष भ्र विवे॥ ६ ॥ 

। जो भाषो इहि घत, तो तुमको खेदं थव । 

| मातर्‌ करहू घात, यह निश्चय सव अनलो ॥७॥ 
| पदु 

। तन एते सन जिनदास षद्‌ } सस्नक कर धारे कुर पमाद ¦ 


ह 1 





क 


ह॒ भक्ति ठानकर दघ उचार । श्नीवद्धेभान दो नमस्कार ५८॥ 
| अर्‌ कहत भय रदु दव । अपन सरनदाही जान यच | 


जे केवली ज्ञान मान । धास्त हँ तेह देव मान ॥ £ ॥ 
ओर सव मतमे उत्कृष्ट जान । त्रयजनपूनजित जिनमततमहान । | 
तादीदधिन इह ज्िनदास सार 1 सवञ्गि कथःकही उचार ॥१०॥ ¦ 
दोषा 
बह्मदत्त चक्रेश॒ने, मेटो शुभ नवका । 
ताकृर पटहो नगर भे, देखो हिये विचार ॥११॥ 
क दित्त 
ही छेन उत्तर बासी यनाब्रतय यचताधियसार्‌ । निज 
यसन कपत आयो कऋोधवान ह कर्‌ तत्करं ॥ काला 
। सुर ऊ{रचत्‌ पकरि चक्रथक द युकुर मभार सो भागां 
| जवही दुःखित हे वड्वानलमे स्यो लार्‌ ॥ १२ ॥ 
बह्मर घुं लदा तहं आई चितम धरम साग वहु गन । 
सवका पूजां अरघ टयक्र काना वहु परिष ओदर मान ॥ ज 
भवृजन सम्पक्‌ आकार तिनके चख कृमलकी अन । कां 
(क) ए कत नही हे पष्ठी -यानत मति महान १२. 
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। विसदी पृं मिथ्या मती । नागदत्त इक बानके पती ) 
तिया नामद््ता तिक गेह । द्रत सत सुन्दर देह ॥ ४॥ 
दहा 
एक दिना यह नागदत्त, गयो जिनदक्त के पाम । 
-कृट्था निज स्त करने, मांगो धर हुखस } ५ 1 

च्छाडय 

तच वानक जिनदन्त इसे मिस्याती जानो) 

पुत्री दीनी नह जवे इह पियो एयानो 3 
साया पमे धार मय ्रगुर पं जचहा। 

समाध गक्ष के पास्‌ लिये श्रावकं तत तवही }६॥ 
छम ल के जिनदत्त दई पुत्री तव्कारो | 

करके उ्याह तुरन्त फेर मिथ्या बुध धारी ॥ 
जे पापी अघ लीन तिर्नाकी कमत न नश्षे ! 

अहिको दीजे दुग्ध तोडः वह जहर प्रकाशे ॥ ७॥ 


चपा 
श्रव यह रुद्र दत्त दठ भाय } जिननारीते इम बतललाय। 
घम महश्वर ज सखकार । करले तूनां अमोकार ॥८॥ 
एस सुनतेही जिन मती । मानो देह बजृकर हती । 
जिन पदाब्ज की भ्रमरी येह्‌ । कहत भई स्वामी स॒नलेह [५ 
हितकारी श्रीजिनवर धम | इन्दर चन्द्रकर पूजित प्म । 
सुखदाता किम होड जाय । अहो नाथ समशो चितल्ाय १० 
तुमभी मिथ्या मगको त्याग । जिनवर मगमें धारे राग। 


इम आपस भ निज इष बाद | रहा करे निज कलह उपाध ११ 
दोषा 
अहा बात यह जोग है, अन्य धर्म परभाव। 


घरमे कलह सनित रहे, किंचित सुख नहिं थाय १२।॥ 





ब 





1 ल पन न 
धेष८ -.हणध्प्री सासनासारकफथः कोष ॐ 


तिनके चरण कप्रल को नई । यानन ते शुं थति तिन च 
सपने उन्य्वगं यलाय ¦ एक शन सम दिये किलय ॥ २२ ॥ 
चित्त पिष सुभिरो नकार । दिष्टी कायोखगं उधार ॥ 


तवी वो बन्दी भिकरल । शान्त भई पर मे तत्काल \॥ २६ ॥ 
दोहा # 


पेसो श्री जिनमत तनो, खतिशे देख तुरन्त । 

शरदत्त को जादि बह, मन में हषं धरन्त॥२४॥ 
श्री जिद को नमन कड ्रःपके भये महान । 

सम्यक की शरद्धा करी, स्यागी मिथ्या गान ॥ २४ ॥ 


छषरल्ञि। 
अहो जिनेश्वर धमं जगतसें क्षार ह । ताकी महिमा स्वग 
मत्त दातार है । एेसो फो वधत तासं षलन करे । पग एर 
किमि मेर शिखर परपग धरे ॥ २६॥ 


सरट्‌ ॥ 
जेसे जिनमति नार सम्यक शी रक्ता री । 
तेसे विदुषन सार, शमं हैत र््ञा क्से ॥ २७ ॥ 


| ॥ उष्यय॥ 


देखो वो जिन मती इट्‌ सम्यक वती । 
| जिन प्रदाग्न की भक्ति विषे जिन अती सम॑ती। 
ल प्रम्‌ षच के अनुसार सदा जाकी पविन्न मति। 
खणरतनकर पूजनीकु भई सुर गण कर अति । 
अव एसे भवि जन जानकर, जिनमत मे निश्च करो । | 
जाते जगमें पूजा लो आवागमन सुपरहरो ॥२८॥ 


इति श्रो आाराधनासार कचा कोष भिक सम्यक्ते महातमभं 
भिनमती कौ कथ) ख्माप्चस 
8 


। 


2 


क 
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| 
सम्यक्छ आअङ्य राना चलना चरि 
| © राजा प्रेएक की कृथा © 
| मद्धलासचरण । गीता द । 
नो सकल मरन कर्‌ सदा वर पृजनीक महान जी । 
रे धी श्ररिहिन जिनवर ताको धरं ्यान जी ॥ 
भाप कथा सुम्यक्त मदिमा की अ चित लायक । 
| प्रएिकछ नृपति तिय चलना री युनो भवि हरपायके !२। 
तात दहे जगत गरुत) 
| मागध देण परिख्यात परी रज ग्रही जानो। 
परजा को हितकर तदा उपध्रंणिक रनौ ॥ 
| गए परित तिस भामनाम सप्रपाच खोद) 
| तिनके पुत्र श्रनेक तामु मपि णिक जा ह्‌ ५॥ 
| 
| 
| 
| 
{ 
। 
| 


र दर गम्भीर महादानी युखवेतो | 
शुभयत्तम रति दत्त सकल जनका माह्नो ॥ 
स्म प्रतर टके गय नाम निस नाग घम र्‌) 
टम मलच्त यधीय रहत सव परमक्रमदट्‌ ॥२॥ 
तनि एव वर घङ़ी वाजी ददरः । 
उप धरणिक क पम ट्ष मन भट परट॥ 
पाद प्राति परवेद चनाया चाद ाद्य। 


व # ॐ [॥ 


साभ त उलन यह्‌ वधि रान गार ॥2॥ 
४ न च क म्‌ क ४ [> ५ दक % 
| प्‌. [टन न. पाः 3 उप्‌ श्रृयुक गुना । 
र नन्प तक्से [नख नजर साना 
० ~~ वि = (म 6 हि) ह = > >> ५ 
प नरक स नुत द दद्ध दुम्‌ । 
तर्‌ जमदट ।््यने दम तमुदरन द्र्य ।॥५॥ 


न च-प - ५ - 9 - व व 
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विद्यत मती ज्ञ नार तास्त के गेह मकारी। 
तिलकषती इक्‌ सुता भई तिन क दयतकायी । 
ताके लव नरनाथ भयो बिहवबल अधिकाः । 
कम रगत तन दहो सवे शष बुध विसराई ॥ & ॥ 
द्मे 


तव किरात पनि पे गयो, उप श्रशिक्‌ भृपाल |. 
। याची तनुजा तास का, सुन्दर स्य विशाल ॥ ७ ॥ 
जवै मील कहता भयो, इस युत को दे राज । 
तो व्याह ठम को श्रमे, यह कन्या महाराज ॥८॥ 
चीपाद्‌ 
सो नरपति श्रि कर सई । ताने तवी कन्या दई ॥ 
| फिर च्चये निज पुरी मम्तार। भये वहत तरिधर्मगल चार ॥ & ॥ 
तिलक वती संग भोगत मोग । फिर खत उपजो कराम संयोग ॥ 
शभयेत्तम यतिदी बलवान । नाम चिलललाती पुत्रस जान ॥ १०॥ 
हक दिन उपश्चरशिक पशवीन । मन्म इम बिचार तिनङीन॥ ` 
| मरे पुत्र बहुत सुख दाय । तिने कोन सुराज् कराय ॥ ११॥ ` 
जवरी निमती लियो बुलाय। तासे प्रश्न फियो हरषाय ॥ 
। सो बह कहत भयो सुन नाथ । जो तुम करि हे इतनी बात ।९२। 
¦ व्िष्ठर वेड बजावे भेर्‌ । भोजन करे ज्ञ कूकर पेर ॥ 
अगन लगती लेय निकार । विष चभर चत्र सुंडार । १३ । ¦ 
जो इतने कारज कुं कर । सोई तृप पद निश्चय रे ॥ 
एसे सुन निमती के बैन । उप प्रशिक्र चित पायो बैन ।१४। 
। लेन परीक्ता हैत नेर 1 तादी विष सब करी विशेष ॥ | 
॥ तनमे श्रणिक कहि बुधिरव॑त। यह सव कारज क्रियो तुरंत ।९५। 
| अहो द कमन चना । पव रानी गत मजार ॥ | भरो बुद्ध कर मन श्ननुषार । एदि प्रानी जगत मार ॥ 
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फिर श्रागेदेखो इक भभ | बोलो कवर्‌ सुनो दो माम्‌ | 
बसत कृद अक उजड़ी येह । तव तिन कुना उतचरदेह्‌ २८ 
फिर अगे इक तर तल भाय । उुत्र शृषपं धस उभय | 
मारणं म तन ज्या समर । फर्‌ पहच सारता हट २६॥ 
दहा 
पगमे पनी पहन के, उतरे ताके पार । 
माश म निजकृर विप, लेकर चलो कुमार ॥३न 
फिर एक नारी देल के, कहत भये सन माम | | 


चर॑धौ ली वतलाय मो, यह वीत जो भाम ॥३१॥ | 
ष्परपाद्‌ 


फिर अगे इक्‌ ्रतक्‌ निहार । तव इन श्रशुक कचन उच्‌र । 
जीवत हे अक मरो सो येह । उत्तरदे नाशो सन्देह ॥ ३२ ॥ 
अगे शाल सेत इक्‌ देख । तव ष्िर पुद्धन कियो विशेष । 
अदो पूज यामे फल सार्‌ । दियो अक देशी बोदलहार्‌ ॥३३॥ 
इत्यादिक यह श्रेशिक सन्त । सोमश्च ते वचन भनन्ते । 
तव मिन्‌ ग्रहला याको जान्‌ । मोनधार्‌ कष्ुनर्हौ वखान ३४ 
कचीपुर नगरी के पास । इस उड दुज फियो अवास्‌ 1 
जब याकी तनुजा बुधवन्त । अभपरती बोली हरषन्त ॥३५॥ 
तीरथ ङृरके राये तात । ये काकी अक कृद्‌ साय। 
सेमशमे दुज इहविध कही । मुकको आवत पथमे सरी ३६॥ 
अटत रूप धर्‌ जन शकं । मिला बरहा रहैत वेक । 
अयो हे ममरसंग सो याज 1 तिष्ठत है इस पूरके बाज ३७। 
ट्ण्ठा 
तच कन्परा कहती मह, वो गाहिलो केह भन्त । 
जव भाषो श्रदेवने, पथक््े सव विरतन्त ॥ ३८ ॥ 


चीपा द 
| 


न~ 








¡ ने ऊन तुच्छं लयकर | 
"पना चन द्धं सहा न्दाक्रर प्यारा घर ॥ 
लदा चनुर कुमार निन्त ज्र मिनाया | 

नदा वपय लाय. व्रि भालनक्ा प्राय ॥३६॥ 

न वृद कः प्य्‌ वनाय ति त्द्‌) 

श्रवत भयु कमार चरन यव लंप्त जा सेक्स ॥ 
नतर नाः द्विया वार तच्छ धावन ए कारन 1 

दसि स्वद्‌ दगन्दयु किया यान मन टारन ॥ २०॥] 
पील उप्‌ यर भोय पण सा पधार || 

जवं ष्क्‌ रिदिम नाव पुरा लिख चिर हजार | 
एत्या दानी सुना चनु प्रादा यु यार! 

निज चनुनु पफ पाय दीना ठन नाम ।॥ 2५ ॥ 

ष्येरेटा 

तत दमयति तार. चितम सति पिन नई 

श्रग्तिद्य फा तफार, पमा उन्वृव खान क {| २२॥ 


न्ने 


॥। ॥ र ~ ल ॥ ॥ ह [ 
लष दृद तार. पट्‌ पट्‌ मनन्‌ नद| 
कषम क नं नक वि न 8 +) र [नी भ ध ---:: 
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१शबरूपा लद््पास्म कन्य । इानहार चह कुतर पृहुन्त। 
स्ह तास षामा खी । तक्यं जमृप्र फर उतर [य््‌ 
या अन्तर फ़चीषपुर्‌ इश । वसूषाल वामा गुण पण | 

पेजयहेत तिन करो परयान । पगमे देखो श्रीजिन णान 1८] 
एक -थस्मो उप सोय । उह्रुत छवि वरन कवि कोप्‌ | 
देखत भन ह्यो शय ` प्र एक तवहं लिद्छवाय ॥ ४६ ॥ ' 

निज पुर रोप के पास । यजो नर पर घर हृष्लास्च । 
त्रिं दनं लिख थे येह । एक्‌ भस्म पर श्रीजिन गेह ॥५७॥ 

सुखदाता सुन्दर तत्काल 1 करवाना तुम विप्र विश्न । 
सोमशर्मं पायो नर्हिं मेद । तञ चितम बहु उपजो चेद ॥५९॥ 
दौ । 
छव श्रेखिक्‌ बुषवानने, ईखी पत्री ताम । | 
सब घरतान्तं को जाने, कृरवायो जिन घाम ॥*५२॥ | 

मलो ज्ञान चाहुयेता अद्भत कला अपार । 
एुन्प विनां निं पाहये, इस नस्लोक सम्शारं ॥५३॥ 
पदु 

फिर लस्पति जायो नगरं बीच । दखो जिन्ंदिरडत मरच । 
सन्दुश्वान्‌ ह्व क तुरन्त 1 बद मन्ना तञजा रूपचन्त ॥५४२॥ 
भ्रश्िकिको रीन ज्ञत उल्लाह । तिन विष बिवाहते लई व्याह | 
छम्‌ कय सुनतिहंजनोगलाय1 यदहविधिर्रणिक निजराजपाय५५ 

स्रष॒ उपश्रेखिक नरपाते सुजान । पने चिते वैशगं खरान्‌ । 
विजसज विसा पुत्र दीन! अर्‌ राप मुनीपद यहनकीन ५६ । 
छव रायु चिलानी पच उह । बहु करनलभो अन्याय येह । 





| 











योया यि भिना ०० 
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| द, दण्द श्री प्नाराचनाचार कथा कोष &ण्ध 
| हम वे बहुत कहो समकाय। तौ पशिता मन एकन आाय्‌। 


सही पीठे कूष खु तेह । तुत पर आतर दिःसन्दंह्‌ ॥ ७० ॥ 
दृषा 
एसे इन की बीनती, सुन इए सोन दहा ] 
अरहो सुःखं पर्व नही, ज धरर च्रधिक्राय ॥ ७१॥ 
जो एक गयन्द । 
विग्रो गुण बन्द ॥ 
चपष्द 
अमे कुमार तने परमाय । सव दुन कीनो एक उपाय्‌ ॥ 
नवकामे गज कं बेऽान । सलिल तनो तिन करो न एन ।७६। 
फिर तरनी म भरे पखान । तिनको तोल चित्तम जन्‌ ॥ 
` सृप पै लिख भेजो तत्काल । जितनो तील हुते सुंडप्ल । ७४ । 
फिर श्ररशिक विप्रन पै रेष । इम आज्ञा भेमीलख दोष ॥ 
करूष जा पूरवदशा मकर) षार्चमयम कर देहं अवार्‌ ॥५७५॥ 


दोहा । 
तब कमार के कहनते. उलट बस्रायो मामन | 


नरपाति का दिखलाइयो, परशचिम कृप ललाम । ७६ 
फिर मरपाते इक मेव फो, दीनो तह पठाय । 
मोटो दुवलो ह नही, हुकम दियो इह भाय । ७७ । 
पुल 

तव्‌ सवदन ह चतमउदास । अश्री खम्‌ ङमारपस। | 
तिन कहन थकी दक्‌ बाघ लाय ताडिग वांधो सीद चराय ।७८। | 
फिर नरपति ने लीनो मगाय। वेतो ही लख कदु ना वसाय। 
फिर इक आज्ञा भेजी तुरंत । घटम दरक पटो दयो मर्ह॑त 1 ७६ । | 
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च्य ककन जः 
धः व ~ ५ क 
४ १ ~= 3. क 


1 
1, ॥ 


१११ 
„प्ट कम्म मार | 
मच दि नपद्वाग | <०। 
प्य श्रणिकर न्यव. त्म श्ात्ना मजतन भवा ॥ 
वानं इः वनय. या च्िमि लर वग ॥८५॥ 
कृटन भयो दृजगज. प्रत्ता पराय कमार फ़ ॥ 
समा व्रा सद्यगज, निम नदश हम भज =२॥ 
रद्र । 
नृप प्रणिक् मन पप्र. हफम द्विया इन्यादि ॥ 
प्रति उचः ल्त सव दिया अनद्ार प्रन्प्द्‌ | ८३॥ | 
५.१ | 
ट नरनारटः विग्मयदन्न्‌ । पि निन चिन वद दपनन। 
प्र \\+ मजा तिन पाम | नायं पक विद दयपप्रक्त ॥ =८॥ 
जा जन नुममे यनुर छदाय । नाक्तमा द्यि दह्‌ पदाय ॥ 
परण एनी विध यात्रे सोय ।र्ननं यय नदी दिन जाय ॥८५॥ 
नरि मारय नहि उवट यांर । पठनं पिना सवार्म नाद! 
रकादिक्‌ः मनद युदय । दकम नमन मेष्या कारत॥ 
पपि दार लन्कय्‌ । नामपि याप दवय जाय | 
पा ण्क तकर कर्य | एक्‌ उवट मान्य मं णी ॥८५॥ 
परिय पटा नपर एन | मुना माहि उह पदे सख्याम्‌ ॥ 


के 
द्र्् 
+ ˆ? 


॥ 





॥ 1 


तिनिम्‌ स्मा माया स्र] पिद्यानयन प दन्तो मुप ॥ चस 
२. 
नमन उन यानन. नदन व्यं सनाय | 
£ 
षण्‌ द शृपुद्ध पर. द 
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४६८ ' णद श्रौखाराघनासष्र कथा कोल क 


----------------- 


कौचीपुर्‌ ते नार्‌ ज॒त बद भपष्ल \। | 
सभेयती क्व भिति णा, सी अह्र कत्ल ॥ ८ " 
पुत्र आदि संयुक्त यह्‌, सुख से तषे भूष 
इस अन्तर इफ बारता, ओर दशुन्दे शुभं सूप ॥ १ ॥ 
च्येपाड ॥ | 
सिंध देश में नगर विशाल । चेय्फ उद्धिशन यपाल । | 
समदृष्टी जिनभक्ति परन्त । नारं सुभद्रा रूप अत्यन्त ॥ ६२ ॥ 
तिन दंपति फे कसं वस्राय । सुता सात भह सुंदर काय | 
प्रियेकाश्नी पदिली जान । तिस्र महिमा फो करं बलान ॥६३॥ 
ताके सुत उपज जिनवंद । अन्तम तीथह्र गृएन्द ॥ 
दूजी मृगावती षरसती । तिस लख रति लाजत दै खती॥६९॥ , 
तीजी भई सुभद्रा नाय । प्रभापती चौथी असिरस ॥ 
पंचम नाम चलना कदी । ष्टी जेष्ठ शुय मत गृही ॥ ५५ ॥ 
स॒ती चंदना जग विख्यात । भई सश्मी खन्दस्गशत ॥ 
सहे बहत उपसग अघोर । स्ता क्री शील कै जोर ॥ ६६ ॥ । 
ष यह्‌ चेय नाम नरेश । सव पनजा मे गोह विश्लेष ॥ 


यातं इनफे शभ चित्राम । फसाये नपे अभिराम ॥ ६७ ॥ 
दोहा ॥ 


सातों के पट लायके, चिघ्रकार सदन्त । 
दीने नुप फे कर्‌ विषै, सखकरं यह हसन्तं ॥ ४ ॥ 


व्सात्य ॥ 
सुता चेतना तनो पट नृप क्र जब लीनं । 
ताकी जषा बीच एकं विलं दिनम यीन्दों १ 
देखतद्ी रिसिवंवं भयो तव चित्रकार पर 
तानं जुग कर बैन तवै मापि इम्‌ नुतकर ॥ ६९ ॥ | 
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{7 दाह श्यापदा तवं पम तरिचारी ॥ १८८ ॥ 
ध र! 1 
एय। सच्छनं तायक, दय जधा रीन । 
यह निद्य ककः प्रभ. गनि दीनो सचि ॥ {१०२ ॥ 
ह्म प्प्ट भाते विवेष. दनि नुप द्पाय | 
सलुख्पन क्च दख जो. कमी न निष्फल जाय ॥ २॥ 


५. {प्यर्‌ ॥ 
धम श्रुनपर्‌ £ नृप उदार | भ्राजत्‌ ति निज श्रागार। 
नेन्न श्रीजिनवर्‌ फे मेह | पजा करै सरिति कु भूत 112 
[तिस। पानक दा विश्राम । सती दना पछरमियपे | 


पने।दन्‌ दद्नकः फमल । सता दषयन कर पारा ॥ ४ 
र्शर] रनमद्‌ दयः मृदल । ददत उम्ठुं नक [सृज दग 
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पृ वसन सिय प्रयान । प्राय राजयः सम | ५1 
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४9० -&० श्री ऋआसाधनासार कथा कोष ह्न 


== 


दोह 
ठे सन भरेणिक तवे, ज्ञग कन्याको रूप । 
तिनमे ह आशक्त मन, मंत्रिनप्रति कहो भूप ¦ ११॥ 
सव प्रधान जातेभये, अरभयकुमारं के पास । 
नमस्कार कके तवे, इम कनी अरदास ॥१२॥ 


सोरटखा 


हे कप्रार्‌ ज्ञग कन्था सार । चटक तृपको रूप अपार । 

तुप्ररे तात याचनाक्॑न । मन धिरोधतं तिन नाह दीन १३॥ 
दृह तो कारन करनं तुरन्त । सो अव क्या कज बुधबन्त । 
रमे सुनके कुवर श्चजान । सचिवन प्रति क्च एम वदान १४॥ 
तुष चिन्ता मत क्ये पुनीत । मँ करदं यह कारन मीत । 

इम कह पिता तनो व्रस्प । राप्‌ लिखो पट माहि खदूप १५ 
साथ वाहक खूप बनाय । पहुंचा पुरै विशाला जएय । 

तहं उपाय कर वह चिश्राप । कन्या़रति दिखलायो ताम ९६॥ 
दखतहा वं सहतं मद्क । पनक् शष बुध सब तज दइं । 


न स॒रगपथ असयङ्कुमार । सक्र चट तभयं तत्कर ॥१५ 


. तवे चेलना कपट समेत । जेष्ठ भेजी भूषा हेत । 


प्राप दषते साकी साध । श्रा जह श्रेणिक नर थ ॥१८॥ 
दोषा 
ह र न ् 
ताने बहु उस्साहतेः पर्न यह्‌ यख गेह । 
सव अन्ते बरक विषै, मई शिगेमखि येह ॥ १६ ॥ 
विष्णु मक्ति नर नाय हे, इम जिनमतें लीन । 
मत विवाद निशदिन करत, यापसें परनीन ॥२०॥ 
क वित्त 


या अन्तर श्रशिक नर नायक रानपरिति यव येम उचार । 
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तह अतएव जोग समेत + चऋषो यश्चोघर भवदधि सेत ५३५] 
तिन देखत यतसररष धूर 1 इहं मस काज वचन्‌ करतर। 
मा इनफ़ो अब इह थान । इम कह दोडदिये चहु स्वान ।३१। 
वे कुकर अति दुक्मे रास | दे पर दस्खश्‌ वेठे पास ॥ 

ह लघ अ्रशित्र कोपखमेत। छोड सायक जेम परेत ॥ ३२ 
तथै वान लमत परलान 1 भ सुमन मलासुख खान ॥ 

ह शषषिनको तप प्रर्साय। कहा कोने वरन जाय ॥३३॥ 

दो! 
ता कन सद्म वकत क्ण, तातद्ं सागर आय) 
श्रुखिकि क चंधती भई, दु करम परमाय ॥ ३९ ॥ 
ल्व नरनायक एम लख, तज खोटो अमभिप्रायु ¦ 
मद व्क तिन चरन म॑, तिष्ठो सीस नकाय । ३५। 
पटु 
वाह्ये चिन सुनिको जोगसार्‌ + पूरण हवो अनन्द कार ॥ 
तवर पुत्य उदय श्रशिर नरेश । तिन सुखतं घमं सनो बिशेप ।३६। 
उपशम सम्यक जव अहन समन निज निदाते भइ आप दीन। 
र्हि थम नर्क याय आन | जो वरस चोरासी सहस मान ३७ 
देख इस सम्यकक उदोत | तिस धारनते क्या क्या न होत ॥ 
करहु तेति सागरको प्रमान । कर वषरचोरासो सहसत मान ।३८ा 
पतिर चित्र गु सुनिवर दयाल | तिनके पद्के नरप नाय भाल ॥ 
त्यठपसम क्षम्यक युक्त होय। निज ण्ह तिष्ठो सव पाप खोय। 
पार 

ता पीक श्री वीर जिनन्द्‌ । जिन पद्‌ कमल हरत वह्‌ फंद॥ 
तन परक्तादत पाड सार । च्ायकं सम किताशिव दातार ।४० 
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/ ४७४ इ नीचनप्पन-् कथया कोव षण्ड 
यय प्रीतं कर रां मोजन स्याम्‌ 


कंथा प्रारम्भः न्‌ ११७ 
सङ्गलाचरया । सोरटा 
श्री जिनदेव महान, ओर भारती मायजी । 
भण उजल गुरमान, नमस्कार करके रै ॥ १॥ 
कट्‌ कया बख्यात, रात्रि अहर सु त्याग की | 
गान जन सुख पात, सोहं अव सन लीजिये । २॥ 
पटूद्धी 
दृष हेत रेन भोजन तजेत । द्रोः लोक समारत ते सहंत। 
सो कीते कान्त यश॒ शान्त पांत। बहु दीधे आय वर सुख लहात ३ 
जे भसं रेन मे जन अहार्‌ | ते दरिद्री होवें अपार । 
अरु पुन्र राहत ह नंत्रह।न। बहू रोग यक्षतत्तन लह मलान ९ | 
` कस ह रजन भुक्तं येह । बहु कीट पत॑गन जन्त गेह | 
 जेमांस त्त त्यागी भवीन | याको त्यागो चित पाप चीन । ५। 
| दोषा 
ना श्रवरिक करिया निपुन, रहे घडी दो सान । | 
यग घाटेका [देन चदे तक, तज समं अन पान | ६ ॥ 
श्री मतसमन्त भद्रस्वामी ने कहा हैः - 
शलोक-अन्दोखुतेऽसाने च यो ३ ध घारकं त्यजेत । 
ना भाजन सेषन्ञो याव्यसा इरयभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


स्वया इकतोसा 

[र भूव जवि तज रन को हार पान, जोषि म्बाल 

फल आदिक न सात हें । रान क्ते कृष्ट जोर तोभी नहीं 
नम क्षार रह हद्‌ चत्त सोह पुन्य को लहात है ॥ तेह पर्व 

====--------------_ ^ 


"ल ~ ~ य-स ~ 





जनक 


न~ == 


। 





~~ 


६ रान्न भ्यजन त्यागक्ो क्या ठैप् ६७५ 


--- --------~ --- ~ 


। टक वृष्‌ पारि पट्‌ पाष त्त, तास तना माहमा कह क्र 


कुर्ह जात ह! पा समप कित वन्त प्रम पनत सन्त, वाहा 
धगगृज्ञ वाही जम विख्यात ह ॥ ८॥ 
पाद ॥ ॑ | 


श्रद्‌ श्री ननन मन श्रनश्रार । कटं कवा मवि जन्‌ दितकार। 


, श्रा पृत्‌ प्रीतठर वह दय्‌ हात भय रजनामखस्याय। ६ । 


] 
^~ 
{ 
| 
1 


( गत्‌ नतर शयन्द । तप पयत्‌ श [दपन्त्‌ ५ 
मार सम्पदा क स्वान । जन पम कृर्‌ भ॒रा महान ॥१०॥, 
तां सुप्रनिष्र पुर वये । नप जमन तामसम लते ॥ । 
परनन परान्‌ श्र श्न्‌राय्‌ । शरम्‌ न्ग शरारी चट्‌नाय | ५५1 | 
ताह परय सद वमन्त | नाम कवेर दत्त उश्रवन्त्‌ ॥ 
द्र [वियद्गतं फपनकादास्‌ (धन मिवा तिय निम यादाम १२ 

ध पायं | तान नत्र धरी मनि गय] 

धि वायस्सन उदान । निन दाना युद्ध ददा ॥ ५३] 


[षः 
[1 
। 
[., 
, 
| 
[मी 
{ 
| 
+ 
५1 


पियत जोर प्द्टिया वेय | टे स्वामी भाप प्रर प्रेम | 
दमः पदं स्पार धाम । हवमा यक्‌ नारदी स्वाम ॥ १ ॥ 
मामुन नमि स्पत्य ना यष्‌ नायक दीना ॥ 
स विपिन दयः दन्दाम्‌ । नमस्द्रर कर निष्रपाम।॥ ५५ ॥ 
तय्‌ श्री सुनिदर मादि उन | मद्नमान तुमः म॒न मृत्‌ ठन । 

न मः [ ठन समत्र माण सम्भार | 1: 
तनन म दान | त्म नुन दरम्पति चिन लपन 
दावन श्रा मर इन । गुनद कोन नदे नरि उन 2“: 


1 


४७९ १8 श्री आरप्धनासार या कोष दण 
निज रह मेँ सुखसो रहत, वीते कित एक मास ॥ 
फिर अनद्‌ दायक्र तनुज, उपजो कह गुन संस ॥ १६ ॥ 
पटुट 
रता ह पाल चंदसार । परयन मन सष्वष बृल्दकर्‌ । 
सौर सव जनफो उपजे अनन्द । लके यहसेशजवं संद मद्‌ २० 
तातं सष जन गह इषं चित्त । पीतंकर नामं धरे एवि 
निज गंणकरवृद्धभयो युषाल । दोख्जशशिसम जिमगतिमरालर 
तिज स्यश्की जीतो अनंग । सो भाग पकी मतल अभंग ॥ 
वृर चमं उङ्क धारे कुमार । ताते इस बलको कोन एर ॥२२॥ 
जब पंच वषं के भये एह । तञ मात वात पर्फे सनेह्‌ । 
गुर निकट सोप यों कर उका । पएटूनेके हेतसुचित उमाह्‌ ५२६॥ 
कृर वषं षिषे यह बाल चंद । पिथ रूपी सगर अमंद ॥ 
गुरुभक्तिरूप नवका मार । तामे च्‌ एरमयो इुमर ५ २४॥ 


सच षिद्या पट्के निपन, धमं बृद्धि त । 

नित प्रति श्रावकं जननो, यह उपदेश ददेत ।॥ २५ ॥ 
भ्र 

इम सुन$़ माल, लघफे ानंदित भयो ॥ 


सुषररण मादि रसाल, दीने याचने श्रीपति कर ॥ २६॥ 
पद 


इस अन्तर प्रीतङ्कर येह । जोवनकेत भयो गण गेह 1 
तप चित में इमकियोकिचार । सत्य रूप सम्पति अथिर ॥२५॥४ (+, 
जलो निज पोरुष परभाय । लाड वेगःन लच् भाय | 


तोलों पानपात्र आदार । हम रिं इम निश्चय धारं ॥ २८॥ ' 
से चितवन कर बधिवान । महा मानधर करो पयान ॥ 


नमय 


~~ 

















5 "१५१९ 4 

॥ क 1 ¢ १ ॥ 
र] एन्दः लममन नन्दि  प्रतिदन्स्य सेन्‌ मणङ्दट्‌ 

#8 । 
> श मनर १ 1 मम्‌ [न गुण =+ १ ५ [ न्न 61 1 + = 
ट वरिवार तनन गण भय । नाम तायु पूर्वी मुन्टमयी 13; 
प्म गल तस कय टन । वायते दीय दम्मनिधान ॥ 
[4 । 


धार दाप सीपान्नः ननी | उपजी तिय टन पएन्नी पनी ॥ ३२ ॥ 
पर द्रान नटन ङी मृता । परिष विदा पनी गत ना+ 
{प कन्नन्‌ प्र्प्‌ [दवान्‌ कहु प्रयानम्‌ सना दम।) 


६१६१ 


सपव प्रनिक्रर 4. गज दिक ममान) 
पन्य उदय शनन नना. 2 ननियनं निम्ना | ८4 ॥ 
रान सहनं मष नद शद्‌, नयमा मन्ति धन्त । 


¢. 


॥8,8। 
भै 
भ्व 


पन्न मृति चन्द का, निदे प्रतिदान फन ॥३५॥ 


॥ 


जि = 


न्ष { 
। सिन "नतं मलन. नदान पे कूनो भमो । 
ना मृर रिषि सदान. दृग्नेस्या क नानी ॥२६। 


न ज ~ 


ज~ ^ 


[कि ११ 1 १ 1 1 श स 


न 4 न 





~~~ ~~~ 
(4 === 





य~ -- टर ~ -"~----------------- 


४५८ ण्ठ श्र शरयनासावि कथया क्प कहरष्ट 
<न्यास बिध तज कै प्रान । लोकोच् पटु गुणान ।।४०॥ 
। अः नगरी बाहर उछान } तिषठ जग चार शुनी खान । 
। एज्‌ मती अर विल मतीय । परैःयान निरशसल जगपीय ॥२१॥ 
तध प्रीतं सुन तत्काल । वृह पिघृति लेक निजनाल । 
 ओ्ओरमन्य जनके सुदाय । तिन जुन तहं पटु हाम्‌ ।९२ 
| दहा ॥ 
| ख द्रव्य लेकर विव, तिम के चरनं उदार ! 
एने याने यक्ति युत, फिर मू मस्तक धार्‌ ॥४३॥ , 
तप रूपी वासि अगम, बे दोनों युनियंद | 
तिनते धरम स्वरूप वर पृषो धर ञ्रानंद ॥९९॥ ` 
सोरठा। । 


प्रीतकर बहभाग, पिनेय सदित तिष्ठत सयो | 
गस्परद सँ चित पाग, नीचौ मस्तक तिन कियो ॥४५॥ 


~ 


कल्य 

तथे उट चुनिशज शब्द गम्धीर्‌ सिष्ठपर 

कृहत ये सुन भेव्य्‌ धमं युग विधेतू उरधर ॥ 
सुनि श्रावक को सेद श्री जिनयचंद्‌ कताय । 

तीन जगत हितकार्‌ सश भव्यन सन भायो ॥४६॥ 
तिन दोनों से जती धरम निश्चयं भवषिताशी। 

सेमा आदिक दश मेद भावना तप खघहारी ॥ 
अप श्रावक्‌ को धमं सुनो ङ कमं निवारन । 
| जाते सुखद लहे हूर शिष पदको कारन ॥४५॥ 

पहुडी । 

| पिले ही सम्यक्‌ अहन जोग। वसु खंग सहित निरज मनोग । 
शिव वीज श्र सुस देनहारपचीस दोष ब्रजिते उदार ॥४८॥. 








~= 4 मा कमत म म त जण म नन) ० 














४८० । <" समारान्मसारफथा कोप 44 | 
चेतय वरिता ले अधिक सनोग। सुख निधि वनवा अतिजोग्‌ ।६० 
दोषा । 
` फिर परतिष्ठ कीजिये, वहु विधि जुन उत्साह 1 
तामे दघ्य लगाये, जो दरति मयजाय ॥ ६१ ॥ 
हयादिक भवि कौलिये, वृष मे चित्त लगाय। 
अन्तस लेखन मरन कर, परभु पद्‌ पंकज ध्याय ॥ ६२ ॥ 


एदु) 

भो खय्‌ धमे इद्‌ जु प्रकार । ताको तित रमि बार षार । 

। इम सुन्‌ प्रीतंकर हरपपाय 1 कृरतौड्‌ सु नुत षिनती कमय पधक 
हो स्वामी जग्‌ स्कं दयाल । पय पख भष कदी सु गुणपाल 
छते सुनज्ञान सु चसु घरन्त । तव कदत भये सुनत्‌ बृतन्त ।६४। 
इस सुरति पुर के उद्यान । श्री सागर सेन मुनीस आन । 
तिन बंदन को वृष आदिजाय। मे दंग वाजं बजाय ॥ ६५॥ 
|| तिन चरन कमल की पूजटान । नमिथुत कर सब आयेमसु थान। 

| तादी चिन पुर मं खृतक एकं । तिस थानक लाये जन अनेक ।६६। 
| सो गेर गये वन के ममार। तद्‌ इक जम्बुक इस बिध निहार । 

| तिस खाने मे आराशक्तं सोय । इस को खाऊ इम चित्त जोय॥ ६७ ॥ 


सोरदा।, 
दम बिचार वहस्याल, अर्ह बाजे बहु बनत हे । | 
तर आयो तत्काल, इसको लख गुरं चिन्त ॥६८॥ 
निकट भव्य इह जीव, बत के ्रहन करे सही । 
देगी शिव तिय पौव, कर्णा कर बच इम केह । ४६ । 


कास्य 


भ 


रे गदड तें प्रवे जन्म मे पाप कमायो। 


# जिन षष कों तजो तास कर इह भव पायो ॥ | 
= ~ 








~~ +~ = ५ भ [1 ॥ गि वि । 





[क क, ` क, श त । 


1, । 
$, ३ * 4 ~ ५६१४ #, जख 4 ९.१ 


[। । [: | 
2 भ त ध्न नन सनकः ग्रोन रेः ई=5{1 
ध # भ कणि [व कन्न न छ. 1 १ 
४ रम्‌ 
7: :-1{7 1 ^~ {२ ११ रभ श्न {:{ =! १. ८ ॥। 


् ५ 
{4 = 2 तर्न्‌ उव यन्‌ कृत शत्‌ 5 
ध कः कन = ¢ १1 
( न्तु [4 तवय ॥ ५४ 


[1 

) 1 
{1 
१ 
व्व 
 कष्कन्ज्य- 


1 
क्षभम २ ० 
शषः ह+ शै ४ नै ॥ थ हि न्व 1 = 


1 नन एन यानव दाम्‌ निप्र ट्ट साना ॥ 
जन भन्म स] 2155 विन्न पुर प्‌ कारा | 

शटा स्मार ठ दयार चन्न म ममरव नाष ॥ ५२॥ 
णन्‌ तद प्रर यानि 

माल सजना वन््ल्ाट द यु मुषेदाद्‌ ॥ 
म्‌ वन गहन म्येय्द जग कृ हिनक्र्म | 

मनक न्याने चनव मन चच्छ धारी ॥ ५२॥ 

द्मा 
गर कृ[ नान प्रदान्गा. दीना भाक्त सु न । 
गात्र सकत न्यामन मया. धग्क वहु मरधरान ॥ ५2॥ 


म्र 
पात यद्‌ पुनवान. प्य मामि नन्ता भया। 
, फिर ड्म टका नमान. तव मन्नापज्ुन दाय क (५ 
मु यर पट फन. सुम्द्‌ एने भत्तृगा फर । 
तपनं नन द्म दन, नृषदिन्त गद वापिका "^ 


ह ८ # 18184 
न उनरना सहि । श्रधक्रारनरै दर् ॥ 
न्‌ शः ् व 

न < ग्न ख्ह न { फिर बर ६ + 


म 
~~ = ~+ 


------------=- ~ ---- 
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भारतंड लख के तिह यै । उत "पयकी इच्छा धरी ॥ 
तहु तप लख कर ऊपर खाय । बहुरि सूय देखो सुखदाय ।७८। 
दोषा 
एसे रावत जात ते, अ्रस्त भयो सो मान । 
| 





-----------------------------------------~ ना ण 
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तरत्‌ रक्ता के कारन, हद्‌ चित कये सघ॒जान ॥ ७.४ ॥ 
सत्रेया तेदूसा 
रेन वै स भयो तृपातुर श्रगिनि समान जरे तन सारो । 
तो परण शद्धरहो रत सें गुरु नाम जजो परिणमसु धारो॥" 
व्ह तज काय क्त पुन्य वसाय भये ठम आय लहो छव्‌ भारो॥ 
नाम कवेर जु दत्त महा वड भाग हुवो यह तात तुम्हारो न्ने. 
दोक्षा 
अहो कषर सम्पति सहित, गुशियन को सिरताज । 
धीर बीर लावन्य ञ्जत, चमं शरी राज ॥ ८१॥ 
पल्य उदै एसे भये, तुम प्रीतंकर याय । 
। एक्‌ वर्त पालन की, यह सव सञ्च लहाय्‌ ॥ ८२ ॥ 
सरटा 
ताते भव्य उदार, कष्ट विषे रक्ता करो । 


= 


| निज क्त की सुख कार यही जोग है जग दिदे \ ८३। 

| दीपा 

संदाता श्री माने के बैन ¦ सनक भविजन पायो चैन ॥ 

प्री जिन भाषित धरम महान । तामे रक्त भये अधिकान । ८४ । 

५. ही प्रीतंकर येह । निज भव सुन नासो सन्देह ॥ 

` क्षिर चितम वेराग उपाय्‌ । युग समनिवरको ब्रह सिरनाय । ८५। 

| यर्तं पहातम मन में शर । फिर कर राये निज्मागार॥ 
यह संसारं श्रभिर्‌ सन्‌ जाय । भोग सुगम सम अवलाय ।८६। । 





-- *-------- -- 


| 
| 
| 
| 
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अहिष्ल 
ऋ 


एसे प्रीतंकर स्वामीको चरित्रजी, तीन जगत एहेतकार 
हा ज। पवि्रज्ञी | यह हम तमको दाता ज्ञानतना सही ॥ 
[जो नितपति सार सरव सुखकी मही ॥ ६७ ॥ 
देखो इह गोमाय भिरष किंचित गहा, तजके ठट परजाय 
अन मानुष मयो । फिर तप तप बडभाग मोच्च पदवी लदा ॥ 
ताते भवरिजन जेन धरम धारो सही ॥ ६८॥ 
दोषा 
जम्बु ककी परजाय तजः भये पीतकरं श्राय ! - 
रात्रि भुक्त त्यागन थक , पायो सुःख श्रथाय ॥६६॥ 
सोररा ^ 
ततिं भव्य सुजान, भोजन त्यामो रेन को । 
जोा चाहो कल्यान, नित चित धारो यहु कथा १०० 


त 


| 


542 


५ 


[२१ त | 
दति श्रीश्रारायनाीसार कयाकोषविषे रात्रिभोजन्त्यागमें श्रौप्रतप्रीतंकर 


स्वापी की कथा समाप्तम्‌ नं ९९३ 
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जसे सरतरू एकी, मन घंित दातार । 
त्रोर हजायं इकच्तते, कार कोन निदार ॥ ६॥ 
| सीपादं 
 सोड्‌ पात्र दँ तीन प्रकार । उक्षे श्रीनयुनिषरं सार | 
मध्पस श्रावक सभ्पफवन्त | अचत सम्यक दए सत्न ]ज] 
येही जाग जान बह भाग। ओरन को ताज्ञये श्रदुराय | 
इनके पिषे दियो जो दान्‌ । ति्चयकर मुखदयु सहान ॥८॥ 
अहम तास्तद्ली महिमा सोय । हसस्ेती किम्न वरनन हय । 
पात्रदान्‌ एचते यह जीव । निरमल सखसो लहे सदीव ॥६।॥ 
शनं नाप जिसको हे मत्त) कीत क्रात्त अरूप पनीत 
मरमलसं तन अद्भुत समाग | पृन्यवान जन मतम रग १०९ 
मु्वनसर्वरको बीजं निहार । उच कुलम वे अवतार । 
सुरन ओओ धनधट्य उपान । पुत्र पोच तिय भोग महान १९१। 
ददा 
इन्ड चन्द्र नागेन्द्र पद, देवे येही दान । 
[त नतही समनजन, दीजे वित्त समान ॥ १२॥ 
पटड़ो 
जे भक्ति सहित देवे सदान । ते सज्जन जम सेगत लहान । 
दिन्गरेन कट्याण नवीन देत । कमकृर बह शिवपुर रजलेत१३॥ 
श्र आदनाथ वत्‌ भव्य जान । दियो बज्ञजघके भवसदान । 
तात नितश्रति चव बिध अनप } धरो व्यागविषे बुषहषेरूप्‌ १४ 
गन मन्यन देकर दान सलार । फलपायोा इय अवृना पार्‌ । 
तिननाम कह नकोकोसहान । श्रीनजिन्‌वस्चन्द्विना न्‌ जानम्‌ १५ 
। अ पृ चारज सुरत । तिन नाम॒ कथित आये पनीत । 
, द्‌ शषसर्‌ पाय कहूं सुनाय । निज बृद्धि युक्त सुन चित्तलाय १६ 


"~ -~----- ---नननथ=----न----------------------------------~-==----- -- ---- 


£ 











। स -<्ण्डु श्रौ सआारष्यनामार फथा क्तव दण्द 


दीरघ दर्शी किरि वन्त 1 धर्थं विपे चित धरं अत्यंत । 
|| "पन्य उद्य ते मोगत भोग । निज ग्रह्‌ मे पचनी जोम ॥ २६ 
व्परेष्ठा 1 
ता नृप के दहोती भह, जम तिय रूप निधान , 
सिंघ नंदिता नाम यक, आनन्दता सुजान ॥ २७१ 
तिन दोनों के सुत भये, शि सि की उनहार | 
इन्द उप्र सु नागरे, सखीर अधिकार ॥२८॥ 
इत्यादिकं प्रयिार जत. श्रीय षेण महारज । 
न्य उदे -चिजधाम में, तिष्ठत सव सख साज ॥ २<॥ 


क)ञ्य) 

तिसदी चगरी विषे सत्य फी विभ बद्धधर 

जंघा नामा नार सत्य भामा पत्रीवर ॥ 
तैसे हो सकं अचल भ्राम में विप्र रहत हे । 
। धरनी जट तिस्र नाम वेद वेदाङ्ग सहित दे ॥३०॥ 
ताके अग्निला नार पुत्रज॒ग सुन्दर प्यारे । 

इन्द्र भतं योर अगन भत ये नाम सधारे ॥ 
कपल साम इफ दासी सुव तिसके घर मारी । 

पूख उदं पसाय बुद्ध तीक्षण अधिकारी ॥ ३९ ॥ 


दौष्ठ 
| नित प्रति दुज निज सुतन को, जवे भनावे वेद । 
सन कर दसी तनज यह, उरारे विन खेद ॥ ३२॥ 
निज धीके परसादते, पदो षेद षेदांत । 
पंडित है तिष्ठत भयो, धारे रूप अनांत ॥ ३३ ॥ 


"~ 





करो जतन जनकोय, बद्ध कम अनसारणी । 
ताते पशि्डित होय, बिना सिखाये जग पिषे॥ ३४ ॥ 














क्रि क 
ह ॥। । भ 


॥ 


स= क ऋ ज) 


~ वि रि , 18 त 


॥ 
| 
| 
¢ 
। 
1 


~+ ~~ ~ 


~ [1 [ ,, कन -जन 
[नि [1 [ ऋ) [व ^ 
कन र ४ न 8 
(1 
~" ५3 ( श 13 +^ 
करणा ॥ 1 
{४ न 6 व षै ड १८... |, 1 क ४ 
~= ~ 1 ~ { {~ ^ ~ = 
क~ 9 | 9 १५ (११# ३५ = [3 
= ६ 44 1.1 {~ {~ 
ज 1. 1 9 ६ किन {ष भ + 1" 
[, 0 ।&, [] 8, चन ॥ ड 
८ थः = ५ %५ प्र {र । हि इश 
मी हि के  ‡-*~ ५१ 
9 1 4 ए 
{५८ पी 2, $ चु + १ 1. ^ * ‡~* | 
॥ 43. ~ डर ) | 86 
+>, [1 कः ५ 1 4५. कै {१ # ५ | 1 ३६ 
न्‌ [ क + {. 0 | १ ई) {५ हिक ४ कैः † 

# 14 । [| ५ नी भ ् 1 ५. किम 
| = 
{4 14". 1 ध न 1 7 = ग ४ क 

१ < प. १ {५ {~ ध क~ $~ 
(च {हि ~= ४ {+ $ १४. * 
# |, 1.1 (ज [द ॥ ¶-~ व ष) = 
{१ + चः [1 $ + ४4 
) {4 (# ^ त ॥ 1 = ५ | { नर ू 
५. ४ 
न, 1 4 {1 = 
५ ११ शद > ए 4 (भी श ¢^ र * 
४. ~ य ह. भ भ ०५५ १५० ४ 
= = भध | जे 2 ॥ ष 
[प च ~ 1 ~ [८ ~ (<, 
॥। १७, 1४ [1 
ॐ ऋ 
2. [3.1 ची [भ †‡~ ।?,६ ॥ & स १८ 
१४ । ११ गेण &9ः = ५१ भ (>. {५ [+ 
[ १ #। भे | ॥ | (ष नै क धि 
{~ भै "ज ४ = श ५ १ == [५1 + ओ 
१ ५ ० [१ क {द { 1 | ४ व # * 
4 ॥ (स । १ + (तम {~ 
(1 {६ १ ६ 1४7 ~+ +~ ८ १ (अ; 
षभः ६५. २४ 4१४ कि-च < ~ कके 
१ । 1 | के ५५३ क ८ 74 1६ {म 
1 र {+ [.) ४ 4 [9 = कै क [ की 
[9 ५ {1 <, २ {4 [5 # ४ +^ | ॐ>+ *7--~ १६ 6) 
५. 1; | । कै र कै शन {५ ५१८ रः १. 
=  } १ ॐ | ^ ॐ ष #4 
1... 4 0 1 र. $ 
{४ ची न्द्‌ ॥१ ए [क] ‡.- 
१५ ॥। १. ५ ह~ + 1 +~ [र {59५ २८. 
"= {१ 13 * { + ¢" “ = 

भ +~ { क + तं ध $^ +~ 
१८.१४. ~ ~. 

१ `~ $~ {ग र ~~ 2 १ 
=» षः 1 

= ॐ %‰#। 
१, 9 ८ (9 ९५ ४ व 
(0 ^ = ^ (4 


¦ 


{ 


[ए १५1 | 


2 
४ 


> 


छ 


ञी) 


भराम 
ष्‌ 


¡ प्त प 


रै 
न 


8 
१ 


` 


[न 


चेक 


#। 


क 
0 


॥॥ 


„ = 
॥ ; #: ५4 ५ । [1 
कषे 
अः 


॥ वित 
1 1 ॥ 1 1 


५, 


प (9 
{५ गन्‌ 

॥ 

न्द [श 


(शि 
भ 
| 


1 
ए्नटर 





"न ल-त नज ^ निनो, मौ 
---------~ 


सः शरौ सप्र्धनामार, छथ कण दष्क 





॥ 
| दीर्घ दर्शी फिरिवा वन्त 1 धथ विपे चित धरे अत्यंत । 
| “पुन्य उदय ते भोगत मोग । निज ग्रह्‌ मेँ पचेन्द्री जोग ॥ रद] 
॥ त्मा ॥ 
तानृप के रोती मई, जम विय रूप निधान ¦ 
सि नंदिता नाम यक, आनन्दता सुजान ॥ २७ ॥ 
तिन दोनों के युत भये, शि रि की उनदार | 
इन्द्र उप्र स॒ नाम हे, चखीरं अधिकारं ॥२य८॥ 
इत्यादिकं प्रयिर जत, श्रय पेण महाराज । 

न्य उदे -चिजधाम मे, तिष्ठत सव सख साज ॥ २<॥ 


क्कः)ठ्य) 

तिसरी चमरी चिषे सात्य फी विप वद्धधुर 

जंघा नामा चारं सत्य भामा पत्रीवर ॥ 
| तैसे हो इक अचल ग्राम में पिपर रहत है । 

शृरनी उट तिक्त नाम पेद वेदाङ्ग सहित हे ॥२०॥ 
साके अग्निता नार पुत्रनुग सुन्दर प्यरि । 

इन्दर भतं ओर अगन मेत ये नाम सधारे ॥ 

कृप साम इकं दासी सुत तिके घर मादी \ 

पूख उद परसाय बुद्ध तीक्षण यधिकादी ॥ ३१ ॥ 


दीष 
वनित प्रति दुज निज सुतन को, जवे भनावे वेद । 
सन कर दसी तनन यह, उरधारे षिन सेद ॥ ३२॥ 
निज धीके पएरसादते, पदो षेद बेदांत । 
पंडित हे तिष्ठत भयो, धारे रूप अनांत ॥ ३३ ॥ 








करो जतन जनकोय, बद्ध कम अनसारणी । 
ताते परशिडत होय, बिना सिखाये जग विषै ॥ ३४ ॥ 


~~~ 
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“+£ 
नथ सपमी दुन मन क्यं द्रन । घ्नी जलन दम वच वरान । 
दामी मुन रिचा नमाह । रीन उद्‌भृननहि जोग नार ॥२५॥ 
7 निनके षच सुन नुग्न । पनारी म पर्कः प्रत्यत । 
नासन क्रत दना निकाम | तप कपल तनो कर उदान ॥३६।॥ 
पटतियो रनन प्र्टन ममेप | तव मान्य प्रान यारिपग। 
पिट समव निजपामनाय। सतभामा ननजा दरं किवार | 
भव्‌ कृपन मत्य गामा नद्यायं । गादितं कहु यान पाय । 
यददेदननो कर्त कृतवान । मुष्द न निष्न श्चानंद्‌ गन ॥ ३८ ॥ 
२१६) 
स्ट विनं यट दिनम. नार भर ग्तुर॑न । 
य्न क्न भ्रा. यादा फेगी अतयत ॥३६ ॥ 
रपियि मननामा नम्या, मन्म क्या विचार । 
यपाप प्रियका ननन. शंसय दम चितघाग ॥ २०॥ 
न्ेरन््‌ प 
प्रानं ग्धिन यट दाय, तिष्ट अपने पामर्मे। 
दानद सो दाय. यह विचार करगती करौ ॥ ४१॥ 
१, {१६९ 1 
प्य परन्‌ नट्‌ ब्राह्मन जाय। पाप उदय दाग्िजित्‌ रोय । 
गसि विमद मृनरे प्थिक्रतर । यारत भयौ नामके टार ॥ २२॥ 
पडा सङ कपत तुर्‌ | नमस दृद गम गरन्‌ | 
परः स्ता पर नगम । बही सय नाक पमनाग | २३॥ 
ञ्य प्ष्म्प दृदमप + पन्स्प कनी चटभाय। 
पिः पूर व मम सान्‌ एर मनि ' मन्यन हनुम भाषो नान ॥२५्‌॥। 
प जट नर उपय ससत | याक न्तन स्गया मार । 


+ 
४ ~ +, ~ चन्न 
^ ^ [वि 


स यन श्रन्यद } चमा मन्दता कागद 1192 ]] 


4 3 
~ ---*-~----~-~# -------- ^ ~~~ 


१. 





भ्न 


त ~~ च [क 
म्‌ वाजान मोकामा 


------*-------------------न्----- न व----- ----र-~-- 
| ~~~ ------*"- ~ -~ ~~~ 


। ४८८ ०2 साराच्नामार कथा केष ठ 


] ----~-------- -- -~ -------~ 


वहत दिये वस्ादि मनोग । कहत भयो सनि ये सबलोग । 

यह दज परिडित मेरो तात । एेसी कुचित भाषी बात ॥ ४६ ॥ 
तव्यो दज दाख्िपसाय । याको सुत कटके पतलायं । 

ताते दारि को धिकार । कजं अकाज गिने न लगार्‌ ॥९५७॥ 
इह विधिवीतें कई एक मास । तव यदह सतभामा गुणएरसं। ¦ 
धरनी जट को बहु घन दीन । बुलवाकं एकान्त प्रवीन ॥ ८ ॥ | 
भक्ति सहित इम पृीवात । सत्य कटो तुम याको तात । 
थाकी चेष मलिन अपार । नरिप्रतीत मम चित्त मारं ५९-६॥ 
पसे सुनकर दज तिहर । घर जनेकी इच्छा धरी । | 
कपल प्रती धके बहरोष । ओर द्रव्य को पायो कोष ॥ ५०॥ ' 
तासे सब बिरतांत बान । फट निज ब्रह को कियो पयान। | 
इम सुन सतभामा दुखलर । पृथ्वी पति फे सरने गईं ॥ ५१ ॥ । 


देहा । 


राजानं पुत्री करी, राखी अपने धाम्‌ । 

कृपल कुवद्धी दुष्ट मति, कपट मृल लख ताम ॥५२॥ 
नर नायक चितरोष धर, स्याम करो तिस भाल । 

खर चदाय निज देशते, काद दियो तत्काल 1 ५२॥ 
राजन को यह्‌ धमं है, करे सृष्ट प्रतिपाल । 

दुष्टन को निग्रह करे, नातर्‌ होय कृचाल \ ५९ ॥ 


किन्त 


एक दिना नृप पुन्य जोगते तप रूपी तनन फी खान । 
जुग चारन मुनि माये नभते मानों दन शशि ओरं मान ॥ 
बर आदित्य गतहै ऋषि नोयक दूजे नाम अर्जिय जान । 
तिन को देख उगे नर नायक पड गाहे मन भक्ति सुन ॥५५॥ 
सप्र गुणन ज॒तहषे सरित दियो स्वच्छ दान तिनको जिहषार 
पंचाचयं मये अम्बर ते देवन कीनी जेजे कारं ॥ 


न -- --- ाााासयाथ ~ ~ 
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कनः ~~ कः = कक ॐ 4: कृ [ि श्र १ द # न) न द ॥ 1 
(9 षः ॐ ~ 5९ क १ ~ * ५“ । की 


1 ८ 


। 
4 


1 (कि, र 
^ न य सम्य जनन मं दानय मदमा जद्विद्र | 
१ ५ ७ क गार व 
नि च्या त ननननननं द सवदा नुदमनिन्‌ उागार ५८४ 
न्ख 


22 {नस त्फ दिनन नद. रीय पन नम्य । 
ननं उद सद भागना, णि त्या्मी निकाय । 


1 
स्ट माद द्यषव मेग कान ह| उत्तर कः ज भाग भूम्‌ सुव 
पानद न उप्त पड समि माग मागन घन । तीन परस्य 


यध प्रायं दीन मन्म भन ॥ ४२८ ॥ 
ग फन यह चचन्न कार्म वनदे) साध की सगनिन 
सियेपग्यानि ह । तनि संगन कग भत्तेजन की मदा । दृष्न 
मून फ़ मेम न्नं भवर्द्ा ॥ ५६ ॥ 

ए घास) 
प्य नेन फा र्नो नाग । जो प्राणो ते शति प्यार्म | 
न्य दननामा जी प । तीर्न ने मीच नटा ॥ ८० ॥ 


1) 
भभ -१ भन 


ह्वः सनमृदक्‌ माम । लन मार भम सुदकारी | 
न्त [वपि कृ ठर सुयदार । तानं भामे यपिर ॥ ६१ ॥ 
ए-क्कष््‌ ५१२१ ` 


१ 


7413 ¶पथय्‌ स्वान दप द्रहगकः | 
[द दन्दम दत्र कन््पटपाः 1 =] 


9 भ म मा जानक कमक) का 1 1 





~ ~ नक 
४९२ ० अराधनासार कथा कोष ईइण्डु> 


` निं सेवक स्वामी कोई । सबही रारन तहँ लोई । ू 
। जनमादि मरन परयंते । नानाः बिधि सुख भोगन्ते ॥ ६५ ॥ | 
दोहा ॥ 
दान तने परभाव ते, उपनत है नर भाम । | 
सरल चित्त को मल अधिक, दे तिन के प्रलाम ॥ 
तरह ते चय कर देव गत, पावत है बड भाग । 
याते उत्तम पात्र को, दान करो यूत राग ॥६७॥ 
यी पार 
सो अव श्रीयषेण चरयह्‌ । पांचो' अन्लन के सख श्रह्‌ । 
भोग सहित स्याम! मिज काय । फिर ऊचे ऊचे पद पायं ६८॥ 
इसही भरत चेत्रके वीच । हस्तनागपुर सहित मरीच । 
तामे विश्वेन भ्रृपार । परेरा देवी सुन्दर नार्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिनके पुत्र गये जगतेशु । सोलम तीधकर परमेश । 
चक्रवते पड पाय अनम । बहुरि मोक सुख लो प्र्भग ॥७०॥ 
कास्य 


-------- -- ------ ~~ 


् 


देखो भव्य जो भक्त देत हँ शध मन करके । 

। ष की द € भ 

| ते दोउ लोक मार सम पावत अघ हरके ॥ 
ते 


याति भविजन दान देहु पात्रनक्ते ताईं । 


। [+ 
| अपनी शक्ति समान, जास एल सर शिवदा ॥७१॥ 
, गौतग् न्द्‌ 
@ + # $ मूः 4 ५१ न 
| श्रक्रैद सुवशमे वर मुल संघ विषे जये | 
। (^~ [> ^, ^ 
| निरमन् रतन अरियकर विभूषित मघ्लभूषर गुरु भये। 
| तिन शिष्य जानो ब्रह्य नेमीदत्त्‌ ने भाषी कृथा ॥ 
परय तिनोके यनुसार लेकर कथनकीनों सर्वथा ॥७२॥ 


न न -------------- ------------- -------------------------- ्यनाा- ण ------------------ 


न कवा ~ 


निं सेवक स्वामी कोहं । सवी शणरन तहँ लोई । । 
जनमादि मरन प्रयते । नानाः बिधि सुख मोगन्ते ॥ ६५ ॥ । 
दोहा ॥ 
दान तने परभाव ते, उपनत है नर भाम । 
सरल चित्त को मल अधिक, दै तिन के पनाम ॥ 
तहँ ते चय कर दे गत, पावत है बड भाग । 
याते उत्तम पात्र को, दान क्रो यूतराग ॥६७॥ 
दीवार 
सो अच श्रीयषेश़ चरयह । पांचो' अन्न क सुख श्रह । 
भोग सहित स्या्। निज काय } फिर्‌ ऊचे ऊचे पद्‌ पाय ६८॥ 
इसदी भरत च्तेत्रके बीच ! हस्तनागपुर सहित मरीच । 
तामे बिश्वसेन भ्रपषार । परेरा देवी सुन्दर नार्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिनके पुत्र गये जमतेश्‌ । सोलम तीधकर परमेश । 
चक्रवते पद पाय अनेग । बहुरि मोच सुख लहो अर्भग ॥७न। 
चास्य 
देखो भव्य जो भुक्त देत हँ शध मन करके । 


नक 


ते दोउ लोक मम्हार सम पावत सघ हरके ॥ 


याति भविजन दान देहु पा्रनके ताईं । 
#\ 


अपनी शक्ति समान, जास फल सुर शिवदा ॥७१॥ 
` गौता् खन्द 
कद सवशे बर मुल संघ विषे जये | 
निरमल्न रतन च्रियकर विभरषित मल्लभष्श गरु मये। 
न शिष्य जानो बहम नेमीदत्त ने साषी कया ॥ 


प्रव तिनोंके यन्तसार जकर कथनकौीनो सवथा ॥५७२॥ 


[9 "क 
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"न~~ ~~~ ------~~ न~~ ट -क 


दु सवात श्राहारदपन कणा ई ९३ 


~~ ---*-- ~ ----- ~~ -------~-~~----~-~--~-~- 
---- - -~--~ 
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दान सुपात्रनक्रो दियो, श्रीयपेख नर राय । 
ताक्र दीध्रकर भये, पोडस म॑ सुखदाय ॥ ७३॥ 
सो स्वामी सन्ताप मम, दूर करौ तत्काल । 
शारिति अथै दूजे पभू, याते नाङं माल ॥ ७४ ॥ 
षति श्रीखरारप्धनासारकथाक)ष विषय सुपान्राहार दूार्फल विपय 


श्रीषेण नहाराजण्पे कथयां समाम्‌ 
प 


[पथद्ानसें वषमसनकी कथा प्रा०. 
मंगलाचरण । काल्य ॥( 
चरनं श्रीजिनचैद ओर सवेता जग साता | 
गुरु नि्न्थ दयाल नमं जँ जग चातता ॥ 
चरनं श्रोषि दान तनी, शम कथा वारी । 
तिस दीरघ फल आय लहे जन जगत मारी ॥१॥ | 
बहुरि लहे चित स्वस्थ कुट आदिक सवर नास | 
होय निरेग शरीर सदा आनत्द परकश ॥ 
पावें धन्‌ अर्‌ घ्रान्य सम्पदा वपु निरमल शति 
वहु लहे शिव थान देय जो मेषज्ञ नितप्रति ॥२॥ ' 
दोहा 
सो यह्‌ ओपधृ दान शच. दीजे पात्रन हेत। 
दय! सहित श्रमटारके जो पावा सुख देत ॥३॥ 
^ जिन जिन जीवन फल लहो, भेषज दान सुदेय | 
| तिन॒की महिमा घञ विना, जगम को बरमेय्‌ ॥९॥ 
पट्टी 
, श्व इसी सर्न्वधके सम्ार । श्रीवरपमेनाके चर्तिसारं | 
| पूरव भनुसार कटू वनाय ! कल्याण हेत सुनो चित्त लाय्‌ [प्न | 


~~ "~ ~ -- ------ ---- -~- ननन =-= ~~ ~~~ -------* ------- ----- 
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~~~ 


हृल अनर येही भरत चेत्र | श्रीजिनके अन्म यकी पवेन्र | 
तदं कमल ऊक्त सुन्दर विशेष । जनपद नामा दे एक देण | 
कात्रेस पत्तन तास सद्ध । नप उ्रुचन नाप्रा पसद्ध। 
संच प्रिच्या सड्ति अवनिपाल 1 परजा हतका सगख्युमाल ७ 
तादी नग्सृस सेड एक्‌ | तिस मात धमपि तं विक्ेक | 
जिनचंर चरन राजीव जह्‌ । षठ पद्‌ सय निन रमे एह ८॥ | 
तिनके वड्‌ माखन शीलवान } धनश्रू सेनी श्रीमान्‌ । 
युशरूप रतनद्ी धरनहर ¦ परतिच्छ प्यारी आमत्र कार्‌ ॥&॥ 
टह 
तिनके पूरब पुर्फते, घता महे हुन्ान । 
कानी उञ्वल गेहे कीर्ती उप्जान्‌ ॥ 
सोरठ 
लावन हप शआपार, नाम इृषभसेरा धरो । 
रतं रष्मादिक नार्‌, तिर लद लञ्मा धरे १११५ 
रूपवती तिस नाम, पले धी भीत्‌ वे) 
नित मंजन अभिराम, साहि कुरे जतन ते ॥१२॥ 
गौत छन्द्‌ 
ट्स इषधस्तनाके न्हवन पेत भसे एके गर्त । 
ता स्य कूकर रोग पीडितं आरान्‌ नितद्रति परह । 
तातं वि्रलतव भयो जाको सबै पीडा नसग 
देस्वङ तंव घाय्‌ विस्सयवत्त चितस्राही भई ।१३॥ 
मनम तरिचारो इह कुमारी पुन्षवन्त मह्यन्‌ इ । 
इन >=देहनका जलं रोग नुशुक सुधाक उनमान ह । 
निसही साल की बृह ले निज म{तको याने दई । 
दादश वर्ने अधृथी तिस आं जते चु सलग ॥ १९ ॥ 











| --&& श्रषचदान कपा शव्द ४८२ | 
व -- 
, तवही स्यवती यह धाय जननीकते चदु लेख हराय | | 
। तिश्च स्थान तनो श्व तोय! येदजसम ताको अदिल्य १५ | 
| य्रवयी भं कीनो विष्यति) या पावते सव दु जातत॥ | 
सेच कुन्त धिर गेय नन्द । छ जहर वरस सच हरन्त ॥६} | 
य ञ्जत इकर टिनि नर ग्‌ 1 स्ख [पगलचामा पञस्चि॥ | 
ताक्नाधन पिंगल उपदेश योना जघ देय विरष । ९७ । | 
जव यह पएष्ुयो जाय कुत | वानि जतन किर द्रहर्मत।॥ | 
हलर सदे कव्‌ मश्छ्र्‌ । इर्यो तान्‌ रस धार । १८ 
तय यास्‌ सव जन सयदाय्‌ । पीव पे ज्र अभिर लदाय) 
दुष्त मन दं कर्‌ परवान्‌ | फिर क्र त्राय हेज म्यान्‌ ५६१२॥ | 
रूप वती धार जल जाम | लाव खव भय नरम्‌ ।| | 
सपे भ्रौ यहवचन्‌ प्र्ाद ! ततचण नमि पिष्दृद्र ॥ २०॥ 
मरय गृह उयन्‌ यर्एान। क्यप श्मानेल कृर्‌तन परजा, 
घन्‌ {पिगृल राजक चोर) चद चाल कहूं सना जार । २१1 
तिस पूसक पीवत वार । सव के छर उपजी चल्किर | | 
तद्‌ तर्पति दै चिच उद्यम । प्ति कर चाये निक्ञ ्रव्रास |*२। | 
द 
रक्‌ पिगल ओ कदय, स॒ह घुतां विरतन्त । | 
पिन भयो; उद्रमत्‌ षह यन्त ८३॥ : 


म ` 
न = 
यो कु 


ल भ्माता प्र । 


¶ 
(~ भरः न्भ ५ 
ठ्य अ ङ्रतेव. सः प्रत द्रम कृन्‌ | २९२॥। | 
कव्य 
€ ^ ^ 
ह्‌ {पन्‌ उष इदा तनाम ना पय । 


र्या त्प शतु यच्छर्‌ सव इच्‌ बुध उन ॥ 
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कह सेठ सुन नार नृपति प्रह जा वही । 
साच साच कह दउ भरू वद्ध नाह कवहा ॥ २५ ॥ 
ग्रहो सन्त जन सव स्पज वोट नायक । 
तिनके कवहू दोष नाह उपज दुखटायक ॥ 
इप दम्पाति कर मंत्र सतागे न्हैन तनोाप। 
भेजो षात्री हात गह सो नृपति प्रसि चे ॥२६॥ 
तिसी सलिल को लेय नरपति निज शप लगाया । 
परमत ही तकाल भह तिस निरमल काया ॥ 
रूयवती ते सवं वृतान्त पृषो नर नायक । 
इस ने कन्या चरित कटो सव ही सुवदायकं ॥ २७ ॥ 
त[ही हिन नर रल सेढ को तुरत बुलागो । 
धनपत सनत प्रमान तवे राजा दिग श्राया ॥ 
कनो बहु सनान कहो पुत्री निज दीने 1 
कृहासेटमें देहं काम जो इतने कीज ॥ २८॥ 
सोरठा 
स्वगं मत्त सुखदाय, अ्ठानक प्रजा भली । 
पंचायत भर्वाय, जिन मंजन नित प्रति करा ॥ २६ ॥ 
दोह! 
जे जन कारागार मे, पत्ती पीजर मारि । 
इनके वेग दुडाइये, हे पृथ्वी पति नाह ॥ ३०॥ 
॥ तो अ्परनी ततुजा नमल; सूप भाग दुत बान 1 
तुम को देहं बेग ही, छल दीपका महान ॥ ३१ ॥ 
च्मेपादे 
दप तव इम षच किये प्रपान । फिर विवाह के उत्सव ठान) | 
| परनी सेः सुता अभिराम । नाम इषम सेना गुण धाम । ३२। | 


~ 








| 








"न~~ 
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दीयो पट रनी प्रद सार । सखव से तिष्ठे निज अआगार। 
 नृपने दव कारज दि स्याग्‌। यादी ते की ज्रुराग ।३३। , 
स्मत यहं त्रप सेना धधक्न } कृर खदा जिन न्ह सुयज्ञ। 
ग्रसु निर्थल्यं 7ष्नका देत । दान वहू विष्‌ भक्ति समेत। ३४1 
सदा शील पालं बद्माग । धर्मी जनतं प्रारत राग ॥ 
स्ह धरम दतन री सेव । बहु फनदायकर दे स्वयमेव ॥३५॥ 
जेते जगत प्रन जिनधभ्‌ । प्लत तिष्ट जुतशुभ कर्म॥ 
इस अतर कार्थःको गय । पृथ्वी चेद महा दुढ भाय ।३६॥ 
थो इनके बंदी मद वीच } ताको नहिं रोड लख नीच। 
श्रो दृष्टजे जीव अयान । कभी वंध ते नहीं इृटन्‌ । ३७॥ . 
नारायन दत्ता तितत नार । ताने मंच सुयेम विचार ॥ ्‌ 
हुडवावन को अपने कन्त।करत भई सार इह भन्त । ३८॥। 

दहा 
दप सेनाकानामते, बांटे बहू बिधि दान। , 
विप्र रादि बह जनन को, कर के वहु समान । ३६ । 
दान लेयकर वहत जन, इस पत्तन मे श्रात । 
निज सुते धाती सुनी, दान तनी सव बात ॥ ४० ॥ 
चौपाद्‌ 1 

रूपवती सुनने वहु यन्त । चित मे कर के रोप्म्यन्त 
कन्या से इम भापी जाय । तै मम पद्ध बिनकेह थाय | ४१। ¦ 
दान तनी शला चधिक्राय । कीनी बानारस के मांह। 
कृद वृषम्‌ सेना सुन मात । मेँ नाही कीनी यह बात ॥९२॥ 
मरो नात्र लेय जन कोय । वार्त हं चित हर्पित दोय । 
ताकौ खत्म संगावोवेग \ च नाशे मन को उद्वेग । ४३। 
रूपवती धात्री ने तथे । इलकारन प्रति पृ सवं । १ । हलकारन प्रतिपृी स _ __. 
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उन माभ सब दान वृत्त । इन फन्या परति चयो तुरंत ॥४४। 


जो अपे मम भेट तास मधवे कदी । अधी वनपिंगल् श 


सनन का०५५१ 





~---~- ~ --~---~~ ~~ ~~~ ~ ---------~~ 





भनक 


तथे वृषभ सेना स॒न येह । पहुंची नुप परे दित देह्‌ । 
शीघ्र इडायो प्थ्वी चंद । जव तिन फयो वह्‌ अ्रानंद्‌ ॥९५॥] 
१ । 
पब इस परथ्यी चंद मे, याको पट लिखःएयं । 
तिप चलन भे्िधत, खनो मद्धिष्वाय ॥४६॥ 
पटले । 
पीडे वो पट लेकर स्सिल्ञ । इनो दिखलायौ न्णाम्‌ षा । 
पम्‌ सेना ते इम वव उष । हे दषो ठम सप यान सा ॥९७।] 
तम पसाद मम जन्म येह । अष सुफल भयो ट धिन संदह । 
हृषपुज नृप तिय संतोप्याय। रनाति' दह सनमरान दयाय ।९८॥ 
याको आज्ञा दिलबाय दीन । यन पिगल पे जायो प्रदीनः | 
यह सून के पृथ्वीचंद राय । पह॑वो निज नगरी सांहि जाय ॥ ४.९॥ 
प सुनी मेष पिङ्गल नरेश । आके फशीपति सम सदश्च ॥ 
वह जामत है मम सः भेद । एसे निश्चय कर धार खेद 1 ५८ ॥ 
यूपं उग्रसेन फे पास्‌ आय । हवो चाकर निजं शीष न्याय | 
जे हँ जन जगमें पन्यवान । तिन अरीश्ेत मिद्रन समान।५९१ 
दोहा, 
हस अन्तर एकं दिन विषे, उग्रसेन सरशय । 
यह विध परतिज्ञा करी, बहुषिधे भन दसाय ॥ ५२ ॥ 


१्य{द्च। 


। 





| 

देठं गो सरी ॥ अर्धं मेट प्रानी थाम ते लहे । शट धिष्‌ | 
नृप वचन याप यख ते कहे ॥ ५३॥ | 
एक्‌ दिना मृणिकम्बल युग सावत भये । एक एकं पं । 


~~ ---------~ -----~----- ---- »*- ~ --~-----~--- वारयाम या 
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2.2 प्मौषय दात कथा ठिष्छ ४६९६९ 


दोनों को नप ने दिये । अहो क्वनजे जग पंडित करत दै । 
ते धन मण्‌ कंचन मेँ चित नहि धरत दँ ॥ ५४९ ॥ 


जोग रासा 
द्विदा घत 1परगज्ञ कोतिय सूपनता प अई। 
श॒ कंचन्‌ च्राह सिर उपर तहां धमाद यस ॥ 
पटरानीको षो मणु कम्बल धदल गयां तिह चारो । 
देखा करम तनी गत खद्धत टरत नरह हे टारी ॥ ५५॥ 
परव यहु घन पिगल्ल एके दिन तृपको समा मकार । 
रायो बो मश्‌ कम्बल वषर राय लखो तत्कारी ॥ 
छाथ अनिद दर्‌ तप्त भयो तन पट धुत जोग लहाईं। 
एसे लख कर यह घन पिंगल भाग गयो भे खाई ॥ ५६॥ 
च्ैपाद 
अधर यह उयसेन नरपाल | क्रोध युक्त कीने चख लाल ॥ 
सव शध ब्ध तिस गह पनाय । सती इषम सेना इुलवाय॥५५। 
तद्रहा डरी दारध वीच | हेया हेय न जानी नीच ॥ 
अही मू जनको पिक्का । कोच प्रभाव तजे सु्रिचार ॥५८॥ 
जव यह सती उदधि मे परी | एेसो विध परतिज्ञा करी ॥ 
इल उपसभ यक्ममवच्रातोव्रत का पद्‌ निश्चय रच ॥५६॥ 
वाहा ।छनं इस शाल पभाय | जल देवीर प्ची ऋय ।॥ 
भक्त सादत वष्टरपं याप। चवरटार पलप | ६०॥ 
1 भव्य अचरज क्या एह । शीलमहा सर शिव पददेह॥ 
| चमन्‌ हते हं सिक्त सरूप । उदा महा थल्ल होय अनूप ॥ १५ 
शद हाय नज मेच्र महान । हालाहल ह धा स 1 


| सुयश सदा फेल ~ अर | प्रस्य सम्पदा व्याप जीर 
व 


21 ८1 


< | 


स 


“4 
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, ५० 2० प्ाराधनासमर कथा कोपर ह 
। ततिं पाप हतन यह शील । पालो बुध जन करान दील॥ 
श्री जिनेन्द्र ने इम उच्चरो । मनरूष मर्कट वस करो ।६३। 
दष्टा 
नार षषभ सना तनो, पमे सन वरिरतन्त । 
ताके हिग जातो भयो, पश्चाताप करन्त ॥ ६९ ॥ 
` सेय दूक्रतोस 
तच वो सती सार मनम वराम धरार, गह ततकरार्‌ चन 
मांदहि सनि पास जी । गुण धरनाम तास अवधि धरे प्रकाश, 
| तिन पद्‌ नम इम करी अरिदास जी ॥ सहो जग चद्‌ दया- 
वारिध सुगुण इन्द, किये कोन काजमेने सुख दुख रास 
जी । परव बृनन्त सव कहो छपा धार अव, सूरतीक गेयं ज 
तेरहे तुमे भाश जी ॥ ६५॥ | 
दोहा 
तब मुनि नायक इम करी, सन पुत्री चित ल्लाय\ 
पहले भव दम देशम, तू दुज्ञ कन्या थाय ॥ ६६॥ 
चालमेचङऊमार को देशौ 
| नागश्री तुक नाम थोरी, नृपके देवहुवार। देत सोहनी तू | 
सदारो, येहीथा अधिकार, री पुत्री मिष्या त्‌मतिलीन ॥६७॥। 
एकं {दना मादर वच्जा, राये त्राक््राभचन्द । युनदत्‌ 
नामा जगपरता जा, तपमाडत गणब्रन्द । सयानां सनयं 
चित्त लगाय ॥ ६८ ॥ 
मंदिर के पड़केष्म जी, बाय रहित लख गते । त संध्या के 
समयजी, रातम्‌ ध्यान सुकते । सयान तिष्ट मोन खधार ६९॥ 
हे पुत्री तं रोस तेरी घर अन्ञान ऊुभाय । कहत भई यति 
नगन, तू वही बेग .पलाय । ॥ रेजोगी आवेगो नरनाथ ७० 
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म पवी निगमल करर, इहविपि वचन कडार । तै भाच | 


चष्कि 


तोम तीना, ऋसये बह भैर ॥ सयत तिष्ठन समत ७१ | 
| किरि वित न विके नेशः ककन भाकर 1 संवह स्त | 
 तुदागकेग, सुनने सिरे डर ॥ द्वियोते तव तिन समनाकीन | 
| द्रे ~ 
प्ररो जगत कर पूजज्ञ, ध्री एुनि दीनदयाल | . 

पि कूड डारनो, जोग नहीं यो बान ॥ ७३॥ 

सोरठ 


~~~ 


जग्म दुख दातार, मूदनकौ ङु 'रेचत क्रिया । 


तफ विद्र, आचारज पस केह ॥ ७९॥ 
छीपाष 


इस श्रन्तर नपहोत प्रभात । देव थान ग्र्या रपत । 

गै माह सुनि स्वाम प्रसाय ( तृणको पंज हनत लगय ७५ ॥ 
श्राय देखे कऋपिचन्द । शीघरू निकास जत आर्नद्‌ः। 

तव मुनिवर सपताक गेह ! तँ लखक़ पनः षरं सनह ॥७९॥ 

निन्दा सपरन तें तत्कार । कौनी तीत बारम्बार । 

धमं विषे बहुविधि सुचि धरी । सुनिकं निस्पल काया करी ७७ 

पीडा शान्त अथे बडभाग्‌ । ज्रोप्‌ दान दियत रग | 

फिर कीनो वेैयादृन सार | सव कलेश्का एेःनटार्‌ ॥ ७८ ॥, 

हे पुत्री तहि तज प्रान । तृ उपजी निस पुन्य प्रमान ! | 

धनपत सेठ धलश्री गेह । नास इपमतेना वृष नेह ॥ ७६ ॥, 

हे बाले ते ग्रोपध दान्‌ | दियो विशेष चित्त हर्षान । 

ताकर सन श्रोपधी ऋद्ध । तें पष्ट यह जम पएमिष्ट ॥ ८०7 | 


तिनि 


५9 
> 
------~~----~~-~-~-~ 


ह भग्ध मुने सिर केनवार्‌ | तें गेयो वह म्िि वार! 
, तिमर श्रवते पकर [चत वक ¦ च्रष्युष उम्‌ द्रं कमव |< 


--~-+-~ +~ 
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दोहा 
तातं नित प्रति कीजये, साधु सेव मनलाय। 
पीडा कवि न दीजिये, जो सुष्‌ बाह अथाय ॥८२॥ 
पटु 
यह जग आताप हरन खवेन। सुनफे इन पायो पसम चैन । 
बेगगपारि विततधार खष्ड । षर ममतात्याग नृप आादिपुच्छ८्े 
गणधर मुनिके चरणन मे कार बहु विषिते करके नमस्कार । 
संसार दृष्ट नाशक प्रचड । जिन दीक्ता तव लीनी अखंड ८५। 
हो भव्य पहा श्रोषध सदान । याने दीनो बहु भक्ति ठान । 
तेते तुमभी पचन महान । भेषजदीजे नित जत समान ॥८५॥ 
यह गणधर पनि भाषो चखि । सो जगपरक्षिद्ध य तिहीपविच्र। 
तारो सुनिकर मव्य जीव जह । जिन भाषित तपते करी नेह ८६॥ 
। दोहा 
सती इषमसेना महा, महे जगत परसिद्ध । 
सो हमको संगलकरो, दीज बहु सुख शद्ध ॥ ८७ ॥ 
श्च) पध शान तनी कथा, पूरन कौनी येह । 
मध्य जीव वाचो सनो, धरे बहु विधि नेह ॥८८॥ 


इति द्रौचाराचनगचारकयाकोष सिये जीषधद्ष्नर द्व .खेनष्की कया मनाः 


सुषाव नद क्ानदानकी कथा प्रा 
सगसलाचरद ॥ गोता न्द्‌ ॥ । 
इस वारिधे उधारनहार श्रीजिनदेवजी । 
त्तकं चरन अम्बुज नमतहुं ठनके वहू सेषजी । 
श्रौर मात स्मर ताको जक जिनकदन तें उत्पन भई । 


{ - श्रज्ञन पर्ल व्िनाश्नीं अजन शिलाका समकृरी 
॥ ज~ ~ 


स~~ ~----  - 


~ न न~ 
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ह मोह बीन ईने नगन गुह रतन त्रिय भषित सद्या । 
तिन चरन श्रीकरे गह्‌ सव तनजा नप्तहू इदा । 
श्रव कथा श्च सदानकेरी सुनो भवि चितलायङ्‌ 1 
सव जमतक्रो श्रानन्द दाक देत वौघ वदयत ॥२॥ 
हष 
सव जवन कै नेन्न सम, ज्ञानं दान सुख, । | 
पात्रनको नित दीजिये,यास्मश्रौरन सार ॥३॥ 


षग पादै 
मही ज्ञाननतें परमाव । प्रानी निर्मल कीत लहाच । 
खुक्त मुक्त पापे जा जीव । नाना विध सुखलहे श्रतीव ॥९॥ 
सोई सम्यक ज्ञानं महान । श्री जिनेन्ध्‌ करभाष्तजान॥ 
रहित विसेधषरे जे चित्त ते पवि कस्याण घु नित्त ॥ ५॥ 
ताको श्राराषो इह भन्त । दान मानकर पृज रस्यन्त ॥ 
क९ प्रभूविना बहू विध मार। पाठन पठन वकी अधिकार ५॥६॥ 
नान प्रभावन हें साध्याय । पच प्रकार जान चितलाय॥ 
वाचन पर्न श्रु ग्रनुपरेश । आमि नाधर्मो उपदेश | ७।. 
वृहुत काहनते कारज कौन । ज्ञान दान है सुखजत्रय भान ॥ 
ताते भवि जन केवल हैत । शचख.दान गे हिय सुचत 1 = । 
इम ही दान तने प्रसाद । भये वहत जन त्रव्या वाध। | 
तिनके नाम कथित को जोय 1 इस जगम समस्य नहिं काय ।६। 
ग्रत इसरी प्रस्ताव मरार कटं कया जिन श्रत श्रदमार। 
च्परकडिश गयो यह दान । तकरं भये प्रसिद मरना १५। 
श्रटिषन 
प्रव उम गतर भरत नत्र सवदायजी 1 जन ध्म करर 
| स्ति पत्रिता प्रायं जी | तापे कसरि भ्राम श्रिक गन्द 
लप । गविन्ड नापा ग्वाल तमि कै मध वम ॥ ११ ॥ 


न ------~----~-~-~--~--~-------~-----------~------ ~~~ -- 
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॥ एक्‌ दिना यहग्वाल गयो ब्नमें खही। तर्‌ कृ कीट 
{ मांह थकीं पुस्तक लही \ भाक्त सदिति र पमनन्द मुनि 


# को दई । कैसे र डवि चद सार सुख कौ सही | १२) 
ट, दष्टः 


पाहिले वख ही येय द्मे, वटे दटे पिरय । 

टु पट्‌ पररमावन विविध, करकं अधिकाय ९३ ॥ 
पिर एजः करवाय्‌ कु, तिसही कन मतार्‌ । 

थाएन्‌ करं के जगत गुरू, करव भये सुविहर # १४ ५ 


कठ्य 
तेसे दी श्री पद्यनेद सुतिवर त्रिध ठानी | 
पुस्तक कटर मद्धं थाप कियो ममनसु ज्ञानी ॥ 
कैसेहें युनिराय पाप मह्‌ पक पखालन्‌ । 
ज्ञान ध्यान कर युक्ति सकल अत्तन मव्‌ गालन ।१५। 
अव येह गोबिन्द गोप घालपन ते चित देकर! 
तिस्ती यय की कराकर प्रजन चहु सुच कर्‌ ॥ 
कितने दिनस् काल व्यालमे गर्तो यकर] 
प्रान हरन यमराज कहो भक्तो नहिं काको ॥ १६ ॥ 
करके मरो निदान पन्ते उपरजो जाई । 
य.मृकूटरे पुत्र महा सुन्दर सुखदाई ॥ ९७ ॥ 
एक दिना फिर पदमर्मद्‌ मुनिके प्रद भेटे। 
, जाती समरन ज्ञान पाय अघ्‌ संचित मेटे॥ 
- सुनक चरन सुरज नप्‌ यह धप राग पद| 
कीने निर्मल भाव ल दीक्षा तिनके हिम ॥ १८॥ 
दोषा 
सव यह्‌ मुनि तन व्यागके, भयो राय कोडश | 
अपन दुलत अराजय्‌, रवत तेज व्श्षं | १६॥ 


(1 -ननन्नन्----न् .-- ~ ययः ~ ~~ ------~ वावा = न 
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णद 
किष दधे समान । क्रान्त सर्‌ शगिकी उनभ्नान | 
मखंननो निकास | क्र कहु दिखरही प्रकरान्‌] २०१।। 
न्‌ विधिक्त भोम कर्त ! दर्ज सतवेत पाने सन्त । 
भाषित बुष चारप्रद्धार । दर्ता तिने आगारं २१॥. 
पसं कृल वित्‌ । हात ययो .इनरो यह्‌ रत। 
फेर का कारन नप देख | भते त्रिरकत होय विशेषं ॥२२॥ 
मनम टह वाथ 1 या ततार । परत यह्‌ स्तार असार। 
भोग रोग सादश दुखदाय | सस्पत उपलावन नसजाय्‌ ।२३॥ | 
तनमलीन मलमूत्र गह । अश्च पावन नाशे येह | 
` इहं त्रिधि बह बुधवनन नरेश । सनपं कियो विचार विशष २९ 
¦ मन वच काय राजको त्याग | फिर निज अचाकर वेड भाग। 
गुरुके पद्प॑क्ज सिरनाय । दोष रहित त्प अहन कराय २५॥ 
द्ये 
पूरब पुन्य प्रभावतत, श्रत के घल्ल पद्‌ एाय। 
यामे अचरज कोन हे, ज्ञान दान शिवदाय ॥२६॥ 
से यह्‌ ऋष ज्ञाननिधे, भये दान प्रभाय | | 


से तुमरभी हितकरो दानटह च्रधिकाय ॥ २७॥ 
्प्पय 


ज्ञे भव्रिजन प्रभु ज्ञानतनी सेवा मन भान । 

कर्‌ कलपा अव्िशोक बहुरि पुजा विध ठाने ॥ 

स्तवन जपन्‌ विधि करे पन पाटन अधिकार । 

लिखन लिषावन पात्र दान मनमान कराह ॥ 

योर करे प्रभावन अद्ध जे भक्ति सहित भव हं मुदा 
। रै यही अङ सम्यक्त के, कोटो सुखदाता सश्ल ॥ २८ ॥ ` 
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~ सदया तेकैमा 
ञान पशायं लं धनं धान्य सुद्ुन्दर मंगलं शन्तमं पावे । 
छंच कुलवर गोत्रं पित्र जुं निमल ज्ञान रमा घर अवे ॥ 
दीरथ आयु लहे सुखदायक सव॑ सनोर्थ सिद्ध लहावे । 
श्यौर कहे अव कौन भया ईसं दान ते मोक अ दरं उगावे॥२-९॥ 
गहा | 
ततिं दोष रहित प्रभू, तिन जो फियो बलान । 
तिसको सम्भावन करो, जो पबे कल्यान  ॥ ३० ॥ | 
नान दान की कथा शुभ, मेने मापी एह । | 
सो मुभको अरु भविन, केवल लक्त्मी देहं ॥ 
¢ कचित्त। ५ 
शोभितं श्री वर मृल संघ जो तामे गच्च मारती जान । 
भ्रीभट्रारक है मल भूषण रतन च्रियंकर दियत महान ॥ 
तिनके शिष्य ब्रह्य नेमीदत श्री जिनके अनुसारं बलान । 
दान कथा यह भव्य जननको शान्त्य हूजो अधिकान॥३२॥ 


इतिभ्री प्रारनासपर कथा पोष विषे सुपात्रदानसें ज्ञान दान फर 
कोड श्रुत केवलौ भये नकौ कथा समास्‌ ॥ 


सुपात्रदानमं अभयदान कया प्रारम्भः 
भङ्गलाचरल ! दोहा । 
शोभा मरिडत जिनं विमल, तिन पद नम सुखकर । 
अमय दोन कौ कहत दह, कथा सत्र अनुसार ॥ १॥ 
ध कषा खम्द्‌ । | 
वहुरिश्री शारदाभाय कोधष्याय के कद जासको भव्यजनं जजत सारे 
| होऊ कल्याण फे अथं मोको अभेजासपर्साद ते सवे निहार । 


'शाखवासि महातासके पारको करन नवका मली उदारे ॥ 
7 त 
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जिन मखोखन्न ते भर परगट सही अपे ्राकंड तिष्ठो हमारे ॥ २ ॥ | 


गीता न्द्‌ 
जे ब्रह्म कर शोभित श्रीगुरु मूल उत्तरगुण धरे। 
तिन को जजंहित धार कं जे शान्ति बहु विधि की करं॥ 
तिनकी भगति निश्वयथकी स॒खश्रष् मारग देत रै । 
हष दधि विषमतेपार करने को यरी र्ससेतु दै ॥३॥ 


एसे मेँ गण आसके, सुमरन कर अधिकाय । 
प्रभे दान र्ठन्त की, कथा कूहित दाय ॥ ४ ॥ 


प्वीपदै । 
येही भरत त्तत्र दतिवन्त । धर्मे कम कर परम दिपन्त | 
तामाधि सोहत मालन देश । वहु शोभा कर लसत विशेष ।५] 
धन कन करि मेडिते जेह । सम्पत्ति को लानो श्म गेह ॥ 
जग जनको लद्पी दातार। वन उप्रबनकर शोभित सार॥ ६ ॥ | 
सरिता वहे महारस भरी । भ्ृश्नत साह मानो कृरी ॥ | 
कमलन्‌ कर शभ मरे तड़ाग | तिनकी पट पद्‌ लहत पराग। ७। | 
नको प्रे अधिक्राय। तहां रमत ह नित प्रतिश्याय | 
नर नारौ तहु अति दुतिवंत | पुन्य उदयते सुख विल्नसन्त { ८ | | 
तिस देश विपे अभिराम । उव ठांदशुभि जिन धाम॥ | 
ग्राम याम परदतकरे भाल } उच शिखर ज्ज दिपै विशाल ॥ ६॥ | 
| 





तिनपे कलश महा दतिवान । चामी के चमके श्रथिकान॥ 

तापर्‌ घूजा महालहकंत । मनो बुलवावत ह विहस्त ॥ १० ॥ 
भव्य जननको दशन हेत | शुभ पच दिसृलचैषे केत } | 
जिन अगार लखत तस्कार 1 पानी पाप कर पारेहार । ११ | 
अहा कोन चरने अधिकार्‌ } जाम मरति निन करं विदाः) 


णाया ० = 
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| रतन चचिवे श्रूषिन तप गेह { शिवपुरेमे पारत हँ नेह ॥ ष्य 
तिसहा देश {ष जनम] सृण दूता वंरतत हे एमं | 
कैसो शष सम्यक नग युत्ति । पूजा ठान बरत संयुक्त । १३ । । 
। तिक्लदी देश विषे जिन चद | तिष्टत है जानन्दके कंद |) | 
दोप अष दस रहित दयाल । यसु धर नायुक जग रिद्धपाल्ल 1१४ 

अरु तहं के जनं सम्यक्वत । सा दरशन जाने इह भत। | 
। देवधम गुरूङी परतीत । सन सत्वन की जानत रीत ४ १५ ॥ | 
। निनवर सरः करे चितलाय। स्वगे मोक सुखको जे! दाय | 





। भक्ति सहित पात्रनको दान | देवे नित परति वित्त समान ।९६। 
शील बरत घरे उपव्रास । इत्यादिक बरष जो गुण रास । 
` ताको पाले पंडित सत । सोई सम्यक्र वन्त महन्त ॥ १७ ॥ 
देसी शोभा जत वो देश । ता महिमा कह सके नेष । 
` तामपि सोहै सम्पति धाम्‌ । संदर मट नामा एकम्राम।१=। 
| दोहः 
कुम्भ कार देवल रहे, तामाप चहु घनवान । 
श्रु धर्मि नायक महा, कुरिचत त्तिसही गनं । १६। 
इन दाना ने सीर मे, बनवायो इक गेह | 
पथिक जनन को तास मै, उतरवे कड लेह ॥ २० ॥ 
पदु 
। दकदिन यह देवल जतकुलाल । उस थानक मे श्रीयुनि दयाल ५ 
वृष हेत उतारो हरषवन्त । फिर चलो गयो रितदी तुर्त॥२९॥ | 
तव धमिंल चित मेँ धर कुभाय । इक पयिाजक की वेगमलाय । 
भ्री मुनिको तो दीनो निकार ताको उतरायो तिस मभार ॥२३॥ 
है सत्य बात यह जगत बीच । ञे पापी दुष्ट अयान नीच । 
तिनको प्यारे.लागे न सन्त । जिम रविलख पंषे रोषवन्त॥२३॥ | 
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अव इम्‌ थानककरो तज मुनीश । इक्‌ तर लख तिष्ठे जगतद्् । 


तनते निस्पेदी सगणएमाल। रवि शि सग इन्द्र नमन्त भाल१२४. 
वह शीत उण रादिकं प्रचर । मव मह्‌ परीपह ध्यान मड ॥ 
द्रव देवल तस्नल मुनि निहार । मरन तनों कासन विचार ।२५। 


तिम नायक पेदे क्राधवन्त। वामेती युद्ध प्ति त्यन्त) 
इन द भावते मीच लीन । पिध्याचल पे उपजं मलीन । २१ 


दोदा-ऊुम्भकयर घर भयो काया पाई पुष्ट । 
नायक प्याघ् तहां दयो जन्तु हने यह्‌ दृष्ट ॥ २७॥ 


षे धरषद् 


1 


` तिस पण्नतकी गफ सम्प्र ! जग चारन मुनि करत विहार ॥ 


नाम समाध गुप त्रिय गुप | तिष्ट ध्यान धार जिन उक्त ।२ब् 
केम रँ पि चंद दयाल । धीर कीर तत्र जग रिदिपाल ॥ 
पृभ्वीतलक्रो करत पित्त । त्षमावन्त अति ही शम चिन्।२६। 
रब वो सुकर तित्दी आय । देखत जानी सुमरन पाय ॥ 

श्री जिनवरक्े एत युन सार । किंचित्‌ ब्रत द्यि यङ्धीकार्‌ ।२०। 
अरु वो व्याघ्रद्ष्ट विकराल । पान॒पगंध म॑घंतिम काल ॥ 

मुनि सन्मख निज आनन फा ।अआआयो ततक्षण दृ ददाइ ।२९। 
जव यो सूकर दाय मचेत्‌ । मुनि म्ना करने कृदेत॥ 

गुष््य तना गुक्‌ वार ; तासा यन्द करेय विकर|र ॥३२॥ 
रदन्‌ दशन मु खगत महा | भया यद्धजाज्ायनण्ट्‌| | 
[फर दाना तजक नन्‌ षान्‌ ! गात प्राड्‌ नज जात स्म्मान्‌ < 
सृकरता नज पुन्य कसाय | पथम स्वग म सुग्पद पाय । 
श्रता चद लद्धा ्रल्यन्त | तमननाशुक नन आतदुनचन्तन २४ 
भगवन्त ्राचन जन द्वु [ जलगदक सन टहग्प म्वुदुम्त। 
खरउर पट्‌ भूष्‌ धारन्त | क्ट विथ चरदृम दिप्न्त्‌ उप्र || ` 


[ह 


ह 


[रिष 
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| द्वियं सौख्य देर्वागन संग । निदर्ति भोग श्येन 
छत श्पप्रर्‌ द्मास्प्‌ सर्‌ धर्‌ । पतसभह्ुना 1 प्तः 
(जनवर सरन करलंको दाव । पूडनदो वार दद्ध 1२५) 


| 
| 
कत्तन्न कृत्तम्‌ जन धाम । दरश्नाजननतना च्ानर्न। | 
| 
| 


{~ 


९ { 


| 
थता तीधकरं साल्लात । तितकोभ्दे पुलकित गात }द८॥' 
दुरति नाशक सिद्ध सुषत | यात्रा खानं हव समत) | 
महामुनीक भक्ति कृरन्त । सन्तन ते वातस्ल धारन ।॥३६}। | 
दाहा- पस यल मागत सदा अनठान्‌ पर्वुःठ | | 
ति महमा जगक्रे दषे को रूचि कहं दनाय [ध्न 
। काञ्य--पेसे भ्रीजिनकथित धम ताकु धरसादे फर | | 
| भज्य जीव सब थान विषै सल्ल चअतलव्‌र ॥४१।। | 
सो केडिविधि हं घमं जनेश्वर अर्या करस्थे | | 
पाञ्ननको अव दान ब्त किरिया जघहरनी ॥ | 
तिथं ओरोषध उपवास येही इष हिरदे धये | 
सो कल्याण निमित्त श्रीजिनने उच्चारो ॥ ४२॥ | 
दोहा--म्रव वो पापी व्याघूजो, छश्चित इ अज्ञान | । 
मुनि भक्तशु मँ भावकर्‌, छोडदि्भि निज प्न ४३१ । 
तिप्त पाप परमावतं, गयो नकंके कीच। 
॥ ताडन प्रन आदि बहु, सहितं भयो वंह नीच ।४४। 
| रपस्छा--दते भविजन जानं पुन्य पाय को एल अदत । 
श्रीजन इष इर अन, सदा काल्‌ दाकोथजो ४५ 
सा:प-श्रातप्‌ यह शभ क्या, जगते हो प्रसिद्ध अति, 
श्रजनसूतच्रं तभार कही गशुनायकजी सत ॥ 
पअभयदान संयुक्त, पात्रभूदनकर जानो । । ध 
| 


परम सुः स्वान पापनाशक्‌ पहिचान ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीश्राराचनाखार कथाकोष विषयसपाश्नश्रसैद्‌गनफल 
वणन यादे वलिषरसकर कथा समाप्रम | 
दति चारदानकथा ससाप्रम्‌ 


“~ 
ग प न= क ~~~ 
यि 


८ 
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| भरगणावरस ॥ सोरटा 

| मू 7पृज परमेश, तादी नम्करके श्वे । 

| सुदता अत्तिपेश्‌, कू कथा करकुडस ॥ १ ॥ 
। पद्रूल भव इद यय. हये योप श्रारज परहा । 
यष्टु एकं ट्य, श्रीजिन की एूजनकरी ॥ २॥ , 
ताको चिति महान, पू्चारज जिम कलले । 


| तिप संद्तेप बद्धान, युरु पद्राचज नमक कृष । 

पीपा 
भरततते्र स कृतच देत । तिनमे नगर तेरपुर वश्‌ । 

¦ तामं रील ग्रो महानील । जुगराजा भये परम सुशील ॥२॥ 

। तहां सेट दुभि उद्रार । जिनपृदर्‌ रेवन श्रलि उनहार । 

: तःकदमूतती वर तिया । धर्मं धिव जनि चित दिया ॥५॥ 
तिनके मेह खाल घर दत्त 1 गोधनं पाले हर्पित चित्त॥ 
पक {[-वा वैनं भ दंड णू ना सुन स्‌ हत्‌ तडाग ।ः| 
तिन; ध्या रन्मैप यनुप । सदिति परकर शोभा रूप॥ 
गधन [यौ तात पिह परी । चरहि कन्या इक्‌ इम उच्चश ७1 ; 
रेरे श्वानममकुन सनीग। पतं लीद निजप्न्यरयोग॥ ` 
ता स्वोच द््र परिद्ध । तिनक्तै दीन न्यु छंद ॥ 


~ + ^ =-= ~= 


पर्ल न पहुचा हर्पाय्‌ । जटां खठर्नि पृ ॥ ६ ॥ 


ज, 
~ न्क 
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तिनते सब विरतांत प्रकाश । सुनक स? गथा दृष पास) 
| नपर क्षपरल तनो सव मद} बनकर णनी न किये निवेद ।५० 
| दोहा 
| तव मरनायक्र वनक पतिः संग लियो निज ग्वाल । 
| सहत कुट मंदिर जिषे, पहुचे यह तत्काल ॥ ११॥ 
| त्त जमपाति को नमन कर्‌ फिर सुगु मुनिचंद । 
तिनको नम प्रहत भये, ह्य स्पामीं गष बन्द ॥ १२॥ 
दया उदधि धर्मज्ञ प्रञ्र, मापो वच सुखदाय । ¦ 
को सश्वो उछ हे, इस जगम मुनिराय ॥ १३ ॥ 
खोपादू 
तव अपि वच भापि सुन नरसिदि। जगपतिहेश्री मरिद चंद! 
रागादि दोष वजित महान ।त्नियलोक नमत तिन पद सुच्रान १४ 
ते हे स्वो उकृष्ट राय । तिन सम दूजो कोई ना लखाय। 
स श्री ऋषिक बचे स॒र्नत। सजादिक तीन ह वन्त । १५। 
श्री जिनवरे मागे सुजाय 1 इम कहत भये भ सीस नाय॥ 
ह स्वामिनत अनिद 2९ । कषम ज वन्ते वरता जानद | १६। 
` | फिर भ्राल कहे कर नमस्कार। हे नगपति लीज कृज सार। 
हम कह जिन पद रागे वदाय । जब गमन किये यनद पाय १७ 
द्ष्डा 
ज आरज परवीन हे, धारत सरल स्वभाय 


तिन के भाले कमे हः पुन्य बन्ध अधिकाय ॥ १८॥ 
प्वौपादे । 


इस च्रतर अव कथा महान । श्रौ सुनो तुम आरादरठनष | 
श्रावस्ती नगरीमें सन्त । सागरदत्त सेठ वधवन्त ॥ १६ ॥ | 
| नाम नागदत्ता तिस भाम । सो पापन अति अघकीधपि। ` 
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सोपशय्‌ दृनते ्रागक्तं ! दुगचारं सवं द्वै रक्त ॥ २०॥: 
ग्रह पाप्रनां कश्चिन नार । कुन स्पानजा हं अगार । 
ताक दीप सिखावृत स्याम । मरिन करतहं यघकरी धाम्‌ २१ 
तत्र वड भागी सेट मेहान्‌ । निज नागी क चरित सुजान॥ 
धित मादी धार केगग । सव णद सम्यत दीनी याग ॥ 
भगवत भापित दीत्ता धार ।तपकरपहंचो स्वगं पमार ॥ 

। तरह ते चयकर महित मशेच्‌ । शग दश्‌ चंपापुर्‌ बीच ॥२३॥ 
' वसूपाल नरपति बुधिवेत । भाम वस माति स्प धरन्त ॥ 
 तितके सत उपजो यह स्नाय ।नामदन्त्‌ वाहन सुखदाय ।२९। 
` शव वसुपाल कृरत निज रज । सुखम तिष्टत हे महाराज । 

` तितने मोमशयै हुन जीव। खव वारिषर्ते स्तो अतीव ॥२५॥ 
। केर कलिग देशम राय । पाई वसू तनी परजाय ॥ 

नाम नरमदा तिलक गयंद । होत भयो दीर ज्ञत्मध ॥२६॥ 
ताकी वस पाल नृप हेट । भेजो किमी रायने मैट ॥ 

सो करद नरपति के गेह । तिष्ट अजन गिर सम एद्‌ ॥२७ 
श्वे नागदत्ता बह नार्‌ । भ्रमत भं दीरव ससार । 

कपतं ताम्‌ सप्तयुर्‌ मः 1 रुचूठत्त टकर वनक्‌ रहाह । २८ | 
ताकौ तिया भर्‌ सने तापा नाण नागहन्ता जिस धाय । 

ताञ तत्जा उपज! दयु ! वृन्‌तरात्‌ धनध्रा सक्ता जाय 1२५1 
नामानद्‌ नगरा रख्यात | कनक फन धनवकल्‌ रहात | 

याने परिधि विवाह री टान । धनन्‌ परनी रूप्रनिधान ।॥३०॥ 
॥ चसन इक देश अनृप । काशांवी नगरी गुभरूप। 
वानक चस सिर तहं कोय] तान धनभ्री परनी सोय ॥३१॥ | 
पनन ताक सग पस्ताय 1 पन्यमाग जिन धम नृष्ाप। | 
भट श्रावक्य यट चड्भमाग । म्या जहुर दपानम त्वान्‌ 3२ 
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¦ धनश्री पाहुनगतत बहु करी! जली लकते ऋ्नैद भरी ॥३३॥ 
| द्श्द्रा 
। द्वि सुनिवर्‌ हिम लेग, अम्वा तत्कर । 
अगु्रत्त याको तषे, दिल्गये सुखकर ४३४१ 
फेर नागदत्ता गई, बही सु पास । 
ताने चरत सुडबहयो, चंघक मरत परकास्‌ } ३५॥ 
सोर्टा 
&ह प्रकार यकार, लघु एत्रीते इत दियो । 
बडी संता दुखकार, हुटवावत तैस मर्‌ ॥ ३६॥ 
चण्ड सन्द 
फिरफे इन चौथी वार । जिन कृप घले दुलक्ताश । 
तमे दृद्मीच सुधार । लिये लार पत्य वट सुरै ॥३५७॥ 
 कोशांवी नगरी माही । वघुपाल वपति सुखदादी | | 
ताके तिय वसुमतिं नामा । दिनके तुजा यव धामा ३८ | 
उपजी यह कुश्चित दिनमे } सुप शौच दियो जव सन | 
रखके मङ्ञषके माही । निज सुद्राघर्‌ तिस दाहो ॥२६॥ 
दोहा | 
सरिताके परवाह, दीनी वाह बृहाय | ˆ 
जमना गंगा जं भिनी, तह पर्य यह्‌ जाय्‌ ० 
नगर कुस॒मपुरके तले, पदमद्रइके माह । 
कसम दत्त मालक लस्य, लद स॑जूष उठाह्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्यमैपषदे 
निज रह लायो हर्षित गातं । ट्इ कमत माल्ला तिस इातत। 
तानं करके जतन च्रपार्‌ । याको पाली वहु हित धार ॥४२्‌। ` 


कोको 
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शु रो करकरड स्वामीती कया शष्ट 


| पदरमायनी धस ह्य नाम । जोवसवन्त भई अभिराम | | 
| यक दिनक उन इसके दे ! चितम हर्धितं हाय विश्‌१९३।। 
। करह। दनतवाहन स जाय | यहं छन क्रे मनसे हुरपाय | ॥ 
दाका जनवन्न वहार | सालाग्रति इम वचन उचार ४४ 
कहां लाच यह काकी खना बह उार्माडत्‌ शामा युत्ता | 
तत्र दृाद्हतभयां चम मन्व! हे मसष पी नाथ [र्ण 
इम कहा मक्ष मगाय । दनो न॒पमतकृः हिखलाय १ 
फन। नृबत्किातनुना जान । उवाह कृरलाथ चजस्थान | 
ताक भागतञ्जतं अहलाद्‌ । एरर पुन्व उदय प्रछाड ) 
इव अन्तर्‌ जानृषव्रमुपाल | निज मस्तक नद्ध दिततान 2५९] 
जमर प्लाक्तवत तितत जान । दिन वैराग 8 प नःटास १ 
णा राज देय निज पुर । क्रिन्‌ जिन मञचं क्ता प्रवित्रय 
सहु फुर पजा चाधक्ताय द्धि दश्च लनी | 
महा द्िचचया कर 
° वहन वट्‌ भाग्‌ [ र लन् वरप्प् भः न्स | | 
दकारना पञ्नकन साम) नं यन कर्य अयन धराय |] | 
र्पतन गज यादि चिह्र 1 >षनदन्न नट अथिर 
(तनत्य प्त पट्टा पति रस | नतव 
हस देषो युति जच पत्र उनः 
कृट्‌।रतह गज मृ. >= 
ह्‌ पावक ननी शुन चृ | 
ताक परजा 


ग्न जप्य 


तष छार | स्वने ययं पाका चनप) 


ज 


यनं मुन वचं शाव 1५१॥ 
नुदाय | 

उरभ्र -दनप्र &। धरय ; १. 4 
भान्नन्ड जा जन मृच््रर ]] 

ग्जवि । तिनं वत्रन क अरनीद्‌ ५२ 
= च्व प्रद । तद्र यानन निष ने " 
य्‌ प्रुरं गर गान । घनदरन नुमा दद्धि ग्मि । 


निवत नान नेडानः : नाप नगृ लूनं यन्म 
“= नयालमे उपः तुरन्त} भटना यद वर 


2 
॥; 





स्न 








(0 
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तिय पदमाती कख मे तिषत मयो सो आय । 


अरहो पुशए्यते जगतं में, क नहिं लंय धाय ॥ ५६९ 


कण्ठ्यं 

एसे सेठ बसुभित्र माल को तकः निदणो 1 

ताको कर संस्र एर इम चत्‌ दिधसे॥ 
यह संसारं असार कठ्‌ धिर नीह स्य । 

इत्यादिक मन सोच करे व्रभावन साई ॥ ५७ 
सुव्रत सुनि पे जाय नयो तिनं चनं मंम ॥ 

बहुबिधि मक्त सुन लदी दीक्ता हितकारी । 
नाना विधि तप उमर उम्र कीने अधिकः । 

पहुचे नाक्‌ सुथान तह वसु सिद्ध लहाईं ॥ ५८ 
अव चम्पापुर बीच नार पदमावति जोदे॥ 

ताके चित्त मभार दोहलो इम उपजो दै ॥ ५६ 
धर पुरुष को रूपं नृपति पौषे वेग । 

इच्छा प्रवेक अये नगर के बाहर जाञ ॥ 
इह विधि मनकी बात नारकी नुपति जान सव । 

वाय वेग खग मित्र प्रते भाषी याने त्व ॥ ६० 
ताने विद्युत सहित फरो सव अघ आडम्बर 

ते नमंदा तिलक ती पे चह इषं धर ॥ 
निज गोहल अनसार स्वै किरिया बिस्तारी । 


रो मनोरथ नासन को हे अचरज कारी ॥ ६९१ ॥ 


दोह । 
कमं उदे ते दृष्ट गज, अकुश बश नहिं दोय । 
ले भागो अयवी विषे, जद दीखे नहिं कोय ॥ ६२ ॥ 


॥ 


॥। 
॥ 








-न्ष्य्‌ छर) तरुन स्टाम छ पषा ५९५५ 


सदररा 


त्रे वृपति धी धार्‌ । तर शावा गर पवन वत । 
गहलवों तच्छल, क्य लेयनतियका भमो ॥६३॥ 


दूषा । 
एर्‌ बरत्त तें उतर कै, निज नगम गयो गय । 
मरो पुन्यते होत दै, संकट मदा सदयाय ॥ ६२ ॥ 
न्द्‌ पल 
तव राजा के घर मारीं । जन दाहा कार करां । 
दादा पदमावति रानी । किम ब्ष्ट से दुख दानी ॥६५॥ 
भरे नृप वहु सोच करन्तो । तिष्टेमृह मेँ दुखन्तो । 
तव जेन तत फे नाता । जे पंडित थे विख्याता ॥४६ ॥ 
तिनने उह बिधि समभ्रायो । तव चप कट्‌ सोच घटयो 
हे ससुरुपन की बानी । मलियागिरे यधिकानी ॥ ६७॥ 
सृण गँ ्राताप मिटे । बद्‌ विध माता उपजावे । 
दम अन्तर गज मय मन्तो वद्‌ दशन भ्रमन्‌ क्रन्तो ॥६८॥ 
पटं चो दक्षिण दिशि जोई । मर मयि पमे दुखदाई । 
तवी जल देव्या माना । पदमावति करो दे साना + ६५६॥ 
गज मे तत्का उतारी । तट दग हितक्रगी । | 
त इक माली तदं आयो । नाने दम वनन सुनायो ॥ ००॥ | 
दोहः । | 
| 





हे भगनी मम गृह चलो . ङ्ध विलम्थ मत रन । 
धमं त्न मे भान तुभ, उम निश्वय उर यान ॥५१॥ 
मालकर के घचन सुन. बोली य्‌ दुद वन्त | 

रे भ्रात्तःतृकोन रहै. कद्‌ अपनो रिग्नन्न 1७ ॥ 
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५१८ ~ श्र शार ्थनात्तार प्था कोप 2 
तब भट नामा सौय, एप यच कृषट्तो भयो | 

मासकार भ जोय, इम कट गजर लादयो ॥ ५३॥ 
गनी कर धर राख, श्राप गयो करि काज | 


तिम तिय कटु वच भाष. काट दईं निज धाम्‌ ते ॥७२॥ 
ष्तीपादे 


तष पद्यादति चित द्वन्त । गभं गार कर पीडादन्त ॥ 
गई पसा भृमि यें जवे । परयवान सृत जायो तवे ॥ ८५॥ 
शुभ लक्तए धरी वौ बाल । खहो कम फी गति विकराल । 
ताद्य विन हक सराय किशतं। क्त मयो नयक सून सात ७६ ॥ 
त्‌ मेरी स्वामनि सुखदाय । तव प्यावति एम कटाय ॥ 
अहो फोन तू है इह गम । तव तिन वच भाषे अभिराम५५७।॥ 
रूपाचल पर्वतं के भाल । दक्ञण श्रेणिक अधिक रिसाल । 
तामे विद्यत प्रभ्‌ प्र जान । विद्यत प्रम्‌ खगपति नुप मान॥७८॥ 
ताके विद्युत लेखा नार । बाल देष सुत मोह निहार । 
इक दिन कचन माला जेह्‌ । मेरी नारी सन्दर देह ॥ ७६ ॥ 
ताके संग भँ गगन मश्ार । दक्ष दिशि मेँ करत षिहार। 
रमगिरी पव॑त पे ्ान । मम विमान अटको दुखदान ॥ ८०॥ 
तवे वीर भटर देख । मेँ उपसगं सुकरो विशेष ॥ 
तेष देवी पदमावति तनो । आसन कंपित हूवो घनो ॥ ८१॥ 
| केषी है बौ फएएषति नार । जिन पदान्ज कौ भमरी सार । 
उषख्र सब उपसग निषार । मम विया ठेदी त्कार ॥ ८२॥ 
हो जीव जे सम्यकवंत । साथृजनन को लख हषत ॥ 
| 1 पीडा देत पलाय । मन वच तन धन्‌ सपे लगाय५८३॥ 
रै जननी जव मम मद गयो। रदन रहित दस्तीकत भयो । _ 
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मर्व फकपाम हाय जाट्‌ श्नेनी अन्दाम ॥८२॥ 

ट माना यज्जान परमाच। साध क उपसग कमय । 

ह दघ्श्ययहं सपषर । मम विन्या दीजं तज म्प्र ॥ ५, ॥ 

द्ेष्ठद 1 

तव माता पदंमावती, शनन चित्त हपात । 

कृटत भह गजपुः निकट, ह ममाण॒ भ दात्‌ ॥ <६॥ 

तिम धानक वाल विमत. उपनेगो गण वन्त | 

तिम की सेवा जतन त. त कीजो बह मन्त ॥ 

तिदीकेवरराजमें, तुर विद्या है मिद्ध । 

एमं कट्‌ निज यल गई, दवी जग पर्‌ मिद्ध | ८८ ॥ 
जव ते सव रलुं सषधर, तिष्ठत हूं इह शान । 

इम युन पद्नावति तिया, यित मयति ह्णन ॥ <६ ॥ 


पट्टी 

तय्‌ कृटन भर सन ए खगेश । य शिक सतार पिश | 
ट्य कह कर ताक कर मार्‌ । निज कालक सपो हय धार ॥ ६“ ॥ 
त नि यत बलक सै तुरन्त। निज तियको संणादप बरनन। 
पा कयो हद्‌ पद चद्‌ । शभ लक्तए मरिन जोन चन्द्‌ | ६५॥ 
द्य यमु फ-इ चिन्ह जान | डर्‌ कडयाम मग प्रहन्‌ । 

प प्टानम्बुद् [या सवातत  यद्यरसक जिम थिम दयन १६२] 
सरयदुषा सपनन दिस्य । दुपपद्रृखम्‌ सम्पत्‌ तदुप । 
ताते जिव भपित एन्य सार । पन उयते दृप परार] 

२ पृ-य रप्‌ नर्म प्रधान | मिनि पजने पालन करन्‌ दान । 

न पथिट्न्‌ रल पपद्‌ाम यच्छ! युव दुच्कद्टिव्रपजनद्नः॥ ६४ 


“~ 
ध । 


॥ 
कक 


८ = ९ (क 
पद पलार. प 3 चत्‌ 
गथा गुम चतक. केकी निनी दा | ६५॥ 
[० 
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व दु तो मतथनासार कथा फोय (> 
भक्ति सहित तिसको नद, कह अपनो वरिरतन्त । ं 
तक्रे समजोती भह, जरह मुनिर तिष्ठन्त ॥ &६६॥ 
प्मेपादे | 
नाम समाध गप्र हितक्रार । तिनपद नई सो वारम्बार । 
फेरथाने कीनी अर्दा । हे स्वामिन दे बुद्धि निकष ॥६७॥ 
मो उपरर प्रञ्च किराधार 1 जिनदीचा दीजे तत्कार 1 | 
जव श्रीमुनिदर दथनिधान । पदमावती प्रति वचनवलान ऽप । 
हे पुत्री दीका इम काल 1 तेरे उ नही गशमाल। | 
पिले तीनवार इत छार । त्याम्‌ दिये कर्‌ श्रगीकरार ॥६६॥ | 
बहूरि वृत्तपारं इश्ता 1 ता एल भई नृपतिकी उता ¦ 
यह जो तें दुखलहौ बिशेष 3 सो सब ततर्यागन फलदेख १०० 
अव वो कमे शात दुमयो १ पुन्यवान घुततेरे जयौ] | 
ताको शज बहुत बिधि जोय । फिर वाक संम दीका होय ॥१॥ 
देसे सुन वौ तरपकी तिया । कीनो अपनो हर्भित हिया । | 
गुनिक्वे नमद्रक्‌ मुणुरास ° तिष्ठत भई स्तुरलका पसि ॥ २॥ | 
द्रे! 
इस अन्तर उस बालको, बालदेच खगराय । 
सुब विद्याम अरति निपुण, करतभयो हरषाय ॥३॥ 
एक दिनो करछुडज्चत, खम खत मक्तपुर याय । 
भूम मर्ण विषे तहां, लीलाज्॒त विचराय ॥ ९ ॥ | 


दिरेल 
जहां क्ञनधारी ए भद्रसुनीशजी, तहँ तिष्ठ सनिगण जुत | # 
जमद जा} जन किसी षिने कारन इह विधि लखे | 
०५१५ इतक कपल सु-ख नत्रन विषे ॥ ५॥ | 
उपज थे त्रियवाश्‌ देश गुरते कही । हे स्वाभिन यह कौतक । 





























[1 ~ ~ ~--~----~--~--~-~------~--~--~----~--~----------------~-~--------~-----------~------- ~~~ ------------ 


| ५2 ती -तण्करद्‌ म्थाप्यदी कपः 2.4 ५२१ 


हु मो मही] तच श्री जभद्राचारजं तपनिध सदा । सनकं 
निखक्र चन सुप्ति उत्तर कहा ॥ 
| देहा 
जा इस जगपुर्‌ नगरथ, हात्र नृप गुणमड । 
| यृह तीन ह्व तासके अङ्कुश छत्र भो दंड ॥५॥ 
पटुहो 
| तेने श्री मुनिके सुन सुभरैन । इक दुजने पायो परम चेन । 
त्रिय्वांस लिव जद्ने उग्बाद्‌ ] धरन ल्लोभ धरो हिरदै सार ॥८॥ 
तिस ्ह्मण॒ते चरि वासर यद्‌ | कर कुडलिये कटुद्रव्यरेह | 
तव वललदाहन नाता सरश । गजपुरको राजकरे परिशेष । 
सो कम जागने पुत्रहीन । कितने इकदि नम मीच्तीन ॥९०॥ 
जत्र ज मर्जी बुद्धिविन्त | पट वंधकरी छोडो तुरन्त । 
जव वो गजपति करतो त्रिहार । करकट वाल लख हषधार | 
कललाभिपेक कर स्ति चदाय | ला नपमंदिर विष्ट विटाय११ 
दौहा 
तच सारे जन हपलुन, मेज कर नम माथ | 
गुण उञ्ललकर दुडको, जानो अपनो नाथ । १२ ॥ 
सोर्टा 
देखो भवे चित्तलाय, पुन्य तसेवर यह फले । 
जिनवर यन्न॒ पमाय, ग्वरालतनो चर नृप भयो ॥९३॥ 
री चिन सखदाय, वालषदेव खगको भई! | 
विया सिद्ध अधिकाय, पुन्य उद खायो जवै ॥१९ 
द्गेष्टा 
न पञमावति माया, हधित हाय खगेश । 
नसकर पुनर मिलाय गयो सो श्रपने दशत्‌ ॥५॥ 
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| तर्द ककड नरेश तव, अपनी भुजा पसाय। 
| | सृखपे राज करत स्याः वारन्‌ म्ले नक्ताय ॥ १६ ॥ 
दोपषद 
श्वे दर्प्ाहन इस तात । इन प्रताप कौ सुनकर .वात्त | 
भेजो दत तासङे पात । सो नमकर हम बचन प्रकाश ॥१७। 
भो स्वामिन हमसे ज्ञो नापर । नाम दन्त वाहन विद्यात । 
प्रत भाष महराज । मम सवक द्र काज राज ॥१८॥ 
जो इहविधे करहो नहिं राय । सव प्रमु समरो नशजाच। 
ट्म सुन दून वचन करकुड । उपजो कोध अनिल परच॑ड ॥१६॥ 
कहत भये रेरे चर दुष्ट । तो हनमारू दै कर रुष | 
जाहु जाहु इति तत्कार । निज स्वामी ते एम उचार्‌ ॥२०॥ 
रण॒ अगल ते वाकी सेव | वाननते करं वहु भेव | 
होनहार होवे इस थान । सो हम तुमको परमान ॥ २१ ॥ 
एमे कहकर ब चनालाप । दूत बिदा कीनो तव आप | 
अपनी सना सज चतुरंग । जनही कियो पयन्‌ अमम ॥२२॥ 
चम्पापुर नगरी के वार । परहुंचो तरह चम्पू सव डार्‌। 
काज प्राप्त होनेके हेत । भटजन निस दिन रहे सचत ॥ २६४ 
एते सुन चम्पापुर राय । अपनी सेना सवं सजाय । 
लद्नदह्‌त नक्सा तत्कार । सराय यधा सज हयार ॥२९॥) 
` दोही-अब दोनो सेना चिषे. व्य्‌ स्वेबह्‌ भंत । ` 
तब नारी पदमावती, आवत भई तुरंत ॥ २५ ॥ 
„ मिलकर निज मरतार सों, सब भाषो षिरतंत | 
नृप सुन उतरो गजथकी, चित में अति हर्षत ॥ २६॥ 
| अपने सुत ते भटमिलो, उस्तें लियो लगाय । 
। सतन मी निज तातं लख, नमन कियो सिर्नाय ॥ २७॥ 
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दनय र्रथतर स्वाम ट प्त न ५०८ 

क्नव्य- तय्‌ नग्नायक चित्त किप हग्पा यपिक्रारी । 

यूजवाये चयमेद युवाज्‌ आनन्द कारी । 

करर वटऽत्ाद्‌ पच का निजप्रह लाया ] 

सृन क परिजन लौय चित्त मं स्रानंद खाया ॥ २८ 

प्रव यह्‌ ति पनयान प्रथम भ्रीजिनको मञ्चन । 

एरक शुयत्क्रिया दा दस निक्टन। 

पात्र दान नित करत सदा इह भक्ति धारक्र्‌ । 

पिट नद्‌ सहित मुःखसों पिता तनं घर्‌ ॥ २६॥ 


चपा । 
रम अन्तर गजन शी छता । याट सहम वह गणकम युता ॥ 
यारो तात दपं चित्त धार्‌ । परनाई क्र कृर्ड कमार्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर निज राजननों सव भार । याको मापि दिया तत्कार | 
स्राप नार्‌ पदमावति संग ! रिष्टे मोगत मोग यमंग ॥ 
श्रव यहं श्री करक्गड नरिद । जनधम पालं गणरेद ॥ 
सुत समान परजा की रक्त । करे सदा जिम पग्य प्रतत्त १३२॥ 
चिरलां रज कियो मुखरय । पिनि मन्विन कीनी यरदास । 
टो देव हम तमरे पास । हमरे कवचन म॒नो सवगम ॥ ३३ ॥ 
परम्‌ पार्‌ चेर त्रिय राय । गवेवत तिष्ट अधिकाय ॥ 
निनको पश्‌ कीजे पधिवंत । पमे यनकर्‌ गाय तरत ॥ ३४९ ॥ 
उतफे निकट बलावन काज । भसं दन याप मटागज । 
ट्न तनं नन यचनदि मान | गवं धार नहि फियो प्रयान५॥ 
एने सुन नरे पनि सि भगे) तिनपे याप पयाना क्मे। 
यो खी सन्युल्‌ साच धाय । यद्धभयामो ङ्द न जाय ॥२६॥ 
| शपन्‌ दच्क मेय नुपद्न्व। मन्‌ में क्नपितन भया रिप । 
| नीनों नपकन गह तन्कार । फ दियार कीनो गिदिधाम 
| 1 { {र 





[1 





[मी 


यन 
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। दोहा-तिनके मुकटन कं विषे, अपने पदकी घत । 
| करनेको कुर नप, वेग उगई लात ॥ 
तब तिनके मोलन पिष, देखे श्री जिनदेव । 
जव मुखतें निदा करी, पतायो वह्‌ भेव ॥ ३५॥ 
काव्य-तव करकुरड नरि तिनं ने माषे वायक । 
| प्या त॒म जेनी भप बेन किये सुखदायक ॥ 
्‌ तब बो तीनों राय कटं सुनिये जग नामी । 
निश्चय हमको जैनमति जानो हो स्वामी ॥ ४० ॥ 
यं सुनके करकडराय मन में देख लीनो । 
दायदाय में कोध अध क्वा कारन कीनो। 
उनकी स्तति गन बहर बह क्षमा कराई । 
` तिन ज॒त अपने देश षिषे चालो हरषाईं ॥ ९१॥ 
पथ में करत पयान तरेपुर फे दिग आये । 
सव सेनाके तदी भप उरे काये। ` 
तपे सराय जग भील नमन कर गिरा उचारी । 
इस पुस्तं जुग कोप जु दक्षिण दिशा मरी ॥ ९२॥ ` 
भू भृत एक महान तासपें सदस म्भ जुत । 
भ्री जिनन्धको लेन एक हे गो सुन्दर अत ॥ 
तिस पवेत के भाल एक बम्ी ज्ञ सुदावे। 
तदहो स्वेत गजराज सड में नित जल लादे ॥ ४३ ॥ 
हा-कंज सहित तिस थान की, देपरदक्षिए तीन 
। पूजा नित प्रति करत है, इस विध जान प्रषीन ॥ ९४॥ । 
चौपाद्‌े । 
इम सुनक कर कड नरेश । तिन को दीनो दान विशेष 1 
जेन भक्ति धरके अधिकाय । पचो उस पवंतपे जाय ॥ ४५॥ 
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श्री जिंनन्रतना दरवा नन । एजन कनी सुग सिवि दन । 


फिर म्नि दाप चायप्रार । व्यदाच्व क्रा जा दानार ।२६। | 


~ परयन टृ जन्‌ साव ; वृष्‌ कर्ज श्रत्‌ श्प | 


== # 


तव्[ यया स्यतं करन्द । दस्ता पूना जनं दानसं ॥४८ा । 


त ए ५ व 2 
` दवृतरषृति मरन सवप ककर । ब्ाङ्दुखर्न ह सधक्रार | 


एम निर्चय कामक श्रव । मादृक्र व्युदवर्‌ाई नप नव ॥ध््॥ 


तारम नण म॑न्य श्रनृष | जतन वर्का सनेव भप। 
ता पाह श्राजिनवरवद । प्रविनाय दृत धरं प्रमन्द्‌ 1२६ 
¦ तिनकी प्रतिमा मणिम्‌ सार | सवपाप्‌ का नान दाग 


द पवृते कर्कर नारन्दे । चित्प श्रात पीस श्रनिन्द ॥५०। 


पतन्‌ च॒तवूनद्धेपु कस्‌ । च्रग्गनदव्‌ नमि [त्च वृष्‌ 
फिर तिस प्रानिमाक दके चम । रट प्क देन्दा निरमुन ५१] 


त्रै मिलाधट निपे बुला । विलर्मो मेद कन्य ममकाय । 
श्रो गांठ इद लरत वु | याक्तो दृर्क्री इह घरी ॥५२॥ 


जद सिनावट्‌ चरनन नाग 1 कतयये उनियु वद्माग। 


गृहि विय जनक सपृदाय । द्र करावा मन नुम्‌ दुय ॥५३॥ \ 


श 
~ + ~ न ज भ 


' प्र जा केषाम वृर । चल प्रवि निकम्‌ सरवर | 


पण सुन दटन नरान | लन कडार तिसर्दीकान ॥५४॥ , 

दहा तार्म सन्नि प्रवद तदु, निन्नम्‌] स्रनि उमग्‌यु। 
रलारिक् विदवम भयु. विनरम च्नि दृव प्राय र 
नित्यनका तिम यानन. समर्य भयान्‌ काच । 
उरन्‌. पुष्व ५र्‌ा. (स्द्ामृयु नत नत्र ॥ ४: ॥ 
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दरश 

नृप मप्‌ जम्कड्‌ स्ग्द्दन्‌ {नुवर ट मपन्क्म्‌ | । 
पूर रमन्‌ दार += ८ परक न्ङ् (र सन्दर } 
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| । तव खग तेरसपुर गय, पृक्ते गरु निज मन्थ \॥ ६५ ॥ ४ 


रूए्चलक उत्तर मार्‌ । नम तिलक नगर यस्क भरार ६\०। 


सा यह दाना अ्रारज पहान । [जन याच्ाकाो काना पमान ६५॥ 
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~ -----------~ ~~~ ------------ 


तवही पुन्य उदैते तिके नागदेवता युत हृल्लास । 

ह प्रत्त बहु विनय युक्त नमि इहपक्र।रके बच शुभमास ५५ 
्ररो देव इस कालजोगते रतन मई प्रतिमा की कोय । 
गा करनहार्‌ नरि दीखे ताते मेँ कीनो यह जाय ॥ 

यर हठ नहिं कीजे नपाते जसंके दुरकरन कं! सोय । 

इम सुनके तज दाम सेजको उठत भयो यह हर्पितरोय ५८ 

रोहा--फिर नरपति कृतो भयो, लन करदं कौन । 
नम्ब म जिन विम्बकिन, पधरायाो सुख भोन ॥५६॥ 
पटु) 


एेसी सुनकर तव यह कुमार । नृप प्रति बोलो यह हषधार । 








~ 








~~ 1 


तहं अमित बेगसुसवेगनाम्‌ । खगे निनर्पाक्त सुपुन्य धाम । 


¦ छ्रये हस आरन खड मांह । एक्‌ मलय नामपरवत लखाय 1 
¦ तहं श्राजनवर छ यक्ञकोन । तिरु साल विषे भिस प्रवीन ६२ 
` तह श्रीपारशको विम्बसार्‌ । मणिमई लख कीनो नमस्कार 
पथरराय संजृषा मकार । फिर उसही गिसे खग विचार ॥६२॥ 
षहु जतन थका रक्ता कराय । फिर चक्तेगये निजधामराय। 
च फर्‌ च्य इम थान वाच । मज्‌ष उखाडी जत पराच ।६७५ 
दोहा-- जलम स्यापनकशै, सो नाही ठेरन्त । | 


५ 


हं स्वामेन म॑ज़षिका, जले नहिं तय । | 

सा केश्नि प्रस भाषियं, तव ऋषि एम कायं ॥ ६६ ॥ 
साग भा खगश् सुनलाय, मंजूषा मुखकरना । 

¦ प्रकट रन ज' हाय, तव तिषठगी पे विषे ॥ ६७ ॥ 
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| श्न्य उदे अशने महान } महन करिन्‌ च ह्र्घान। 
नितवम्बीकी पूजन करे | निष्टेपुत्य्‌ चिन्त स्रश्ट्र्‌ {| ८० ॥ 
दोहा--सव ठृत्तान्त करकुड ते, नगद द्म माच | 
खुदाई वम्वी तुभ, तव गज्‌ गहे सन्यास ।द१॥ 
अर तुम इक्तही प्र विषे, यालहूते महाराज | 
कजयका जन पृजिय), तफल पाया रज ॥ ८२ ॥ 
सारठाः-तात्ं जगम सप्‌, अहो शुद्धौ कीजिय। 
जन्‌ धरून शकार, जातं खव संकट नत | पट ॥ 
हाव चन्‌ इहिठकार, कहे सपति करक्रडते | 
इष्टका र गद्मार, नमकर्‌ नज णाक गया ॥८९]] 
दाहा--ग्रहा पून्यते हात हे, निन्न महा सश्वदाय । 


त्च नज इष काजिय, जो चिन श्रम चाह |८१॥ 
कान्य 


पीट नप करकड तीसरे दिनके माही] 

उस गजक निज पमे सनाया बह हेतदाही । 
तव (नरमज्लकर भाव पाण ल्ट गजराई 

अर्म व्स दव मया बस द्ध लहाइं ॥ ८६ ॥ 
द्खा पशुपररजाय देव प्रद दिनम पावै | 

श्रजनधमं पञ्ताय सम क्या क्या न लहत | 
तत भात जन जनधभं चितमे नित धाते; 


यहा सुर्‌ शृत देन करे अघको नरवारा ॥ ८७ ॥ 
चपा 


वाचं नस्पात्ति करकृड । जेनधरम मे निजनवित सड । 
अवल( खर्‌ जननाका नाम । बालक्व जो खम आ{मिराम ८८, 


2 


तान्‌। को नामनते सार । लेन कराये जती चार ¦ 


` ` ------------ --------_ 








। 


१} 


4 









= 
_ ~<= 


> श्री करकदड स्वामी कौ न्पाषट रट 
, लः व्रि्न दहिन ततल । पातिष्ठा कानी युणमाल्त ॥६६॥ 
दि दितेः दिन मे रयं । मनाय भसम उपाय ॥ 
यह वंतार देह चरः मोग । विनाशीक दै इनक जोग ॥ ६०॥ 
घ्म परिचार कर अवनीकपत । युत पाल उलाय ठस ॥ 
ताको रज देय वभाग । धर जिन दीका मै अनुराग ॥<१॥ 
पेता यादि चेश्म नः नाथ रह पदादि माता साथ। 
दत्ता लीनी चित हराय । जोमधरो सद मौह नेसायं ॥ ६९ ॥ 
धद श्रब्दय क्रो तास हार । तप कीनो नाना परार । 
फिर सन्यसधर्‌ उधवन्त । जिन चरनास्ज ध्यायत सन्तं ॥ ६३॥ 
ज कं तन लीनो अवतार । वास स्वग नाम सहश्रार। 
नमि दन्त दहन को पराद्‌ । त्न तजकं पे रषी साद ॥६४ ॥ 
यथा योग गये स्वग मार्‌ । निजनिज पुरय तमे अनसार । 
दवा जिनवर य्न प्रभाव । पुन्दयैक ईक ग्वाल चाव ॥ ६५॥ 
नाएत तें उपज कर्‌ कुंड । रि युपद पायो गष प्रंड । 
भजामि जन चिन हाय । अ ल्य अति ऽत्तम लाय॥१६६॥ 
पूज श्रीलिन चद्‌ महान । तिस फल को को करे घान 1 
रश्व ल्तमी तनचए यरे जनाना वणं ञ्रादि सब ह्रे ॥६७॥ 
दोषा 
ताने शरी जिनयर तनी, पूजा करो मनोम । 
यट चुददाना जम विषै, तामे तीनों रोग ॥ १६८ ॥ 


+ [क 
14 त जसान्वनाषार्‌ कवा कोप त्रि श्री फरक मष्ाराज क्त 
[~ 1 


केयद मम एम्‌} 
{ 





। । 


(, ~~~ 
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श्रीजिनपाद पृजाफल कथा ० १२३ 
मक्तलाष्चररा । दोषा 
शोभा मरडित जिन सुरषि, जन पूजत श्रुत माय । 
गरु निमरन्थन के चरन, पूजंमन षच काय ॥ १॥ 


जिन पूजा फल जिन लहो, ताको कर्‌ वसान | 
सुनके नित भवि कीजिये, तज के भिध्या बान ॥ २॥ 
ष्टुडो । 

श्री ज्ञतवरं श्री जिन चंद सार । तिनको एजनसंब पाप हारं । 
सुर शिव दाता एही महत । भ्रतमें वस्नो इम जगत कत ५॥३॥ 
। जे भव्य सुबद्धौ है पवित्त । वृषहेत जिनेश्वर जजत नित्त 
| तिन रही के निर्मल दशं रोत। वोदी पते जगमें उयोत ॥ ४॥ 
अरज पापी निन्दा करत । तै निंदनीक पद को लहंत ! 
। बहू दुख दद्धि तन रोगलीन । कश्चित गति पावे ते मलीन ॥५॥ 
¦ जे भव्य जीव कलशामिशेष | श्रीजिनषर को गनं बिशेष । 

स्त्‌ति अरु जपन करे उदारं । जिनयात्रा परतिष् पार ॥ ६॥ 

करव श्री जिनके अगार । प्रतिमा बनवापें हषं धार । 

द्यादि प्रभावन करत जह्‌ । जगमौहि सराहन जोग तेद्‌ ॥७ 


इत्यादिक किरया करेत, भ्य हषं चित धार ! 
शिब दायक सम्यक दरश, ते पावे अधिकार ॥ ८ ॥ 


सवया इकतोस । 


ताते इद चं रवि खग पति रादि सर्व, पजे' चरनारबिंद ¦ 
| 








स 


जाके हरषायके । तेई भगवान देव पूजो मव्य ॒पसु भेष, लहो | 
सुख सम्पत ज॒ पातक नसौयके ॥ श्री जिन जत्न शक्त येही क्च ` 
प्रत्त, बरृषही को मल कहो वेदन मेँ गायके । तातिः अस्वा 


नि (~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ --~--- ^~ ~ ~ + ॥ 8 1 ण 


) 1 
५ र दा {रमषदर पनम्‌ सम + ५२५ } 


पमान प्रग्र श्चा नाद जान. दना श्यी लय नाह जाना 
मन्‌ लायक | £ ॥ 
सुमे | 
मरतगय को सादि दे. ग्रो भव्य समुद्राच | 
जिन पजन एकत पाद्या, मां क्च कनं माय 1५<॥ 
पाट्‌ । 
द्वा लाय राज ~ क्ली । भप ज सिन प्रजन क भली) 
ता पलत उपमा दर्थान । अद्धि लराका कर वम्बान ॥ ?९॥ 


। जं जल श्रादविवः द्रव्य सन्‌प । ताको पजन तिह जगभेप ॥ 


तिनकी महिमा कनन फर । पेसी का वुधवुध जन धर ॥ 

नान कथा सम्बन्ध मस्ार | स्ना समन मद्र उच्यार। 

जिनवर प्रजनका फन यह । तिन प्नुमार कषम तह १३॥ 
प््म्य फएर् 

जम्नृदीप खलृपम्‌ वने । मर सुदशने ना मि नन। 

नादी दन्तिगु दिधिमे जान | भगतन जव्रन परथरान ॥५९ 

श्रीभिन तीर्थकर जगच 1 तापध उपजन गृण चन्द | 

ताकरक पावन द्म्िक्तार } ताम सागवरदम निहार |} > ॥ 


क क्के 


|1 


१ 


यमाह व्ह दष मनाग । सार सम्पदा का तरर लोम । 

तां के जन धन धान सयक | धर्मकरम कृन्क सयुः ॥१६॥ 
राञग्रही पर्‌ तामे वन | गर्गा जननकर यदधन नर | 

भोग स्मौर उपभागमनोग | त जन भागन एन्य सयोग २५ 
पपवर सह्‌ भयर [चनन [ तरा नेयन्ोम्‌ ्पाकःरमन्‌ | 
ट्गगन स्मरन दृलिदन्न | सम्यक दरशन य्न भारन्म १:- 
नारः भानि ज व्न्य न ३ फा पुर्द वृतवन 


म्न स्वनन्‌ इत जन | नो नम्व प्रः 


प अ जम ह 
~ --नषो० 
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तहँ सखकारन श्रीजिन धम वग्ततहे वमु जाम सुषम्‌ ) 
जाको लख जग जन हषा । तिस शामा किम उरस लात ।२०} 
॥ | दोहः 
तिस परमे श्रेशिकि नृपति, अपि पतिन्न बुधिवन्त । 
च चरीक जिनपर तनो, सस्पक्‌ दं ध्ररस्त | २१ ॥ 
जिन प्रताप शीतल अधिक, फेला इन्दु समान | 
सुनकर अरिगण चिद्टमे, शान्तसमे आधिकान ॥२२॥ 
गोता न्द्‌ = | 
सत्पुरुष शरु परजाननन की करे नितग्रत्िं पालना ) 
तिस गेह ॐ वर ख्य महित सोहत तिया चलनः । 
सो महापंडित भाग मंडित चतुर अति शोभा ठरे । 
जिन भक्ति सम्यकबत सृषर साई निज तनसें धरे।२३] 
सथ कला मे पीन सुंदर जेन कनी समं लम | ्‌ 
= धु हिये ९ ङ्स | 
चव संग की खरल धरे हिये स्वं अन को कसे | 
तानगर मे मिथ्या मती एक नागदत वानक्‌ एती । 


तागेह भव दत्ता तिया है प्रण से प्यारी अती ॥ २४॥ | 


| 


। 
1 
। 






दौष् । 
भाया मरडित्‌ सेठ यह, मरो षहा दख पाय । 
निज ग्रह आंगन वापिका, तदहो मेष उपजाय ॥ २५॥ 
देखो उत्तम सेठ यह; माया पाष पसाय । 
मरके दादुरे उपजो, पाईं जलचर काय ॥ २६ ॥ 


ष्पद । 
एक दिना याकी जो नारी पय लेने श्राई तेह थान । 
ताको देख॒तदी यह मेकं जाती सुमरन पायो क्ञान ॥ 


| ` ताक तनके छपर तवी चदन लगो चितम रपा । 
| तव ताने टय तिस दीनो बपु रोमांच. भयो अभिकोय ॥२७॥ 


-----~---~----- -------- ------~---. 





नय व्--- १ क-म उ --*"- ~~~ = ४ कन यायापमकक ०५० 





= 3२ ऋ किरपार्‌ पज्मन्‌ क {~ 1} 
पपीता कै तन उपर चटूवभयो मो बारम्बार 
परय मव सनेद फे कारन मन माहीं निज नार निद्र ॥ 
ततर भददत्ा एम विचारी यद कौं प्यारो ्रपिकार्‌ 1 ` 
' म्नोदी गत मादी उपसो ₹.परिते मव कर पापश्रधार। 







~ = 


` इम विचार करके ग, युदरत ऋषि के पात 
| कारन पूद्धो नमन कर, त गुरं त्रान निवासि ५. १० ॥ 
। करत भये पचरी सुने, नागदत्त जो थाय। 
| तेग पति मदक भयो, माया पप माय. ॥१०॥ 
चातन भप्कमार को देशो 
एसे गस्के बच सुने जी भवदपि तारनटार । सैठनी. नम 
| क्र गईं जी चितमें इषं सपार .॥ सयानी, मेरक.लियो दै 
उरुय. ।॥ ३१ | 
| थपनं ग्र म लाय के जीं करत भट प्रतिपाल ¦ दुर भी | 
¦ पित भयो जी तिष्ठे इसके नाल ॥ रे माई मोद मदा दुखशाय ३२ , 
इस अन्तर्‌ शारदेन जी, वन पालक तहे भाय) श्रगिकं 
। ते विनती करी नी सुनल्वीने नर राय ॥ सपने मम विनती 
व फन ।॥ ३३1 
भिरि गिभारक्माकलये जी, आये श्रामिगवान । हन्द चर | 
मदिर सवै जी, तिन पदन सुभान ॥ भावज्ञुम शग ष्य 
| मदाष,र ` ६९ ॥ 
† म सनके नरएति तदेजी, शषा वसन उदार । वन 
पालक फ सव दियेजी, हर्ष चिस पार्‌ ॥ सान्‌ खः । 





; र! दत्र !1 ३ | ह 
रिः साद्व जा, सम्‌ द्र नरनाथ नमन; 


[न परकणर द-प ६. = यिकः 9 
न स ~~ ~ 


= ~~ 









अ ` छु री -जाराथनासार कथाक्तोर्वहठ््ै 
~ ~ 
करतो भयौ, ली हकरं पंलाकेत गति ॥ सथनि ध चनी 





रुचि धरं 1 ३६;॥ 
श्मनन्द मेरी रपरिषे ज दिलवाईं वदभाग । -निश्र्लमन 
प्रदम चलोजी ¦ चितम थर अनिरा ;॥. सयौने चमर. दत 
्रधिकार्‌ ॥ ३७ ॥ । 
समोश्मै जिंमरजको जी; देखीं धराये । एसे केकी 


धनै. लस जी दरि निधिः कय १ रधाईं थौ हरी नरनाथ 
वेषा ईती ` 


` ज्ञवं नरनाथ भिननायद्ी तिहर कवि; आनद श्रपार भया 
दह मिं जात दे । अष्ट र्थं क्षार लीय पजे चरनारविन्द, 


|| {पैर तिनि यव करी पलंक्रिति गात हे ॥ अहो अगवान सव 
। तरण तुम्हा धान; सदा नयतेरते भर ' तुन्दी जगतात द । 
\| सम दर्‌ नाशनको अनिल स्वरूप आप दुष्ट धार्म राखि की 


भरध.िह्वार्त.हे पी ३६ ॥ 1 +^." ^ 
सवय तेकर ˆ ` ~ ˆ", 


"3 + 


लोक अलोक पकाशनको प्रभु भान समान महा सुखदाई । 


येन मसीचनते -भविकंज दिये,बिकसाय तमी जिनराई 
हं भगवान सदा जवन्त वुर्दीं शिव कन्त घुशर्मः लदा 1 


उमस अष्ट मनः महाः चुर नाश्नो तुमं वेद संहाई + ४०॥ 
^ | <" "2 दः. ~ ~ 


गुणरूपं रतनन तनी, करदो ठम दवः 


२ { %. 


जगृ रत्तक जग तात्‌ तुम, जन पीहर जगबेव ॥ ४ ९१॥ 
+ चीप । ध 


, 
तीन॑लोक्तं के भूष सौर । तुमं जिन कारन वश्च उद्धार । 


मे 


1 


| 
३, अशरु-आपद्‌. वेल समान । तिस नाशनको अद्रूत भान -४२॥ 


~ 
1 रिणी 


--+,९ की त्िनराशचश्रयकन कटा ¬ ५ ए । 
हे जिन तम परपकन प्ख 1 जा म॒म्वे उपने दिये पिष) 
सो सष कोर कमत कलेश ! सपनेनी लवे नरि नय ॥२२५ 
तति जिनावीश जमद 1 तुरी भक्ति सदा सुलकटं | 





[ 


जवलग जगकफो लटन कैव 1 तवतकर यमद्य ति्ठोदेव ४ | 
रहि स्तुत बाप्स्वार । श्रीजिनवरकी करफे सार | 
फिर गातम प्रादविक षितज तिन पदपरमे पम जहाज ९५; 
फिर निनक्टि वेरो राय । वानी सुनी स्वरम्‌ रिषदाय। 
श्रब भवदा हवै समेत | मई स जिन वन्यनकं हने ॥ ५६॥ 
श्रन्‌ नभं सनन्नजे कार । अरु वान्ननको शुर श्रवा । 
, जाती समरन पायो मेष । वितभे हरित हवं विदरेष ॥ ९०॥ 
सुख मेते इफ पदम नूप । पजन चलो किदजंग भूष । 
' मनमादहीं धर मोद श्तीव । परथते जावेयो जलजे ॥ २८ ॥ 
द) 
एफ कधैके पग्‌ तले, दयकरं पार मीच 1 
प्रभ एजा श्रुरागर्त, उपना 'सूरगया यीषर ११४६ ॥ 
प्रयम स्वग मो धर्म्मे, ऋद्ध सदी ध्रयिक्राय ! 
दे रुर पदर कशं, कर मेश्क पग्थाय | ५०॥| 
सोभ्य 
निन एजन परमा, कन्‌ क्रौन खे ना नर्‌] 
सव प्रकारे प्रह्लाद, पर्व जनया जयन्‌ यं ५१।॥ 
९ ५० 
पभन्तर मुष्‌ पाहि जा उन्नत गपा उन्पानरते। 
बर र्द पनपरः श्रन्‌ प्र दन्य ष्सट्र न्‌) 
भह मत्‌ रसना गमप श्न नमु वरर नम्‌ 1 
ध्न एप्प बनःमरन्‌ परारन नामूडनत तप्‌ नम्‌ | 


पि = 4 ~~ 
~ ~ ~न ~... [णन -- व 
~= [श 


नवव [णी 1 कक 





भ न + 
। 


ना 


अट 
पुर १६ शो जारोकनोसोर क्या बोध इक 


शःसुपनकीःवर दाप्र उरं दत परग, सदावन । 
इसे षहः सीस, स्पनित नुत्यगान. कर घनी ॥ 
| तदी लमेय सर श्रवरधितें सवे जानियो प्रर कया 
 ::" . भँ भेष प्रजन भाव सेती, लहो पद यह सख रथा ५३ 
7 ठः रोषः | 
ताते श्रीजिनवर तनी, प्रजन करनी. सार । 
: इम विचारे सक्षट मे, कते भेष  श्रकोर ॥ ५४ ॥ 
: बहू बिभूति अ्मरन सहित, चलो चित्त हरषाय । - 
: » संमोशनं श्रीवीरकी, तां माहीं सुर राय ॥ ५५॥ 
५ धिाश्य अष 
श्रीजिनैन्दजगचन्ड तने पर नो, -युखदाई । 
तिने देख सुरे प्रसन्न पञ श्रधिकाई॥ 
इह विधि भक्ति श्रपार देखकर ध्रेगिकं नरपति । 
प्रश्नकरो -गणदेव. प्रते चितम है हरषतं ॥ ५६ ॥ 
ड स्वाप्रिन इस श्रमर मौल मेः दादुर लच्छन । 
किः कारन ते-भयो कहौ अव्‌-श्राप प्रतच्छन ॥ 
तुमः संशय तम नाश क्रनको भानु समाने- 


ेसे सुन इस वचनं ऋषी तव येम वखाने ॥ ५७॥ 
(८ ववो 


नागदल्त सेठ थो,-मायाते तज प्रान 1 , 
भयो भेष ब्रापी विषैः फिर. पायो इन ज्ञान ॥ ५८॥ 
श्रीजिनेन्द्र जगर्चद की, पूजन.करने काज ९ 
पंकज ले निके सुर विभ, अयोथो यह अराज ५६॥ 
 ओैदं चनँ तल्ल दबो, भयो .स्वर्ग. में देव । 
भेष.चिन्ह जुत जिन तनी, करने यायो सेव ॥ ६० ॥ 








~~ 
~ 








कि । भ 
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-- 2 फी स्विमपाद्‌ पसन कलकबा ६ 
पमे षच ्रेणिक म्प श्राद्‌ 1 गुरं मुख ते पुन लर श्रदलाद | 
श्री जिन जक्त विषं विते पग । तित्न फएलमे धारे रनराग ॥६१॥ 
भो भगिजन यात प्रभु सेव फी पुचदहंकत्रमु भेव । 
लि प्रमायते घन थरुष्यान। मदा भाग्‌ सो भोग लदान।६२॥ 
रज सम्पदा घत अर्‌ मित्र | तियवर पवो गोनपवित्र ! 
दीस याय लद्यो ्रपिकाय । सब ध नारे देप उपनाया६२॥ 
मन वंचित एल फी दातार । मरणिमाएक सक्ता मरार । 
मुक्ति पीज तम्क युखदाय। पाये जन जिन जच पमाय ॥६५॥ 
परवा भ्ररं शुभ चासि । खगं मोच यह देय पयित्र | 
तार्ते नित तज कं परमादे । सुख दाता पजन कर्‌ भाद्‌ ॥६५॥ 
पटक 1 


फिगर सोरे जिन यद्नसार । सम्यक्त ज्‌ तर मीयन समार | 

भप योध देन फो मेषम््प । सब तामा तासम ट श्रनप )६६॥ 

ध्री लावन को दनी समान! शिव मंदिर चट्ने को सिवान। 

सवयुखकीसाकर जानयेद। थस्यसुभ इन्द नाशन केव ॥६५॥ 

सो एवे भ्रमु पूजो प्रवीन । जिन उन्सवमे जो दप चीन! 

¦ मघवा तजक निजं खगयान । श्राये कूले जन्मा कल्यान ६<॥ 
निन ले सुर्‌ गिर मान्त जाय ' टाठ्क निद्यमन प्‌ दनाय! 
दीरोदपि कृःदममान कीन ¦ घटम्दाये मगसर हप नीम५६.॥ 
स्नान फगदन टार हन्द । निरतन्न वनं प्रपमगनं बन्द । 
सिमी कीरति मपगाच।मो न एलन लादयक्‌ तिर्यन्‌ ० 
साः भगदान लान्दख्द्‌ | सव भपिरमकदा रयग्रपट) 

} वर सनिर्‌ जना जग विश्व्यान्‌ | =दयनङा र कममोन्‌ 5 


कन्यय" 4 


६ । 
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मीक 


रैः 8 सी प्रारप्यनाखार कया कोष दै 
दहा 

कैसी सवेना सात है, केकी बाहन युक्त | | 

 “ - पदमाकतन पारो विपल, दिष्यंर्प संवत ॥ ७२ ॥ | 

मिध्वां तिभिर बिनान्नीः रविक्रौ रस समत। 

' `; ८: भेभ्य कपल विंकतसाव्रन। शम गपिदेत महान 1७३॥ 

; सोरट१ 1 

;, ˆ “दे वादि सेवन्ते, जिस पतिकि चरन जुग । । 

तको नम वह मन्त..कर अन्य पुरन शयवे ॥७४॥ | 


2 = ( ३६ 1.1 
श यामंडित अवनि पिष श्रीभूल सदर । 
ताप तिलक-समात-आर्सत गच्छ सदन्द ॥ 
श्रीयत क्ञाननिषान कंदं कदा श्राचारज । | 
-तिनके व॑र विख्यात पिपर प्ररुटे मुनि श्रारज ॥७५॥ 
श्रीजिन अगम .उर्दपि ङद्धको चन्डअ्रखंडित । . 
गुण्पगपि महिमा जोग चरन सेषं बहुं पंडित । 
एते ध्री सनि प्रभा चन्दर अ्रण्टे बड मागी। ` 
, _ सो जग.में जयन्त हयं निज श्रतिम सग ५.७६.॥ 
- श्री भट्टारक गुरू मल्ल भूषण सुखदाईै। 
; “ संदाकाल'मम.सुःख अथं बसी अधिकई॥ 
शौभा-जत जियचन्द चरन बारशिजि"के षट पदं । 
मल संघ-क नाथ ज्ञन चासि दग्सन दद-॥ ७७॥ 
विधनंद. महानःगुरु तिने “पद्‌ खुन्दर यत 
सीरि.कजं सभान तासं धिकसावने -रविवत ॥ 
सिवर्नद गुर देहः सदाःसबःजनको मङ्लः। -: - 


ˆ ती निन पदु जीत विषेनी हं जिम्‌ अल ॥ ऋ जिन पदएजीत्र विषेःरागी ह जिप-अल्लत ॥ छ | 
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टोः यिन 
-क+९ श्रीं सिनपाद्‌ यजन कल कधा ठन ५३६ 


1 


भव बोधनं धय संन चिधान । काम करी फो सिषं समानं । 
स पदार्थं के जानन हार । ध्यान लीन महिमा सपिकार्‌ ५७ 
रु रदी जे सुर प्रहत । पुन्य रूप पंजी धार्त । 

शाञ्च उदधि के पटच पर । सों मुभ॑को दो मडल सार ॥८०॥ 
कपे हं गर उदधि भीर । सम्यक सतम धरं उरपीर । 

सर्गे मह धस तुरत । वाकरं मिथ्या भतं यक भग ॥८९॥ 
जडं सेती पिन दियो वहाय । कोय जतु कररदित सुभाय.। ` 
जिनवर वच ह ब्र समान । तकर परत रं श्रधिकान ॥८२॥ 
भणत रूप मयंक उयोत ! ताकसके चित्‌ द सुद्येत । 

यति द्रत सि्‌ महन । मेरे एरु दे दयानिघान ॥ ८२॥ 


इ । 
ब्रह्यनेमी दत इम करे, सम्यक दरयान्‌ ततान । | 
चारि तप श्चाराधना, तिनको मियो वान ॥ ८२|| , 


निल गुमदता तुल, पुरन कियो पुगन! ` , 
ठो मधिजन न्ने हिय, शाति शर्य धधिकान ॥८५॥1 


समोर । 


श्रीजत कौर ऋन्त, पुत्र पोत्र पिर श्रति। 
षट ट्प को पांत, सम्यक तिन उर विस्तरो ॥८६॥ 


भ्डम्न कारम्‌ प्यव | | 
मङलं श्रा यर्हि वटर भरले जिनमार्नी | 
मङ्गल गुर निरंवसकल जंगंको शृरानी ॥ । 
| मङ्ल छन का शुद्ध थोर मङ्गलश्रावक गदया! ` 
| मङ्गल सिद्ध सु ततर प मङ्गलं दंश लप, , 
| अ सोनद करन भावना. यह जग मङ्गल स्म 
| 
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ऽमतव मन्त्‌ क्न दम कटे, पङ्गवे कने ` - 
केजव 
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;, तमे सपकतेत्रःदुतिवन्ते ॥ ष कुल चल अति शोभन्त ्‌ 


| मध्य सदशन मेर दिपन्तं । जसे तनमे भाल ल्सत। 


. “ कुलंगीको परवेश-। जिनमंदिर मंडत सब देश ॥ ५ ॥ 


७ ^ 


| ¦ £~ जह थानकं पूरन भयो, सुनलीजे दे चित्त ॥ १॥ 





भा ~ 


९५४० + श्री आ्रासचनासार कथा फार ४ 


® अथ गन्ध वाचन वा सुनने बलों को याशीखाद ® 


कञयप । 
जे भविजनं नित पटं भीतते मिष्ट सुरन कर 
सै श्रमंगल. होत नाश व्यापि श्रीतिसघर ¦ ` 
सुने जीव ' शकन कर्‌ श्रा इस केरी ॥ . _ 
ते बहु सम्पति लहै .वरहुरि नाशः बहू फेरी ॥ ८६ ॥ 


अथग्रन्यभाषा जहां हुवा ताकोवर्णन 








[१ 


1, 


„ दोहा 1, ˆ 
कारन भाषा-यन्धको,-करनका सन पित्त । ` 


५ ' ॥ 1, 40. जौपाद्‌ । 
:असख्यात दीया, दधे जान! तामध जम्बुदीप महान 1 
जोजन लत्ततनो, विस्तार 1 परथ लतत त्रय श्रभिक तिहार ।२॥ 


जम्बू शालमली तर. दोय । जिन चेत्याल्े पंडित सोय ॥३॥ 


` पुरब परविम लसे षिदह । सरा शिलकि जन उपजह ॥ ५॥ 
| चौथो काल रहे नित-तंहां । रत भीत व्पापि नहि जहां। 


~ जगतपति . करत..चिहार। सनगं श्रावक बतका सार्‌। । 
। भृव्यनका उपदे.शत तेह । इम शोभाजत. तेत्र विदेह ॥ & ॥ 
द ध दोहा क 
~ : मेरतनीं दक्चिण दिशा, श्रौर्‌ उत जान । 


4 ~ ~ 


तीम तीनःशभ.चेश्र रह, तिन बरनन शपिकान ॥७॥ 





॥। 
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1१) 


पटु 

यस्मा भूम्‌ चव जत्र बीत । प्रप्य जपन्य द्रं त्न मर्मच । 
क्प भूमन त्रवान्‌ । ज करनं पवन पट्‌ णपान कल 
पेगवरन उन द्वि मभ | शाम यगत दनिण निद्र | 
ना मभ्य ववेदहं षट्‌ प्रमिद्ध) स्पाचलं मोन म्वेनमद्ध \६॥ 
नरे पोच म्नेन जृ खट्‌ जाय | जह धम कम्म जानन कयि । 
क यागज सड दिये यनृप | मवजनर्य जिममष् सुमु ॥२०॥ 
टे धरम ननो प्रनिरी प्रग । चवनेग कृत हंनितं पिदर | 

लहे दद काल ये धरम चान उपज चरम जन मद्यान्‌ ॥२९१॥ 
` तावर पविच यहदेण मार ' तिनफी मदमा कं कटन सर । 
परव भी जद जिनवरघम्म पमं । पालन द ध्रावृक्‌ द्‌ सुकम्‌ ।\२] 

ध्गेश्ा । 
नटो देशा बहलमन हं, कटेन पावे परार । 
पथ के सप्य महावनो. मभ्य देश मुकर ॥९३॥ 
1.1. 

फसा सुन्दर दश॒ दिपन्न । दन उपतरन करं रा शवन्न । 
ग्राम यामम्‌ श्री सिनधाम) ङपनदागं नेन सताम ॥२४॥ 
। टे जन उपल इष द्नमार। मागन्‌ मोग विरिपि पम्कार | 
। तीन उन्‌ नात निनेनोय) दान दनद रपि सय ५१५४ 
समि फे सल्ल अन्म । भूमने माहं मानों लम | 
| सन्यदि गोगा म्दुक। फुट लनं एमन 
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, ५४ न = --&०& श्रौ प्रासयाघनाखार कथा काप ह 
न अ ~ 
तिसष्ठी प्र के चँ ओर । सोर उपवन चितके चोर 
नाना विधिके पाद पसार । तिन पे अलि ठनत पंजार ॥ १८ 
पिक सास्य सुक केकी आद । बोलत है वच जत अदहलाद । 
सष सम जीरन के खेत । मालका सीचत निज दतं ॥१६॥ 
सेतन मे सान की वार । ताकरषन रहि शोभं उदार । 
कपल जत बहुलसत तडाग । द्विग विंग बलत तराग ।२ग 
पुर ते पश्चिम दिशा म्र । विंभ्याचल शुभ लसे पहर । 
पूं भे सशि ससभै । जमना नाम वहत है खयै ॥ २१ ॥ 
ताके तः पे सुन्दर थाः । दज गण॒ भनत षेद को पष्ट । 
पडे नवाडे ताके बीच । घ्रे मांजी बहु षिध सच ५२२॥ 
नवका तने सेत जह घने मानो थल सम मार बन्‌ । 
त्ति खेट कहावत येह । याकी शोभा किष ब्रनेह ॥ २३॥ 
तिसी शहर के गोलाश्टार । लशे खातका जत त॒च्छवार । 
फट कृगृरन सहित उतम । दादश गोपुर नाना र॑ण ॥ २४ ॥ 
इट्यादिकं स्चना को धरे 1 तिस शोभा को फवि उचरे । 
तिसी शर के भीतर जान । लाल किला इक शभावान्‌ ॥२५॥ 
ताम तस्त विषै सुलतान । शाह बहादुर कला निधान । 
राजकरे अतिही बड भाग । नब नसिनद्रसेमे पदलाग ॥ २६॥ 
| ताके आगे लसत वजीर । ध्री अ गरेन बोदर धीर 
न्यायवान्‌ पशन नहिं हरे । इक छत राज अषनि प्रकरं ।२९७॥ 
वह्‌ देशन्‌ तं सार्थ बाहं । इस पुर मे अवे उमगाय्‌ । 
क्रय विक्री कर धन समुदाय । बहत द्रव्य से जाय कषाय्‌५२८॥ 


ता्मांदी बह वसत है, चारं ष्रन के लोग ॥ 
अपने अपने पन्य तै, भोगत नाना भोगं ॥२.५ 
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दती यवता ज हना तत व्व क ५: जां इमा रस म ५; 
# धपा । 
६ ना मुज गानि सार मंगल गा िवषे प्रकार । 
याजं पजत है वयुजाम्‌ । चित्र षिचित्र शत जहं धाम ॥२॥ 
निमी गहरे मध्यमान्‌ । श्री जिन मंदिर शोभावान । 
7िन% शि तसत सेत । तिनपैसुदरलहकत केत ॥२१॥ 
गानो कषत भाले (१ । भभ्यन कौ तवावत तेह । 
5 कतरा तपत ह यम्‌ । मानो चत्तका सेम ॥ ३९॥ 
नाना वनं तने चित्रम्‌ । तिन म पने ग्रहा अभिराम । 
८ जन त्वाएक तने । ऋं अप गए निरत धने 
र ॥२३॥ 
[ जिनयेत श्न जोग तिन अतिशयदिपतमनोय । 
१ मभ्यूनन्‌ प्त गञ्च | 
र (तकत गात। जिन भञ्जन ने परमत ॥ 
| फर पजन पूर ५ ५ ३ %॥ 
ती ग ३ भाग। ष परान 
पकक चन पन मरत धरे । परि अनार = ' 
भति अनुसार रन वहकं ॥२५॥ 


१ ५४ ध नाना गुण पाप । 
व्यते, ष्टुभ ॥२३६॥ | 
नती माहीसुगन च | 


पटहो 
९। दाता | । 
गलालपे नित । भादि न द । 
गद्‌ धरतं ॥३५५) 
म ममा एन भ्राता पालिगरम ज" 
ध चपान्‌ लेता 1 थोप रादि करें पपार \\ २८१ 
मृगय तिरी १ । कोरीमल वुद्धि धरे विशाल, 
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श्यन्‌ 


८.२ 
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५ 
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मि 
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षि 
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2) = &.\1 
शाख पदे दे षै लीन ११ 

प गनरं धिते यद्यत्‌! तिननाम कानजीमल् = 4१२१. 
५१ 4 अर [भ ल्त्ति ~ ` 

------- रनदयालं । नेमीमल अरु चुनी ~ 


~~ 
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र 


निभि 


1] 





~~ ~ ~ ~~ --~ 
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नानक सेतवाल । ्ीलिन थण गतर अति ताल `` 
| पद्‌ गव्रत ई आनंदराम । गुहाषरिद आदिक सुनाम ॥ ४१ ॥ 
; इत्यादिक सबही तर्हा; सड न है अभिराम । | 
अच चचौ करत हँ, कर्हेलों वरन नाम ५४२) | 
२ ० 
-तामष्टी बुधवन्त महा पडत वर जोहं । 
लास भिरधासलाल्ल बचनते जनको मोह ॥ 
देव -च्चनत यन्य सदा वाचे अधिकारी । | 
भव्यनको उपदेश देत जिन बच अनुसारी ॥ ४३ ॥ | 
-तिनते यन्य लग्राय लियो नेमीचद जोह । । 
स्यात रसखंडेल सवादः पाटनी मोत सुसो्है ॥ 
पंडितवर ईदरजतने सुत हं हितकारी ! 
_तिनसेती य्ह चरं लियो हस आनंद धारी ॥४९॥ 
द्दोह् । 
तब हर्मरै इच्छा मई, कौज चोप बन्ध । 
मन बच काया लगत हे, होत पुन्यको डन्ध ॥ ४५ ॥ 


> 
॥ अथ कविना वैद शव ॥ 
$ | करर. । दोहर # -ईी 
अग्रवाल वर बंश हं काष्ठा सधी ज्ञान) 
-श्री लोहाचारज तनी, आसनाय परमान 1 ४६ ॥ 
-पुयष्क मण गदमापुरी, मित्तलसिंहल गात | 
-मिन्रु जगल मिलके कियो, म्रन्थ यही जग पोत ४७ 
अशहिर्ल 
भयम नाम बखतावर्मल सो जानिये । रतनलाल दूजको 
| नाम मानिस ॥ भ्राता रामप्रसाद तनो लघुहै सही ¡ तुच्छ 
 बुद्धिते करी थन्थ रचना यही ॥ ४८ ॥ 








[9 [क [क [०1 त [विका क क व [पिं 1 


॥ 
| ~ ~ + ज [क व व [वा 


-है८ शट च ३९ दु शश म ५११ 
। ११११ "प्श 
नट पटह कन व्याङग्न्‌ जाद द द्यन्टभद न म नहा । 
यद न प्न्य नदा लवा णक भ्त द्रु वरननं कर्‌ा ॥ 
मुह कनं पचम सरव दुष्वम यानि पारडासी श्द्री। 
यात समापा च्रन्य कानि समन्त ४ सथ जन्‌ खी ॥ 2८ ॥ 
रस मानं यह भ्न्थ पुरन करा मन्‌ टर्प्रयत | 
यिर्ा द्मलप दमन चत्त चचन तलत परशावन ॥ 
जा मल रचन टच्‌ दरीरच हाय व्मुज्तन नजा | 
नादा तथाजन सय नाजा तुच्छ वच मूम वन्दनी 1५५ 
= मस्म तजन सुश्राव सदा गुणस नन्‌ टह । 
दरग्ज॒त सर्वम इषि रत्‌ साभा सुरार पन् 
तात न स्तन उच्चर नदा करः नाह यद्रा | | 
वर पः्य उस्वु्त करन निसटिन्‌ मन्निनि वदाल गदा 1 


(158, 
श्वत वरिष नवनि कारय यार लान मिनपय] 
नरायन लययाननी. सन्ना मव गनान्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रपतन्त दात्य पल. पत्‌ सान ग्ध्य! 

(निद लोग पाम्‌ पदमा कट्तक यु सुन्वान 1५३ 
नादिन्‌ एन पन्य यद पना बाद समान । । 

वता श्रना सदन ङा पटु कल्पाम्‌ ॥*२॥ 
म्ना निमदिन गहा, सनन्दन दूयक्द । 


नाधरन्दाद रार पना, £ या उदर आनट | ५५॥ | 


४। 


पुनन नवप ष् कष ~ र केषाद्रन 
# 


ए ~~~ = जः ~~ 
~न “~ ~~~ प 


> ज्जनग्रन्थ जो हमारेषास मिलते ह # 


परश्च ने चरित २॥) 
पुन्यायव कथाकोषं ३) 
धसं परीन्तो ९) 
छेटान अर्थंरद्ित ।) 
श्रीपालं चरि ष) 
प।वदपुंराफ १।) 
बनारस विनता ए) 
घुन्दावन विलासं 1) 


प्रबचनसार ( अर्यी 
_ त्मप्रय) 

भूधरजनश्तक ( उप 
देण ८) 
सेठ सुदगेन की कथा )॥ 
पाडवपुराणएवा ग्रा) 
प्रीलकथ) इटावे वे प्पे ।) 

प्रीसकथा उ्योतीप्रसाद 
क्त्‌ >) 
दश्‌ कनय।वन्व$कौीङधी ~) 
इूटावंकी दषो ।) 
सान कथा ९८) 
निग मोजनत्याग कथा =) 
निशभोजम कथा कोटी )। 
चारदान कथा ।) 
रदश जेनधम )। 
< सशी ना उपन्यास (पंण्गो 
` < पानदास वरयाक्त १ ।) 
चारदानकगराव्डी =) 


[न 


१) 





हिन्दी भाषा के मन्थ ।. 


सुखानन्दमनोरम।ना०)) ' चाम स्र्योदय नाटक खं 


द्यितले अ घेरा 
सदाचासी बालकं >) 
अघनासुन्दरी नारक ॥) 
सुक नङपन्थास ( भैनेन्द्र 
भ्िशोरक्तत) ) 


न) 


सोसासतो नाटक वाव 
सैनेट्रकिणशोर कत =) 
एरुषाख निबन्ध )॥ 
त्याख्धानमाला बारसागय 
प्रतिभागं )॥ 
मासभकत्तण निप्रेधघ =) 
जैन शाखोचार )॥ 


निर्निभोजनमभ्‌ जनकथा )॥ 


रत्तावन्धन कथा प) 
दतवार कथा व्डी ~) 
लैनत्त कथा =) 
द्धो ¶क कथा ~) 


सैन क्था संग्रष्टस्ती रक्ता 


तथा द्‌नाज स्डितं १) 
सैन ती्ययाचा १) 
मिष्या प्रचार र 

प्रतिमाचालीसी )# 
सुतरा वतीसी ) 
ष्ूक्रका निशेघ )। 


करतुण्डस्वासीकीक्रथा =) 


जनका पुस्तकं । 


मापापू्ा संग्रद्र वन्वईका | नि-यनियम पना संस्कृत 


र्टपा 71) 

५, दूटावे का ) 
» जैनीलान का बड़ा ५) 
ष्कौवीसी पाठहन्दाषम जी 


क्प्त्‌ १) 


ओर माषा 


।) 
माषा सुन्शी ना्ुराम की 
च्टपादे =) 


तरददीपकापरजमपक्ट २॥) | मद्धात्म्य सद्धितं 


----+ 


लुनै योम्यन्दैत्जका ॥) 
मिति उपन्थास ( बटापै 


च्छा उिव्राद ~) 
सीन सुधा भिन्द =) 
सनीरमा उपन्थास केनेदं 
स्िश्षोर कृतं ॥) 


मनमोदनी नाटक वतचतनका 
वाब सूरजभान्‌ कत 1) 
तत्वाय सच वचनिकां )) 
जेन सिद्धान्त दपेख 
प० गोपालद्यस कृत) 
शिखरम्टात्म्य वचनिका~) 
सशय तिभिर प्रदीप ॥) 
चौनीस टाणचाचां (गुट 
क्रा) ~) 
तत्वमाला ( जैनतत्वो का 
स्वद्धप =) 
प्राराघनासाःरकथयाकोषरे॥) 
जम्बूस्वामी चरित्र ।=) 


क्म चरिभ्रसार न=) 
समाधिशतकं ॥ स) 
स्वानुभव दपेनसाथे - ।) 


श्ल वाधा भारामल्न ङ्त 
वन्यदे कणे कपी |~) 

न्यायपरिभाघा ~^) 

प्रातस्मणं मगल )॥ 


शच जय रिपूजा तथा द 
नाडि सजिल्त्द 
दशनच्तख पूजा रौर अथं 
सद्धितप्राकृत जयमालां ।) 
सष्टरिभि पजा )। 
सम्मेदशिखेर प्रजविधान 


1) 


~, 


( ३ ) 


प्रमेः्तरने पभिनायराजन)॥॥ जन्‌ नियम पयो ~) 


ग्यादना निनाय )॥ 
राजन पचीरी र, 


व्रम्दिलास १६) 
सजनसग्रद् नयनसुखद्‌।स 
क्त (=, 
पद्‌ सग्ष्ं प्रथस्‌ भाग 
दरौलतसोम क 
पद्‌ समग्र दहितीय भाम 
भगचन्द्का ।) 
तीतराभाग(सधरदासका)! 
पदसंग्रद चौयामाग ^) 
दानतरायक। 1 


।=) 


नम,कार सम्बरा नका 
फनदार अपिरत्तम ~ 


{तीवमाग 
( मागिकपिल।स ) ।) 
५० संजन | 
ज्ञानानन्द रःनाकार रपद 
तावन 1) 
मगतराव भजन माना ~ 
प्रभ विलास चयेटर कै 
चा_ मभमजन नो 
न्यामतसिदहभजनमाना ~ 
ज्योतीध्रसादमजनमाना 
बीं =) 


ग्रावकाषचवार दर्पया नवग्ा~ 


, राजन्‌ नभैपाट व्याडन्ना 


सारद मासा प्रादिक ~) 


पदभजनं गानको पस्त्व 


भजन सग्रद प्र°्मान =) 


लावनी सग्रद् ~) 
गारी सग्रहगोरीरागम 
= जिन स्ति ~) 


चैेवी शै च्रखादडा अति 

उन्तमचौदी हजिनन्तति ~} 
कत्तं खरडन नावनी „॥ 
सगत सनोरमा = 
दोलन सग्रद्ट )#॥ 
संगीत ननिचन्द्रका =) 


सरदरृतग्रन्य मषा अश्र सहित 


च्लानाणव 
रत्मानुशासन ३) 
उपदेथसिद्धातरत्नमाला) 
मत्य॒मदोत्सव ~~)॥ 
पुसषाथं {चदध्युपाय 
वरी रका ११) 
च्छोटीटीका ॥) 
स्वामीकातकेयानुप्र चा१।) 
पर्चास्तिकाय १॥) 
समयसार आ्रात्मख्याती -) 
सप्रभंगतरगरणी १) 
बागरमटमलकार ९।) 
५ केवली ^) 


तत्वायतक वाल वोध्विनी 
भाषा टीका सित 


1 


मावथं प्रौर ह्ि-दीकषिता 
सहित 1) 
नारा मेनू कृत॒ =)॥ 
परमात्म प्रकाम =) 
वसुनदि खावका चार ॥) 
भगवती आराघनासार 8) 
द्रव्यसग्रहवडीटीका र) 
न्वायार्थं |) 
बडी टीका वाव संरजमान 
[> 
की बना दै ॥) 
द्रग्यान्‌योगत्तकणा र) 
रत्नकरर्ड खरावकाचार 

सदासुखजी इत 8) 

११ रोटी सता ।) 


8) | भ ज्ञा मररुतोज अन्वयं | दादशानप्रं चा णम चन्द्रा 


चाय कत ) 

तत्वाय सूत्तकौी स्वेतास्वरी 
रीका र्ट) 

देवगृरभःख पूना अथं 

सहित ५) 

यतावतार कयाय. तस्कधघ 
पिघान सहित ॐ) 
दण लद्स्णे परजा जयमाला 
अघं सहित ।) 
अकखंकस्तोच् ~) 
„ जीवन सदत >) 


सज्जन चिम्तवज्ञम ॐ) 
सिदर प्रकरणा सत्त मक्ता 
वन्दी १, 


मंगाने का पता-ज्योतीप्रसाद ए० जे° मोदा चाह पास 


मु° देवबंद 


॥ जरूथ सूचना ॥ 


जि" सहारनपुर. 


जिस यन्थपर हमरे हस्ताक्षर अथवा मोहर न होगी वह 
चापी का समा जावेगा | 


काशक 


